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भवानीशङ्रो चन्दे श्रद्धाविश्वाखरूपिणो । 
याभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः खान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
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वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्‌ । 
यमाश्चितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः स्वर वन्यते ॥ ३॥ 
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सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो 
वन्दे विष्युद्धविक्षानौ कवीश्वरकपीशभ्वरौ ॥ ४ ॥ 
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उद्भवस्थितिखंटएटकारिणी शहारिणीम्‌ । 


सर्वभेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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९६68 211 01688108. (5) 
पवि व्रह्मादिदे च 9 स, र धादे * £ ६ 
यन्मायावङावकत्ति विश्वभखिटं बरह्मादिदवाखुरा यत्सच्वादस्रधेव भाति सकर रजो यथादे््रमः । 
यत्यादश़वमेकमरेव हि भवाम्भोधेस्तितीपावतां वन्देऽहं तमशोषक्रारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६॥ 
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नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि । 
सन्तःसखाय तुलसी रघुनाथ्गाधाभाषानिवन्धमतिमञ्जुटमातनोति ॥ ७ ॥ 
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सो०--जो सुमिरत सिधि होड गन नायक करिवर वदन । 
करड अनुग्रह सोई वुद्धि गसि खभ गन सदन ॥ १॥ 
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मूक होड वाचाट पगु चद्‌ गिरिवर गहन । 
जाख छां सो दयाल द्रवड सकल कलि मर दहन ॥ २ ॥ 
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छ 


€ कः नील सगेखुह स्याम॒ तर्न असन वारिज नयन । 
करड सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥ २ ॥ 
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कुद इदु सम 


19 


देह उमा रमन कख्ना अयन । 
जाहि दीन पर नेद करड छपा 


मदेन मयन ॥ ° ॥ 
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बंदे गुरु पद कज छपा सिधु नररूप हरि। 


(4) 


महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर ॥ ५॥ 


100 पप ४०0 ४6 10४8 16४ 9 पश्र (लप्ण्ण, 110 18 20 ०0668 ॐ 0610 206 18 


10 0४167 ४1180 € प 211 (1086611 111 11 प 02.71 10701, 


2.16. 7117286 ,0608 27९6 80 0688718 


8.8 1४ पप €76€ {107 61806781 ४116€ 108.88 07 68.71 21688 10 ४06 {100 9{ &7088 10072766. ( 8 ) 


चो०-बेदईै गुर्‌ पद्‌ 
अमि मूरिमिय चूरन. 
सुकृति संभु तन 


दरून मोह तम 
(उधर बिमरु विरोचन 
सुश्च राम चरित 
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पदुम परागा । सुरुचि सुबास सरस 
चारू । समन सकर भव रुज परिवारू ॥ 
बिमरु विभूती । मंजर मंगर मोदं 
जन मन मंजु सुकर मर हरनी । किए तिरक गुन गन बस करनी ॥ 
श्रीरुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि धिये होती ॥ 
सो सप्रकासू । बडे भाग उर 


अनुरागा ॥ 


प्रसूती ॥ 
२॥ 


आवह्‌ जासू ॥ ३ ॥ 


ही के ! भिट्हिं दोष दुख भव रजनी के ॥ 
मनि मानिक । गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥ 
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( 1-4) 
दो०- जथा सुअंजन अजि दग साधक सिद्ध खुजान । 
कौतुक देखत सेल बन भूतलः भूरि निधान ॥ १ ॥ । 
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चौ गुरु पद रज शु मंजर अंजन । नयन भमि दग दोष बिभंजन ॥ 
तष्टं करि बिमक बिबेक बिोचन । बरनडं राम चरित भव मोचन ॥ १ ॥ 
बंद प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संखय सब हरना ॥ 
सुजन समाज सकर गुन खानी । करडं भरनाम सप्रेम सुबानी ॥ २ ॥ 
साधु चरित सुभ चरित कपास । निरस ब्िसद गुनमय फक जासू ॥ 
जो सषि दुख परछिद्र दुरावा । अंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ ३ ॥ 
सुद मंगरुमय संत समाज । जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
राम भक्ति जं सुरसरि धारा । सरसद ब्रह्म बिचार प्रचरा ॥ ४ ॥ 
बिधि निषेधमय कलि मरु हरनी । करम क्था रबिमंदनि बरनी ॥ 
हरि इर कथा बिराजति बेनी । सुनत सकर सुद्‌ ` मंगर देनी ॥ ५॥ 


बटु निस्वास अचर निज धरमा । तीरथराज समाज सुकरसा ॥ 
सबहि सुरुभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन करेखा ॥ & ॥ 
अकथ अलोकिक तीरथराऊ । देदह सद्य फक प्रगट प्रभा ॥ ७ ॥ 
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168 &107ए ग॒ 18 718.017689. ( 1-7 ) 
दो०- सुनि समुञ्चहि जन मुदित मन मज्ञहि अति अनुराग 1 
छहदि चारि फट अछत तदु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 
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१10 & ४61 र€7४ 1116४106. * (2 ) 

चो०-मज्न फल पेखिअ ततकारा । काक होहि पिष बकड मरा ॥ॐ* 
सुनि आचरज करै जनि कोद । सतसंगति महिमा नर्हि गोदरे ॥ १ ॥ 
बालमीक नारदं घटजोनी । निज निज सुखनि कही निज होनी ॥ 
जख्चर थलचर  नभचर नाना! जे जड चेतन जीव जहौना ॥ २ ॥ 
मति कीरति गति भूति भाद । जब जेहि जतन जहां जहिं पादे ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाॐ । रोकं चक्द्‌ न अन उपाऊ ॥ ३ ॥ 
बिनु सतसंग विवेक न होदे । राम छपा बिनु सुकभम न सोदे ॥ 
सतसंगत॒ सुद संगर मूला । सोद फरु सिधि सब साधन फूर। ॥ ४ ॥ 
स सुधरद्टि सतसंगति पादे । पारस परस धात्‌ सुहादे ॥ 
बिधि बस सुजन कुसंगत परीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ ५ ॥ 
विधि हरि हर कबि कोबिद्‌ बानी 1 कहत सादु महिमा सङुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न कैसे । साक बनिकं मनि गुन गन्‌ जेसं ॥ & ॥ 
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दी°-बदड सत॒ समान चित दित अनहित नहिं कोड । 
अजघ गत सुभ खुमन जिमि सम सुगंध कर दोद ॥ ३८क) ॥ 
संत सरल चित जगत दित जानि खुभाड सनेहु । 
बारबिनय सुनि करि छपा राभ चरन रति देहु ॥३८ख)॥ 
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11 ( 3 -4-85 ) 
चो०-- बहुरि वंदि खल गन सतिभाए । जे बिनु काज दाहिने बाप ॥ 
पर हित हानि राभ जिन्ह केरे । उजरें हरष विषाद्‌ बसेरे ॥ १॥ 
हरि हर जस ,रकेस राइ से । पर अक्राज भर सहसबाह॒ से ॥ 
ज पर दोष लखि सदसाखी । पर हित घृत जिन्ह क मन माली ॥ २ ॥ 
तेज सानु रोष महिषेसा । अघ अवगुन धन धनी धनेसा ॥ 
उद्य केत सम हित सबही के । ऊुमकरन सम सोवत नीके ॥ २ ॥ 
पर , अकाजु र्गि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपल कृषी दरि गरहीं ॥ 
बंद खर जस सेष॒ सरोषा । सहस बदन बरनडइ पर दोषा ॥ ४॥ 
पुनि ग्रनवड . प्रथुराज समाना । पर अघ सुनद स्स दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवै तेही । संतत सुरानीक हिति जेष्ी॥ ५ ॥ 
बचन बन्न जेहि सदा पिखारा। सहस नयन पर दोष निह्ारा ॥ & ॥ 
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दो०-उदासीन अरि मीत हित सखुनत जरि खल रीति) 
जानि पानि जुग जोरि जन विनती करद सप्रति ॥ ४॥ 
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चो०-मै अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज ओर न राउब भोरा ॥ 
बायस परिह अति अनुरागा । होहि निरामिष कबहु किं कागा ॥ ११ 
बंद संत अस्नन चरना । दुखप्रद उभय बीच कु बरना ॥ 
चिदयुरत एक प्रान हरिं र्हीं । भिरुत एक दुख दारुन देही ॥२॥ 
उपज एक संग जग माहीं । ज्ज जोक जिमि गुन बिरूगाहीं ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाभू । जनक एक जग जरुधि अगाधू ॥ र ॥ 
मल अनमर निज निज करतूती । खूहत सुजस अपरोक विभूती ॥ 
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न 1, ^ ^.- 2 ^.1 ^^ ए ष 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गररू _ अनर ककिमरु सरि व्याघू ॥४॥ 
गुन अवगुन जानत सब कोर । जो जेहि भाव नीक तेहि सोददै॥ ५॥ 
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दो०-भलखो भलादहि पे लहइ रृहइ निचाइहि नीच । 


खुधा सराहिभ अमरतां 


गर सराहिअ मीच ॥ ५॥ 
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चौ ०-खरू अध अगुन साधु गुन गहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
ते्ि तं कषु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥ १ ॥ 
भलेड पोच सब बिधि उपजाए । गनि गुन दोष बेद बिरूगाए्‌ ॥ 
कहहिं वेद॒ इतिहास पुराना । बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ २ ॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति ऊजाती ॥ 
दानव देव ॐच अर्‌ नीचू । अमिअ सुजीवनु मार मीचू ॥ ३ ॥ 
माया ब्रह्य जीव जगदीसा । रुच्छि अर्च्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि कमनासा । मरु मारव महदेव  गवासा ॥ ४ ॥ 
सरग नरक अनुराग विरागा । निगमागम गुन दोष विभागा ॥ ५ ॥ 
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विख कीन्ह करतार । 


खंत हंस शुन गहि पय परिहरि बारि विकार ॥ £ ॥ 
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चो०- अस चिदेक जब देह निधाता । तब तजि दोष गुनर्दि मनु राता ॥ 
काक सुभाड करम वरि । भकेड प्रकृति बस उक्‌ भलाई ॥ १ ॥ 
सो सुधारि हरिजन जिमि री । दकि दुख दोष बिमरु जसु देष्ी \ 
खल्ड करष्टिं भल पाड सुसंग्‌ । भिट्द न मिनि सुभाउ अभंगू ॥ २ ॥ 
ङ्खि सुबेष जग वंचक जड । बेष भरत पूजिअहिं तेऊ ॥ 
उधरहि अंत न दोह निबाहू । कालनेमि जिमि रान रषं ॥ > ॥ 
किण छबेषु साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥ 
हानि . संग सुसंगति साहू । रोकं बद्‌ विदित सब काहू ॥ ७ ॥ 
गगन चद रज पवन भ्रसंगा । कीच्टिं भिरुह नीच जरु संगा ॥ 
साधु असाधु सदन सुक सारी । सुमिरि राम दें रानि गारीं॥ ५ ॥ 
धूम संगति कारिख हो । छिखिज पुरान मंज़ मसि सोदे ॥ 
सोद जरु अनर अनिर संघाता । दोद जरुद जग जीवन दाता ॥ & ॥ 
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दो°- ग्रह भेषज जर पवन पट पाद कुजोग सखुजोग । 
होहि बस्तु खबस्तु . जग ॒ खख सखुलच्छन रोग ॥ ७ ( क ) ॥ 
सम ॒प्रकास तम पाख दुर नाम भेद दिधि कीन्ह । 
ससि सोषक पोषक समुक्चि जग जस अपजस दौन्द ॥ ७ ( ख ) ॥ 
क 
जड चेतन जग जीव जत सकर राममय जानि । 
बद्डं सव के पद्‌ कमर सदा जोरि जुग पानि॥ ७८ ग) ॥ 
देव॒ दज नर नाग खग प्रेत पितर गंधबं । 
बद्डं किंनर रजनिचर छया कर॒ अव सर्ब ॥ ७८ घ) ॥ 
+ (द्वाद +#28 9 १८००४ (रा, +110 28 2 6०णालणएणाशङ्‌ 0 एदर०02, ६16 70105 1/६ ग 
1.9८३.106 1,2/92-22/45 ( 8००८ षा, 56-58 ) ग प8 शला णप © 276 10 = ॥0 स € 38ऽप्र€१ ४७८ 


(अ अृ?06878106 0 ब 85666 37 ध;€व ० १८८६२१९ श्ण, ए06 १८२०६९१ कलार ग प्ल कारा ऽप 
[ित्ा8, 00६ 28 प्राप््ल्‌ १५४८०४९१ 2०१ 1५164 $ प्श्पाद्ा. 


28800181071 18 2270077, 2118 & ०० 
00100809 18 871 28686 171 1686117: 118 18 





† € 7९३ व 06 4५०८9०८ ( ए०्०६ 77, 27. 44 ) 00०# ९३९42 3फ70€४760 06 8113 
10 ६16 &8 7 9 > तब एप ९0णात ००४ ४ ल्व प 018 {918 90€990९6 {०८ 10 2०4 8१ ६० ध्णप्ठल 
०९ 18 71981 ७६ 188. 


1 [४ ४४९ एण्ण)88 +© 276 {०1 ४० २६ ६८ एत्द्ाणणण् 9 अल्मान्य पटलमाः 28 नापा०९१्‌ कण 
^ | ०९्द्थ | (५११ 1 £ 0०थणणप> 0 ४०८ &०१६ 2०१ © १८००९. 060 ध 83716 28 610 8९९० ६० 06 
&००९ ¦ 0 @०0 रपण तर्यन्‌ ( ५० ४०१ 288०९ 1१6 प £ 3 कोण 127086्‌ प ०06६ १० एप्प ४€ 
(१९7०००8 0 ४0८ 8८ल्णा )› धा€ तलत प्तद्नाप 0०१856१ 708द्‌{ 98 2 ४०१ 871 {0०८६ ;8 86६ 1 17९ 


श्वल्न्णन्‌ एणण ४० ए8प००४८ 70 ४06 {62 ए 
0 | © #88, 00 
स 290, ० € 0०860 018 पट्‌] सगल. 9 ४. 02०0० 


। 8  ¶ृ0€९ 18 8 प 0 € 0 । 4 
५ 70700प०१ ०0 “ ४8278 प्रि ~ 
1 € ०78]. “ह पः 18 एग > पणाय 


98 080 ०? तशा], भात 98 9 पठण १६८ 38 
©0868 27 098 1661 {787819९ ०९८०८ 











न {० 1 (स द 
$ ९ शबा तठ ‰ 38 प्डल्त 1... 


् 









7२०. 11 


28.27.422 7124 2 


706 018.16४8, 70661068, ६९1, 217 226 610४0 7096 ६००५ ०८ ०8. 10 ४०6 
पप 0116 ३,५००२६५६ ४०७ 161 £६००६ 0८ € 1 = 28860618,४10208 ; 0201 0€7 €४०60 ०९6 100 > 
ए €6 2781६1४ 276 8,01€ ६0 ०० ४118. "16 01700007 9 2060013 ४४ 3०6 62.710 888 
18 ५16 88.706 170 ४16€ 012810४ 26 €] 2.8 10 ५०€ 687 {07४01 0; 0019 ४०९ ४स0 0ॐप९8 
1€& 22.066 52106761\19 $ ४०९ &268,007. 10 प11  ६0€ 076 28 006 ०618067 2.29 
६11€ 01187 &8 ४116 €108.612,07 © ५16 00020, ५०€ ०16 1288 €1ए€ 1४ ॐ ६००५ 08206 
2.26. 2 086. 006, प्रर 112६6 र €7 06108, 2,01718.४6 © 1128.111008.66, 0 €7€ 2€ 10 ४४6 ए०३र€786) 
10002221 12601, 026 8.16 211, 28 00118281 2 ऽष 58.728. 7 € €7 २026 ४106 10४०8- 
{66४ 97 811 1४ 201०6 08.118. 7 >€र€7€०५8 £६०68, 66008, 0 प०९.० 06708, 2१ 2.88, 
01.68, 810171४8, 08.068 ( ४०९ 80८18 © 56087४६6 8०८९8078 ) 2.26. © 8.06 27 ए 2.8१ 21010 8.28.8 
2.06 2.1 828.88.8 ( 12.1४8 ).#* 728. 10&€ &78.6108 ४0 70€ 2.11 97 ४028 ©6५8.810. ( ¢ 4 - 7 ) 


त्रौ०-आकर चारि लख चौरासी 1 जाति जीव जरु थल नभ बासी ॥ 


सीय राममय मब जग जानी । करडं प्रनाम जोरि ङग पानी ॥ १ ॥ 
जानि कृपाकर कंकर महू । सव्र भिरि करहु छाड़ि छल खछोहू ॥ 
निज ब्रुधि बल भरोस मोहि नाहीं! तातं बिनय करं सब परहीं॥२॥ 
करन चहडे रघुपति गुन गहा । रघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सूञ्च न एकड अंग उपा । मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ ३ ॥ 
मति अति नीच उंचि रुचि आदी । चहिअ अमि जग जुरइ न छी ॥ 
छमिददि सजन मोरि इिग्रादं 1 सुनिहरहिं बालबचन मन लाद ॥ ४ ॥ 
जौ बालक कह तोतरि बाता । सुनि सुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हसिहहि कूर कुटि कुबिचारी । जे परं दूषन  भूषनधारी ॥५॥ - 
निजञ कवित्त केहि कग न नीका । सरस होड अथवा अति फीका ॥ 
जे प्र भन्ति सुनत हरां 1 ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
जग बहु नर सर सरि सम. भाई । जे निज वादि बदृर्हिं जरु पादं ॥ 
सनन सदत धिष सम कोद । देखि पूर विधु बाद जो ॥ ७ ॥ 
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दो०-भाग छोट अभिखाषु बड़ करं एक बिसखास । 
पेहहि खख खनि सुजन सब खल करिह उपहास ॥ ८ ॥ 
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चौ०-खल परिहास होद हित मोरा । काक कहिं कर्कंठ कटोरा ॥ 
हंसि बक दादर चातकष्टी । हेसर्हिं मखिनि खरु बिमरु बतकषी॥ १ ॥ 
कबित रसिक न राम पद नेह । तिन्ह कहं सुखद टस रस रएहू ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हसे जोग हसं नहि खोरी ॥ २॥ 
प्रयु पद प्रीति न सासुक्षि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि रागिहि फीकी ॥ 
हरि र पद्‌ रति मति न ऊतरकी । तिन्ह कहूं मधुर कथा रघुबर की॥३ ॥ [ 
राम भगति भूषित जिय जानी । सुनिह्ि सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कबि न होड नहिं बचन प्रबीनू । सकर कला सव बिद्या दहीनू ॥ ४ ॥ 
आखर अरथ  अरुकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा । कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ ५ ॥ 
कबित विवेक एक नरि मोरे । सत्य कड छलि कागद कोरें ॥ ६ ॥ 
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दो०-भनिति मोरि सब गुन रदित विख बिदित गुन एक । 
सो विचारि खनिहहिं सुमति जिन्ह कं विमरु विवेक ॥ ९ ॥ 
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नबौ०-एदहि महं रघुपति नाम उदारा 
मंगर भवन आमंगर हारी 
भनिति जिचिनत्र सुकबि कृत जोऊः 
विघुबदनी सब भति सवारी 
सब गुन रदित कुकवि कृत बानी 
सादर कहहिं सुनि बुध ताही 
जदपि कवित रस एकड नाहीं 
सोद भरोस समोरं मन आवा 
भूम  तजद सहज कर्द 
भनिति भ्देस नस्तु भि बरनी 
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राम क्था जग 


पप 1100 18 
प्रपर 0)0 


(9) 


अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १॥ 
राम नाम चिनु सोह न सोऊ ॥ 
सोह न बसन बिना बर नारी ॥ २ ॥ 
राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
मधुकर सरिख संत गुनग्राही ॥ ३ ॥ 
राम प्रताप प्रगट एषि माही ॥ 
कें न सुसखंग बडप्पनु पवा ॥ उ ॥ 
अगरु ` प्रग सुगंध बसादे ॥ 


मंगर करनी ॥ ५॥ 
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=०-मंगल करनि कि मर हरनि तुख्खी कथा रघुन(थ कणे । 
गति कूर कबिता सरिति की ज्यो सरिति पावन पाथ की ॥ 
प्रमु सुजस संगति भनिति भलि होइहि खुजन मन भावनी । 
भव अंग भूति मसान की खुमिरत खहावनि पावनी ॥ 
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दो०- भिय ागिहि अति सवहि मम भनति राम जस सग । 
दार बिचार कि करइ कोड बदिअ मख्य प्रसग॥ १० (क ,) ॥ 


स्याम खरभि पय बिसद अति गुनद करहि सब पान । 
गिरा आम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि खुजान॥ १० ( ख ) ॥ 
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चौ ०-मनि मानिक मूकुता छबि जेसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नृप किरीट तरनी तनु पादं । हर्दि सकर सोभा अधिका ॥ १ ॥ 
तैतेहि सुक्वि कबित बुध कहीं । उपज अनत अनत च्वि रु्ीं ॥ 
भगति हेतु बिधि भवन विाद्वं । सुमिरत सारद आदति धादे ॥ २ ॥ 


राम चरित सर बिनु अन्हवाए । सो श्रम जाद न कोरि उपाँ ॥ 
कबि कोबिद अस हदयं बिचारी । गावहिं हरि जल कलि मरू हारी ॥ ३॥ 
कन्हं प्राक्त जन गुन गाना । सिर धुरि गिरा र्गत पछिताना ॥ 
हृदय सषु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहिं सुजाना ॥ ° ॥ 
जो बरषद बर वारि बिचारू । होहि कवित सुकुतामनि चारू ॥ ५ ॥ 
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दो०-जुगुति वधि पुनि पोहिअहि राम चरित वर ताग । 
3 के * 
पहिरहि सजन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥ १९१ ॥ 
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11 68.7४, £ ८०.८९ 10 16 {0500 91 € 6९881 € 10160688 28 16 681४. { 11) 
नी०- ने जनमे कलि काल कराला । करतत बायस वेप मराला ॥ 
चरन कुपथ चरेद मग छदि । कपट कलेवर कणि मल भोडं ॥ ५ ॥ 
बंचक भगत काद राम के । किकर कंचन कोह काम के ॥ 
तिन्ह म प्रथम रेव जग मोरी । धग धरमध्वज धंधक ध्ोरी ॥ २ ॥ 
जो अपने अवगुन सब कड । बादृद्‌ कथा पार नर्हि रहऊँ ॥ 
तातते मै अति अर्प बणख्राने । थोरे महु जानिहर्हि सयाने ॥ ३ ॥ 
समुश्चि विधि बिधि चिनती मोरी । कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
तेह पर करिह जे असंका । मोहि ते अधिक ते जड मति रका ॥  ॥ 
कवि न होड नहि चतुर कावड । मति अनुरूप राम गुन गावड ॥ 
क रघुपति के चरित अपारा । करं मति मोरिं निरत संसारा ॥ ५ ¶ 
जेहि मारुत गिरि मेर उडाहीं । कहु तूर केहि रेखे माहीं ॥ 
समुक्षत अमित राम प्रभुता । करत कंथा मन अति कद्राद्रे ॥ & ॥ 
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दो--सारद सेस मेस विधि 
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आगम निगम पुरान । 


तति नेति कटि जासु गुन करहि निरंतर गान ॥ १९ ॥ 
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32 
खो०-सब जानत प्रभु प्रभुता सोदे । तदपि कं बिनु रहा न कोद ॥ 

तौ वेद अस कारन रखा । भजन प्रभाड भति बहु भाषा ॥ १ ॥ 
एक अनीह अरूप अनामा । अज सचिदानंद पर धामा ॥ 

व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥२॥ 


सो केवर भगतन हित रागी । परम कृपारु प्रनत अजुरागी ॥ 


जेहि जन पर ममता अति छो । जेहि करना करि कौन्ह न कोहू ॥ ३ ॥ 
गहे बहोर गरीब नेवाजू । सर सबरु साहिब रघुराजू ॥ 
बुध बरनष्टिं हरि जस अस जानी । कर्हि पुनीत सुफरु निज बानी ॥ ४ ॥ 
तें बर मै रघुपति गुन गाथा । किहडं नाइ राम पदं माथा ॥ 
सुनिन्ह॒ रथम हरि कीरति गारं । तें मग चरूत सुगम मोहि भाद ॥ ५ ॥ 
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दो०-अति अपार जे सरित वर जो चप सेतु कराहि। 
चदि पिपीडिकड परम रघु वियु भ्रम पारहि जाषि ॥ १२ ॥ 
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तचरो०--एहि अकार बर मनहि देखाद्रे । करिहडं रघुपति कथा सुहा ॥ 
व्यास आदि कबि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ १॥ 
चरन कमर बंदडं तिन्ह केरे । पुरवहुं सकर मनोरथ मेरे ॥ 
करि के कबिन्द करडं परनामा । जिन्ह बरने रघुपति गुन रामा ॥ २ ॥ 
जे अकृत कबि परम सयाने । भषों जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 
मणु जे अहर्दिं जे होदि आगे । रनवे सबहि कपट सब त्यागे ॥ ३ ॥ 
हो भ्रसन्न देह बरदानू । साध समाज भनति सनमानू ॥ 
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नहिं आदरं । सो श्रम बादि वारु कबि करीं ॥ ४ ॥ 
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कीरति भनिति भृति भलि सोदरं 1 सुरसरि सम सव कं हित दोर ॥ 
राम सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि ञ्देसा ॥ ५॥ 
तुम्हरी कृपा सुरुभ सोउ मोरे । सिअनि सुह्ावनि टाट पटोरे ॥ & ॥ 
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दोसर कवित कीरति बिमरु सोई आदरं सुजान । 
सहज वयर विसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥ १४ (क) ॥ 
सो न होई वियु बिमरु मति मोहि मति बर अति थोर । 
करहु छपा हरि जस कडँ पुनि पुनि करं निहोर ॥ १४ ( ख ) ॥ 
क्वि कोविद्‌ रघुवर चरित मानस मजु माङ । 
वारखुविनय सुनि सुरुचि ख्खि मो पर हो ऊपार ॥ १४ ( ग ) ॥ 
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सोऽ-वंदडँ मनि पद कंज रामायन जेहि निरमयउ । 
सखर सुकोमल मंजु दोष रदित दूषन सहित ॥ १ ( घ) ॥ 
वंदडँ चार्डि वेद भव वारिधि बोहित सरिस । 
जिन्हहि न सपनद खेद बरनत रघुवर विसद्‌ जसु ॥ १ ( ङ ) ॥ 
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बद्दः बिधि पद रनु भव सागर जहिं कौन्द जर्हे । 

संत खधा ससि धु प्रगे खल विप वारुनी ॥ १४ (च ,)॥ 
दो०- विबुध विप्र बुध ग्रह चरन वंदि कहँ कर जोरि । 

हद प्रसन्न पुरवहु सकट मंजु मनोरथ मोरि॥ १४८ छ) ॥ 
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चो०-पुनि बंदडं सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
मजन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अचिव्रका ॥ ५ ॥ 
गुर पितु मातु महेस भवानी । प्रनवडे दीन दिन दानी ॥ 
सेवक स्वामि सा सिय पी के । हित निरूपधि सव्र ब्रिधि तुरुसी के ॥ २ ॥ 
कलि बिरोक्रि जग हित हर गिरिजा । साबर मंत्र जारु जिन्ह सिरिजा ॥ 
अनमिरु आगर अरथ न जापू । प्रगट ग्रभाउ महेस प्रतापू ॥ ३ ॥ 
सो उमम मोहि पर अनुकूला । करहि क्था मुद मंग मूला ॥ 
सुमिरि मिवा सिव पाद पसाॐ । बरनड राम चरित चित चाऊ ॥ ४ ॥ 
भनिनि मोरि स्वि कृपां बिभाती । ससि समाज मिखि मनहु सुरानी ॥ 
ज्ञे णहि कथहि स्नेह समेता । कदिहहि सुनिहर्हि समुक्चि सचेता ॥ ~ ॥ 
होदहहि राम चरन अनुरागी । कि मर रदिन सुमंगरः भागी ॥ ६ ॥ 
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पावनि ! स्रज्‌ 
ब्रहोरी । ममता 
नसाप्‌ । लोक 
प्राची । कीरति 
चारू । बिम्ब 
रानी । सुकृत 
व्रानी । करहु कपा सुत 
जिन्हहि बिरचि बड भग्रड बिधाता । महिमा 
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सरि कलि कट्ुष नसावनि ॥ 
जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥ १॥ 


चिसोक बनादइ बसाए ॥ 
जासु सकलः जग माची ॥ २ ॥ 
सुरद ग्ट कमर तुसारू ॥ 


सुमंगरु मूरति मानी ॥३॥ 


मेचक जानी ॥ 


अवधि राम पितु माता ॥ ४ ॥ 
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प्रम जहि राम पद । 


बिद्धुरत दीनदयाल भिय तनु ठन इव परिहरेड ॥ १६ ॥ 
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ची ०-प्रनवयै परिजन सहित बिदेहू 
जोग भोग मह राखेड गोद 
ग्रनवडं प्रथम भरत कै चरना 

राम चरन पकज मन जासू 

बंदडं लच्मिन पद जर्जाता 
रघुपति कीरति बिमल पनाका 

तेष स्हखरसीस जग कारन 

सदा सो सानुच्रूट रह मो पर 
रिपुसूदन पद कमर नमामी 
महाबीर बिनवञ हनुमाना 
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जाहि राम पद गदु सनेहू ॥ 
राम बिष्टोकत प्रगटेड सोई ॥ १ ॥ 
जासु नेम व्रत जाद्‌ न ब्ररना ॥ 
लुबुध मधुप इव तजडइ्‌ न प्रासू ॥२॥ 
सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 
दृड समान भयउ जस जाका ॥ ३ ॥ 
जो अवतरेड भूमि भय टारन ॥ 
कृपासिघर सोमित्रि गुनाकर ॥ ४ ॥ 
। सूर सुसीट भरत अनुगामी ॥ 
। रम जासु जस आप ब्खाना ॥ ^ ॥ 
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सो-प्रनवॐं . पवनकुमार खरु बन पावक ग्यानघन । 
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ १७ ॥ 
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म ^ 
न्चां° --कपिपति रीछ निसाचर राजा । अगदादि जे कीस समाजा ॥ 
यदड मब के चरन सुहाएु 1 अधम सरीर राम जिन्ह पएट॥ १1 
रघुपति चरन उपासक जेते । खग खग सुर नरं असुर समेते ॥ 
बदड पदु सरोज सब केरे! जे चिनु काम राम के चरे॥२१ 
सुक ह मनकादि भगत मुनि नारद्‌ । जे मुनिबर बिगम्यान विखारद 1 
प्रनवउड सबि धरनि धरि सीसा । करहु छकृपा जन जनि मुनीसा ॥ २1 
जनकसुता जग जननि जानकी 1 अतस भिय करूननिधान की ॥ 
ताके जुग पद कमल मनाव । जासु कृपां निरमरु मति पव्डं ॥ ४ ॥ 
पुनि मन बचन कमं रघुनायक । चरन कमलः चंदं सव्र लायक ॥ 
राजिवनयन धरे धनु सायक । भगत विपति भजन सुख दायक ॥ ५॥ 
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दोऽ-गिरा अरथ जल बीचि सम कटिअत भिन्न न भिन्न । 
वंद सीता राम पद जिन्हहि परम पिय खिन्न ॥ १८ ॥ 
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चो०- बद नाम राम रघुबर को । हेत सालु भाजु दिमकर को १ 
बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो । अगुन अनूपम गु निधान सो¶॥११ 
मामत्र जोह जपत मेस । कासी सुकृति देल उपदेसु ॥ 
महिमा जासु जान्‌ गनराॐ 1 प्रथम पूजिअत्‌ नाम प्रभाऊ ॥ २१ 
जान आदिकवि नाम प्रताप 1 भयड सुद्ध करि उरूटा जापः ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव बानी। ज्पि जे्ईद पयि संग भवानी ॥ ३ 1 
हरषे दत हेरि हर ही का । किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 


नाम प्रभाउ 


जान सिव नीको । कार्कुट फ दीन्ह अमी को ११५ 
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बरनत बरन प्रीति बिरुगाती । ब्रह्म जीव सम सहन संघाती ॥ २ ॥ 
नर॒ नारायन सरिस सु्राता । जग पार्क विसेषि जन ता ॥ 


भगति सुतिय कल करन चिभूषन । जग हित देत बिम विधु पूषन ॥३॥ 

स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कमर सेष सम धर वसुधा के ॥ 

जन॒ मन मंज़ कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरिं दरुधर से ॥ 1 
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नाम ख्प गति अक्रय 
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आधीना। रूप ग्यान नहिं 

जानें । करतरू 
नाम रूप बिनु देखें । आवत हद्यं सनेह 
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ग्रु अनुगामी ॥ 
साधी ॥ १॥ 


परसपर 


नाम विष्ीना ॥ २ ॥ 


गत॒ न परहिं पचान ॥ 
बिसेषं ॥ ३ ॥ 

कहानी । समूक्षत सुखद न परति बखानी ॥ 
प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ ४ ॥ 
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बिरंचि प्रपच वियोगी ॥ 
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जपि नामु जन जरत भारी 
राम भगत जग चारि प्रकारा 
चहू चतुर कु नाम अधारा 
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। नाम जीं जपि आनि तेः ॥ 
। होहि चिद्धः अनिमादिक पाए ॥ २1 
। मिटषहि कुसंकर होहि सुखारी ॥ 
। भुकरेती चारिउ अनघ उदारा ॥ ३ ॥ 
। ग्यानी प्रभु निसेषि पिआरा ॥ 


। कलि बिचेपि नहि आन उपाॐ ॥ ४ ॥ 
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नाम सुपरेम पियूष हद तिन्ह किए मन मीन ॥ २२॥ 
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सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा 1 
तं । किए जेहि जग निज बस निज बूत ॥ ११ 


सो०--अगुन सगुन दुद ब्रह्म 
मोरे मत बड नामु दुह 
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42 6.1, 414 ^1 2614. [ ०1. 15 
} 
रोदि सुजन जनि जानि जन का । कड प्रतीति प्रीति रचि १. की ॥ 
पक दारुगत देखिञ एक्‌ । पावक सम जग तर्य व्रिन्रेकू्‌ ॥ २ ॥ 
विना साम नासा त । कहेड नामु बड ब्रह्य राम त ॥ 
व्यापकं एकु ब्रह्म अबिन सी । सत चेतन घन आनंद रसा ॥ २ ॥ 


अस प्रथु दर्ये अछत अविकारी । सकर जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन ते । सोड प्रगत जिमि मोरु रतन त॥ ४ ॥ 
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दो०-निरगुन तं पहि भति वङ्‌ नाम प्रभाडउ अपार । 
कड नासु वङ्‌ राम तं निज बिचार अनुसार ॥ २३ ॥ 
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चो०--राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि सुद्‌ मंगरु बासा ॥ १ ॥ 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 


रिषि हित 
सहित दोष दुख दास 
भजेड राम आपु भव 


राम सुकेतुसुता की! सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ २ ॥ 
दुरासा । दरद नासु जिमि रबि निसि नासा ॥ 
चापू । भव भय भजन नाम प्रताप ॥३॥ 


दडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किएु पावन ॥ 
निसिचर निकर दरे रघुनंदन । नासु सकरु करि कलुष निकंदन ॥ ४ ॥ 
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दो--सवरी गीध सुसेवकनि खुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खर वेद विदित गुन गाथ ॥ २ ॥ 
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चो०- राम सुकंड बिभीषन दौड । राखे सरन जान सब कोड ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजे । रोक वेद बर बिरिद बिराज्े॥ १॥ 
राम्‌ भुं कपि कटु बटोरा । सेतु हेतु भ्रमु कीन्ह न थोरा ॥ 
नामु रेत भवसिधु सुखादहीं । करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥२॥ 
राम सकु रन रावनु मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥ 
राजा रासु जवध रजधानी । गावत गुन सुर सुनि बर बानी ॥ ३ ॥ 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती 1 बिनु श्रम प्रवर मोह दुः जीती ॥ 
फिरत सने मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नर्हिं सपने ॥४॥ 
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दो०- ब्रह्म राम तं नासु बड बर दायक बर दानि । 
रामचरित सत कोटि मर्ह लिय मेख जिय जानि ॥ २५ ॥ 
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100 07078 ए61868.# १ 
[एए 1 70 ^ प्रप्रा 149 र्दा ^ पठि ] 
द ो०--नाम प्रसाद संभु अबिनासी । साज अंग मंगर रासी ॥ 

सुक सनकादि सिद्ध सुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रहमसुख भोगी ॥ + ५ 

नारद्‌ जाने नाम प्रतापू । जग श्रिय हरि हरि हर श्रिय आपू ५ 

नासु जपत प्रथु कीन्ह भ्रसादु । भगत सिरोमनि भे प्र्टखदू ॥ २ ॥ 

वै सगलानि जयेड दरि ना । पायड अचर अनूपम ठाऊँ ॥ 

सुमिरि पवनसुत पावन नामु । अपने बस करि राखे रसू ॥ ३ ॥ 

पतु अजामि गज गनिकाऊ । भए मुङत हरि नामं म्रभाऊ ॥ 

को कश छ्गि नाम बडाई । रासु न सकि नाम गुन गाद ॥ 8 ॥ 
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दो°-नामु राभ को कलपतर कि कल्यान निवास । 
जो समिरत भयो भग तें तुलसी तटसीदाखु ॥ २६ ॥ 
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चो०- चहँ जुग तीनि काल तिहु रोका । 


वेद पुरान संल मत पह । सकल सुकृत फर राम सनेहू ॥ १ ५ 
ध्याजु प्रथम जुग मखबिधि दृं । द्वापर परितोषत प्रयु पूजं ४ 
ककि केवर मरु मूर मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥२॥ 
म कामतर्‌ कारु करारा । सुमिरत समन सकर जग जाङा ॥ 
राम नाम कलि भभिमत दाता । हित परलोक लोकं पितु माता ॥ ३ ॥ 
नहि ककि करम न भगति बिबेकू । राम नाम अवटंबन एद्‌ ॥ 


कालनेमि ककि कपट निधान्‌ । नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ॥ ४ ॥ 


भए नाम जपि जीव बिक्षोका ॥ 
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दो°्-राम नाम 
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नरकेसरी कनककसिपु कलिका । 


जापक जन प्रहरखाद जिमि पालि वछि सखुरसारु ॥ २७ ॥ 
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46 
चो०-भाय कभाय अनख आरुसहू । 
सुभिरि सो नाम राम यन गाथा । 
मोरि सुधारिहि सो सब भती । 

राम सुवामि सेवक मोर । 
कोक वेद सुसा्हिव रीती । 
गनी गरीब ्रामनर नागर । 
सुकबि ऊुकबि निज मति अनुरी । 

साघु सुजान सुसीक पारा । 

सुनि सनमानिं सबि सुबानी । 

यह प्राकृत मिपाल सुभाऊः । 
रीक्षत॒ राम सने निसोतें । 
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दो°-सट सेवक की प्रीति रुचि 


{प¶१01. 18 


नाम जपत मंगर दसि दसद ॥ 


करद नाद रधुनाथहि माथा ॥ १ ५ 
जासु छपरा नि कृपो अघाती ॥ 
निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ २ ॥ 
बिनय सुनत पदिचानत प्रीती ॥ 
पंडित मूढ मलीन उजागर ॥ ३ ॥ 
नृपहि सखराहत सब नर नारी ॥ 


ईस अंस भव परम कृपाखा ॥ » ॥ 
अनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 


जान सिरोमनि कोखछखराऊः ॥ ५ ॥ 
को जग मंद मलिनमति मोते॥ & ॥ 
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रखिहहि राम रूपा । 


उपल किण जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु ॥ २८ (क ) ॥ 
हह कहावत सव॒ कषत राम सहत उपहास । 


साहिव सीतानाथ सो 


सेवक तुलसीदास ॥ २८ ( ख ) ॥ 


008 10616१5 016216 2008, प111 210216॥061688 7681060४ 006 660४1020 2.06. 0168876 


1 1 111 11 
001186811078 0०४ 7 1000168 8216. 06878. 


पप110 21268 08.718 
ए प१९15006 भर 08.118 


1008 276 -7188 
068 ॐ 38792168 2 08 


0०४ 


11026. ०6 7 20861 61879 0 06 0206; > छण 52002 0४8 प -फ1४1 ६6 8008208 
1610971. 008 2 2088062 128 3108."8 106. 1188 ॐ 867"ए 8.0४ 1186 ¶प12.8762.88. ( 28 ^--8 ) 


खोरी । सुनि अघ नरक नाकं सकोरी ॥ 
अपनं । सो सुधि राम कीन्ह न्दं सपनें॥ ५॥ 
चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराष्टी ॥ 
नीकी । रीक्षत राम जानि जन जी की॥ २॥ 
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सोद करतूति बिभीषन 
ते भरतहि भेटत 
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25.271.4 ह 21प74 
रहति न प्रभु चित चूक किए की। 
जेहि अघ वबधेड व्याध जिमि बारी । 


केरी । 
सनमाने । 
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कर्त सुरति सय बार दिए की॥ 
फिरि सुकंड सोद कीन्हि ऊचाली ॥ ३ ॥ 
सपनेहुं सो न राम दिये हेरी ॥ 
राजसर्भ रघुबीर बखाने ॥ ४ ॥ 
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दो भ्रमु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तख्सी कर्ह न राम से साहिब सीरनिधान ॥ >९ (क) ॥ 
राम निकार रावरी है सबही को नीक) . 
जौ यह सची है सदा तौ नीको तलसीक ॥ २९८ ख) ॥ 
एटि विधि निज गान दोष कहि सवहि बहुरि सिरु नाई । 
वरन रघुबर बिसद जसु खनि कलि कलुष नसाई ॥ २९ ( ग ) ॥ 
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सुषा । भरद्वाज मुनिबरहि सुनादे ॥ 


कृटिष्ड सोह संकद्‌ बलानी । सुन सकर. सजन सुख मानी ॥ १॥ 
सं कीन्ह यह चरित सहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोद सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिक्छारी चीन्हा ॥ २॥ 
तेहि सन जागबरिक युनि पावा । तिन्ह पुनि | भरटराज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता वकता समसीला । सवद्रसी ` जानर्ि हरिरीला ॥ ६ ॥ 
ज्ञानि तीनि का निज ग्याना । करतलं गत जानक समाना ॥ 
जीर जे हरिभगत सुजना । कटि सुनि समुक्ष्ि बिधि नाना ॥ ४ ॥ 
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दो०-म पुनि निज शुर सन खुनी कथा सो सूकरखेत । 
खमुष्यी नषि तसि बारुपलन तब अति रेड अचेत ॥ ३० ( क ) ॥ 
श्रोता वक्रता ग्थाननिधि कथा राम कें गृढ। 
किमि खमभु्चो मे जीव जड़ कलि मरू श्रसित बिमृष्धुं ॥ ३० ( ख ) ॥ 
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चो°-तदपि कही गुर बरहि बारा । समुश्चि परी कृष्व मति अनुसारा ॥ 
भाषाबद्ध करबि मे सों! मोरे मन प्रबोध जेषि होई ॥ १ ॥ 

जस कचु बुधि धिवेक वरु मेरे । तस किष यं हरि के प्ररे ॥ 
निज. सदेह मोह भ्रम हरनी । करर कथा भव सरिता तरनी ॥ २ ॥ 

` बुध विश्राम सकः जन रंजनि । रामकथा कि कलुष बिभजनि ॥ 
 समकथा कलि पंनग भरनी । पुनि बिबेक पावक करूँ अरनी ॥ ३॥ 
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एम कथा. कलि कामद्‌ गारं । सुजन सजीवनि मूरि सुदादरं ॥ 


सोद बसुधातल सुधा तरंगिनि । भय अजनि अमः ओक सु्ंगिनि ॥ ७ ॥ 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि। साधु बिब्ुध कुरु हित गिरिनंदिनि ॥ 
संत स पथोधि रमा सी । बिस भार भर अचल छमा सी ॥ ५ ॥ 
जम गन सुहं मसि जग जमुना सी । जीवन मुकुति हेत जनु कासी ॥ 

 रामहि प्रिय पावनि त॒रुसी सी । तुरुसिदास हित हिय इसी सी ॥ & ॥ 
सिव श्रिय मेकरु सैर सुता सी । सकरु सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 


भ 


सदगुन सुर गन भव अदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परमिति सी॥७॥ 
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दो-राम कथा मंदाकिनी चि्रक्ूट चित चार । 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार ॥ ३१ ॥ 
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चो०--राम चरित चितामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग सिगारू ॥ 
के । दानि सुकृति धन धरम ध्रासम कें ॥ ५ ॥ 


जग मंगर गुन माम राम क लेन वै 
प => ग्‌ 

सदयुर ग्यान चिराग जोग के । वदिध बद्‌ भव ह ने क, 
जननि जनक सिय राम प्रम के । बीज सक व्रत धरम नम < ॥ २ ॥ 
समन प्रप संताप सोक के । प्रिय पाकर पररोक खोक के ॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचार के । कुभज रोभ उदधि अपार कं ॥ ३ ॥ 
काम कोह कलि मरु करि गन के । केहरि साघक्र जन मन बन कं ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद्‌ घन दरद्‌ दवारि के ॥४॥ 
मंत्र महामनि बिपय व्याल के । मेरत कठिन कुंक भद के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सधि पार जलधर से ॥ “॥ 
अभिमत दानि देवतरुः बर से । सेवत सुखभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकबि सरद नभ मन उडगन से । राम भगत जन जीवन धन सरे ॥ & ॥ 
सकर सुकृत फर भूरि भोग से। जग हित निरूपधि साघु रोग से ॥ 
सेवक मन मानस मरार से । पावन गंग तरंग माल से॥ ७॥ 
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दा०-- कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड। 


51 


दहन राम गुन भ्राम जिमि इधन अनक प्रचंड ॥ ३२ ८( क) ॥ 
राम चरित राकस कर सरिस सुखद सव्र काड्‌ 1 
सजन कुमुद चकोर चित हित विसेषि बड़ खाद ॥ २२८ ख) ॥ 
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चो ०--कीन्हि प्र जेहि 
सो सव्र हेतु कहब 
जें ग्रह कथा सुनी नहि हों 
कथा अलोकिंकं सुनहि जे 
राम कथा के मिति जग नाहीं 
नाना भति राम अवतारा 
कटप भेद हरि चरित सुहाए 
करि न ससय अस उर आनी 
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दो०-राम अनत अनत 


0126. ( 32 ^-8 ) 


मतिः भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ 
मै गाद । कथा प्रबंध विचित्र 


नादे ॥ १ ॥ 


। जनि आचरजु करे सुनि सोदं # 
ग्यानी । नहि आचरजु ` करं असर जानी ॥ २ ॥ 
। जसि म्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ 

। रामायन सत कोटि 
। भोति अनेक 
। सुनि कथा 


अपारा ॥ २ ॥ 
मुनीसन्ह गाए ॥ 
सादर रति मानी ॥ ४ ॥ 
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गुन अमित कथा विस्तार । 


सनि आचरजु न मानिहहि जिन्ह॒के विमल विचार ॥ २२३ ॥ 
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चो०- पहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुर पद पंकज धूरी 


जरी । करत कथा जेहि छग न खोरी ॥१॥ 


पुनि सबही ब म सब ही बिनवड कर्‌ 
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सादर सिवहि नाह अब माथा । बरन बिसद्‌ राम गुन गाथा ॥ 
संबत सोर से एकतीसा । करड कथा हरि पद धरि सीसा ॥ २ ॥ 
नमी भौम बार मधु मसा । अवधपुरी यह चरित भ्रकासा ॥ 


तीरथ सकर तर्द चरि आबर्हि ॥ ३ ॥ 
रघुनायक सेवा ॥ 
कल कीरति गाना ॥ 9 ॥ 


जेहि दिनः राम जनम श्रुति गावहिं । 
असुर नाग खग नर मुनि देवा । आद कर्हि 
सुजाना । कर्हि राम 


जन्म महोत्सव रचर्हि 
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दो०--मरज्ञहि सजन ब्द 
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बह पावन सरू नीर । 


ज्ञपि राम धरि ध्यान उर खुंदर स्याम सरीर ॥ ३ ॥ 
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चो०-दरस परस मजन अरं 
नदी पुनीत अमित महिमा 
राम धामदा पुरी 


पाना । रद पाप क 
अति । कहि न सकद सारदा 
सुहावनि । रोक खमस बिदित अति पावनि ॥ 
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वेद्‌ पुराना ॥ 
बिमरुमति ॥ १ ॥ 


चारि खनि जग जीव अपारा । अवध तजं तनु न्हिं संसार ॥ २ ॥ 
सब बिधि पुरी मनोर जानी । सकर सिद्धिप्रदं मंगर खानी ॥ 
बिमल कथा कर कीन अरंभा । सुनत नसा काम मद्‌ दभा॥३॥ 
रामचरितमानस एहि नामा । सुनत श्रवन पाअ बिभ्रामा ॥ 


मन करि बिषय अनर बन जरदं । ्ोद सुखी जौ एषि खर परर ॥ ४॥ 


रामचरित मानस सुनि 


भावन । बिरचे 


संशु सुष्टावन पावन ॥ 


त्रिविध दोष दुख दारिद दावन । ककि छचाकि कणि कलुष नसावन ॥ ५ ॥ 


रचि मेस निज 
तातं रामचरितमानस 


मानस राखा । पाद सुसमड सिवा 


सन भाषा ॥ 


बर । धरेड नाम ये हेरि हरषि हर॥ ६॥ 


कषडँ कथा खोह सुखद सु्ादं । सादर सुनहु सुजन मन शाद ॥ ७ ॥ 
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दो०- जस मानस जेहि बिधि भयड जग प्रचार जेहि देतु । 
अव सोद कहर प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु ॥ ३५ ॥ 


[0011 008 ( ६०५०688 2 2ए९.५ ) 2226 14076 81९१ ( पए100 ४88 2 011 
€2001018.2020€6 © 18 88.826 ); 00 श्प 06666 ४० £2ए © 8 {11 806000४ 8.8 ४0 प) 8४ 


118 2 2111800. 8.118.100 2.8.88. 28 11168, 00पप् 19 098 


110 ४४७० 01.16. 


चौ०- संभु प्रसाद सुमति 
करदह मनोहर मति 


सुमति भूमि थरु हृदय अगाष्‌ । बेद पुरान 
ं बारी । मधुर 
लीला सगुन जो किं बखानी ।! सोद 
गरम भरति जो बरनि न जाद 
सो जल सुकृत साकि हित हो 
गत॒ सो जरु पावन्‌ ॥ 
थिराना । सुखदं 


बरषहिं राम सुजस बर 


मेधा महि 


भ्रेड समानस सुधर 
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हरये इसी । रामचरितमानस कवि 
अनुहारी । सुजन सुचित सुमि ख्हु सुधारी ॥ १ ॥ 


। सोद 
। राम भगत जन जीवन सोदरे ॥ 
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{ 38 ) 
सुरसी ॥ 


उदधि घन साधू ॥ 
मनोहर मंगरुकारी ॥ २ ॥ 

स्छच्छता करदह मरु हानी ॥ 
मुरता सुसीतरूताहे ॥ ३ ॥ 


सकिखि ` वन मग चङे सुहावन ॥ ४१ 
सीत रुषि शार चिराला ॥ ५ ॥ 


णप 9०१ १९९१३ 0८४०, १८०९४ ४०१ 
० 2०३6066 ए €ः९५ ६० ९८७. 9८९: 


(1) एर ० ४०0, ( 2) एण्छ्पड ४४ 960 8०१ ( 3 ) एणर्न ४ 9 ०९०8. 


† 16 079 
नू क३ 008 पोप 89, पिम 
९9807 ६ 1" प?8 1 ०6 (णपा 


]# 10988 8180 ०९००१6९8 {€ २9०१ 9०9 1.0 


१€68 086 1४ ९००१४०8 ४ 10{6.2660८०६ [* ^} 


प्व्भण्ड ६ ८० एकर). 


त्व ७१४ ६४९० 075 शण ४४० पपठ ० 
७7} 09 9०१ »€600त] ९५७०७ प्र 


^, ^ ^-^ 154 16 ए 


54 


श्र ४0168 &8५6 © &8.7001 प ( 1105 &18 )} 
2 16886 1068 10870126 76 116 
गग्प18,876889; 1100 28.68 11170 ४06 2६07 
01? 1220८८110/2८4171202450 € 87६1107 088 
00128166 18 @010070 081६1020 ६0 {€ ०७8४ 1 
` 118 ६6116०४; अ४ 12806 ४0 3४ पप261 > 
8 008४1181 1121016, © 2109016 80८18, 2210 
00711608 1४, 4 26060 ( 88४४109 ) 12681160 
18 18 02.666 8.768.१ 16825 18 ६6 
{2.01 01001688 06701,6881020, ४16 6688 220 
11 1111 1 फ.0118 
1101 20167 61016861 118 10768 2100 
12111 60 1 0726, 8 एए €6४, 2.668.016 206 
1716886 2.67 17 ४6 1070 97 गण 
12112.18 €2061166 10. 52817168 07 8 
6180181 ०6६ ४081 8७70 101 2261 


[ 01. 15 


118.202,66 2/£ €&९४50 ६6 1168 928. 8108.610 9 
{1118 -2.662, 01010 01620868 811 1100210 , 
11118 10911 2€ 0४107 पए 11011 96768 2.11 
668021061070 1610768 61108 168 87 6९01688 22216 
00010688. 118 छ 2067 28 060680618.1 107 ६8 
8१0 01010 20 ४06 10770 7 -2176प००8 
66608; 1४18 1226 2४8617 ४० ४€ १९९०४०९8 ०7 छण 
12718. "7/6 82/76 101 एत 2067, पप16821 1४ 
0709006 00 € 8011 ९7 = ६०€ 1061166६, 
710€ 1 > 01016 ॥1170ए्9 ४6 ०62 प६- 
{1 ©08.12161 7 ६118 €>8 816, 60116622 
10 € 10र्€1्ग 800४ 6281166 ४४०6 16826, 
८2.116 ६0 10© 80210780. (त 211 26112.1116त्‌ 
{1€1,6 102 > 101 ४116, 1 0608216 61682, 
2.£7668.016,+ ©001 2.16. >€726€8123&. 

| ( 1-5 ) 


दो०-खटि सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारि । 
तेद पहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६ ॥ 
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चो ०- सक्त प्रबध सुभग 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा । 


सोपाना । ग्धान नयन निरखत मन माना ॥ 
बरनब सोद बर बारि अगाधा ॥ 4 ॥ 


राम सीय जस सङ्लि सुधासम । उपमा बीचि बिरास मनोरम ॥ 
पुरइनि सधन चार्‌ चोपा । जगुति मंज मनि सीप सुद्ादं ॥ २ ॥ 
छद्‌ सोरदा सुंदर दोषा । सोद बहुरंग कमर कुरु सोहा ॥ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोद पराग मकरद सुबास्रा ॥ ३ ॥ 
सुकृत पुज मजर अकि माला । ग्यान विराग बिचार मराला ॥ 
धनि अवरेव कबित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहुर्भोती ॥ ४ ॥ 
अरथ धरम कामादिक चारी । कहब ग्यान बिम्यान विचारी ॥ 
नव॒ रस जप तप जोग चिरागा । ते सब जर्चर चार्‌ तडागा ॥ ५ ॥ 
सृती साघु ~ नाम गुन गाना । ते विचित्र जलबिहग समाना ॥ 
सतस्रमा चहु दिसि अवराद | श्रद्धा रितु बसत सम गाद ॥ . & ॥ 
भगति निरूपन बिबिध बिधाना । छमा दया दम कता बिताना ॥ 
| ४ जम नियम रु फरु ग्याना । हरि पद रति रस वेद बखाना ॥ ७ ॥ 
१6 8९८० 8 ष, 22 भसंगा । तेद सुक पिक बहुबरन बिहंगा ॥ ८ ॥ 
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दो०- पुरुक बाटिका बाग बन सुख सविहग बिहार । 
माटी सुमन सनेह जल सींचत खोचन चारः ॥ २७ ॥ 
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संभारे । तेद एहि 
नारी । तेद सुरबर 
कागा । एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
समाना ! इष्ट न बिषय कथा रस नाना ॥ २ ॥ 


चो०--जे गावहिं यह चरित 
सदा सुनहि सादर नर 
अति खरु जे बिषदै बग 
संक भेक सेवार 
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तार चतुर रखवारे ॥ 
मानस अधिकारी ॥ 4 ॥ 
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तेहि कारन अवत 
आवत एषि सर 
कठिन कुसंग 
गह कारज 


कुपथ 
नाना 


बन बहु विषम मोह मद॒ माना । नदीं 
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हियं हरि । कामी 
अति कठिनं । राम छपा बिनु द्र न आदे ॥ २ ॥ 
कराला । तिन्ह कै बचन बाघ हरि व्यारा ॥ 
जंजाला । ते अति दुग॑म सैर बिसाखा ॥ ४ ॥ 
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काक बङखाक विचारे ॥ 


कृतकं भयंकर नाना ॥ ५॥ 
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दो-जे शद्धा संवर रहित नष्टि संतन्ह कर साथ) 
तिन्ह कुं मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ ३८ ॥ 
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चो०-जौ करि कष्ट जाद युनि कोई । जात्टि नीद ज्डाद्ं होदं ॥ 
जडता जाड विषम उर रगा । गह न मजन पाव अभागा ॥ १ ॥ 
करि न जाह सर मजन पाना । फिरि आवह समेत अभिमाना ॥ 
जो बहोरि कोड पूषन आवा । सर निदा करि ताहि बुञ्ावा ॥ २ ॥ 
सकर बिध्र व्यापि नहि तेही 1 राम सुर्पौं बिरोक्ि जही ॥ 
सोह सादर सर मजनु करर । महा घोर त्रय ताप न जरदं ॥ ३ ॥ 
ते नर यह सर तजि न काठ । जिन के राम चरन भल भा ॥ 
जो नहाद चह एटि सर भादै। सो सतसंग करड मन राद ॥ ४ ॥ 
अस मानस , मानस ` चल चाही । भह कबि बुद्धि बिमरू अवगाही ॥ 
भव हदय _ आनद  उछाहू । उमगेड प्रेम अ्रमोद प्रबाहू ॥ ५ ॥ 
चली सुभग कविता सरिता सो। राम विमरु जस जल भरिता सो ॥ 
सरजु नाम सुमंगरु मूला । रोक वेद मत मंजर कूखा ॥ & ॥ 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि । ककि मरु वृन तरु मूक निकंदिनि ॥ ७ ॥ 
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दो°- श्रोता भरिविध समाज पुर 
सत॒ सभा अनुपम अवध 
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ग्राम नगर दुं कूल । 
सकर सुमगर मृड ॥ ३९ ॥ 
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चो०-राम भगति सुरसरितहि ` जाई । मिरी सुकीरति सरजञ॒ सुदा ॥ 
साचुज राम समर जसु पावन । मिञेड महानदु सोन सुहावन ॥ १ ॥ 
जुग॒ बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति प्बिचारा ॥ 


त्रिविध ताप रसकं तिसुहानी 
मानस मूरु मिरी सुरसरिही 
बिच बिचि कथा बिचित्र विभागा 
उमा महस बिबाह खरातो 
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राम सरूप सिधु समुद्ानी ॥ २ ॥ 
सुनत सुजन मन पावन करिक्षी ॥ 
जनु सरि तीर तीर बन बागा॥ ३ ॥ 
ते जङ्चर अगनित बहु भती ॥ 
भवर तरंग सनोहरतादे ॥ ४ ॥ 
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दो०- बालचरित चह वधु के बनज विपुल बहु रग । 
नरप रानी परिजन खुरूत मधुकर बारिबिहग ॥ ४० ॥ 
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चो ०-सीय स्वयंवर कथा 
नदी नाव पटु प्रस्न अनेका 
सुनि अनुकथन परस्पर दोदर 
घोर धार श्गुनाथ रिसानी 
सानुज राम बिबाह उदाहू 
कहत सुनत हरषि युखकाहीं 
राम तिरक हित मंगर साजा 
कादं कमति केकर केरी 
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। परी जासु फल 


( 40 ) 


सुई । सरित सु्टावनि सो छबि छदं ॥ 


। केवट कसर उतर खथिनेका ॥ १ ॥ 
। पथिक समाज सोह सरि सोदरं ॥ 
। घाट सुबद्ध राम बर बानी ॥ २ ॥ 
। सो सुभ उमग सुखद सब काहू ॥ 
| ते सुकृती मन सुदित नही ॥ ३ ॥ 
। परब जोग जनु जरे समाजा ॥ 


बिपति धनेरी ॥ ४ ॥ 
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दो°-सखमन अमित उतपात सब भरत चरित जपजाग । 
कङि अघ खल अवगुन कथन ते जरु मरु वग काग ॥ ४१ ॥ 
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चौ कीरति सरिति चह रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 

हिम हिमसेलसुता सिव भ्याहू । सिसिर सुखद प्रभु जनम उदछाहू ॥ १ ॥ 

चरनब राम बिबाह समान्‌ । सो सुद्‌ मंगलमय रितुराजू ॥ 

म्रीषम दुसह राम चन गवन । पथ क्था खरं आतप पवनू ॥ २ ॥ 

वरषा घोर निसाचर गारी । सुर कुरु साछ्ि सुमगरुकारी ॥ 

र्म राज सुख विनय बड़ा । बितद्‌ सुखद सोह सरद सुदा ॥ ३ ॥ 

सत्ती सिरोमनि सिय गुन 


गाथा । 


सोद गुन अमरु अनूपम पाथा ॥ 


भरत सुभा सुसीतरूतादे । सदा एकरस बरनि न जाह ॥ ७ ॥ 
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दो*-अवलोकनि बोरनि भिलनि. प्रीति परसपर हास । 
भायप भलि चह बंधु की जक माधुरी खुबास ॥ ४२ ॥ 
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( 42 ) 
नचो०--आरति जिनय दीनता मोरी । लघुता र्र्ति सुबारि न थोरी ॥ 
अदभुत सङ्क सुनत गुनकारी । आस पिआास मनोमरु हारी ॥ १॥ 
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राम सुप्रेमहि पोषत पानी । हर्त सकर कलि कट्युष गानी ॥ 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ २॥ 
काम कोष्ट मद मोह नसावन । बिम विवेक बिराग बढावन ॥ 
सादर मजन पान किए तें । मिटहि पाप परिताप दिए तें॥ ३ ॥ 
जिन्ह णहि बारि न मानस धोए । ते कायर कि कार भगो ॥ 
तृषित निरखि रबि कर भव वारी । फिरिहहिं ग जिमि जीव दुखारी ॥ ४ ॥ 
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दो०- मति अनुहारि खुवारि गुन गन गनि मन अन्ह वाद । 
खमिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहाई ॥ ४२ ( कं ) ॥ 
अब रघुपति पद पकरसह दिय धरि पाई प्रसाद्‌ । 
कहं जुगल मुनिवर्यं कर मिलन सुभग संबाद्‌ ॥ ४३ ( ख ) ॥ 
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चो ०- भरद्वाज सुनि 
तापस सम दम 


बसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम पद्‌ अति अनुरागा ॥ 
द्या निधाना । परमारथ पथ परम सुजना ॥ १॥ 


माघ मकरगत रबि जब हों । तीरथपति्हिं आव सब कोटे ॥ 

देव॒ दनुज किंनर नर श्रेनीं । सद्र मजर्हि सकर त्रिवेनीं ॥ २ ॥ 

पूजि- माधव १८९. जखजाता । परसि अखय बटु हरषि गाता ॥ 

भरद्वाज आश्रम अति पावन । पसम रम्य मुनिवर मन भावन ॥ ३ ॥ 

तहं हो मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मजन तीरथराजा ॥ 
मजर्हिं रात समेत उदछाहा । कहिं परसपर हरि युन ग्ट ॥ ४॥ 
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दो०- ब्रह्म निरूपन धरमं बिधि बरनहि तत्व विभाग । 
कहि भगति भगवंत कै संजुत ग्यान विराग ॥ ४४ ॥ 
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चौ०-एषि प्रकार भरि माघ नहाहीं 
ग्रति संबत अति होद अनदा 
एक बार भरि मकर नहाए 
जागबरखिक मुनि परम बिबेकी 
सादर चरन सरोज पलार 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानी 
नाथ एक संसउड बड मोर 
कहत सी सोहि रगत भय खजा 
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॥ 
1 


पुनि सब निज निज आश्रम जादी ॥ 
मकर मनि गवनहि सुनिल्ंदा ॥ १॥ 


। सब मुनी आश्रमन्ह सिधाए ॥ 


॥ 


भरद्राज राखे पद्‌ रेकी ॥ २ ॥ 
अति पुनीत आसन बेरे ॥ 
बोरे अति पुनीत खदु बानीं॥३॥ 
करगत॒ वेदत्व सनु तोरं ॥ 
जो न कहं बड दद अकाजा ॥ ४ १ 
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दो०-संत कहहिं असि नीति प्रयु रति पुरान सुनि गाव । 
होड न बिभख बिबेक उर गुर सन किं दुराब ॥ ४५ ॥ 
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62 
चो ०-अस विचारि ्रगट्ड निज मोह । हरहु नाथ करि य छोट ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा । सत पुरान उपनिषद गावा ॥ १4 ॥ 
संतत जपत संभु अबिनासी । सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ 
आकर चारि जीव जग अही । कासीं मरत परम पद रषहीं-॥ २ ॥ 
सोपि राम मष्टिमा मुनिराया । सवि उपदेसु करत करि दाया ॥ 
रायु कवन प्रथु पूडं तोही । किम बु्ञाद कृपानिधि सोष्ी ॥ ३ ॥ 
एक राम अवधेस कुमारा । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ 
नारि बिरह दुखु रुहे अपारा । भयड रोषु रन रावनु मारा ॥ ४ ॥ 
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दो०- भ्रु सोद राम कि अपर कोड जाष्ि जपत न्िपुरारि । 
सत्य धाम सबग्य तुमह कहु विवेकः विचारि ॥ ४६ ॥ 
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चो०- जैसे मिटै मोर अम भरी । कडु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
जागबर्कि . बोरे सुसुकादं । तम्हहि बिदित रघुपति प्रभुतादं ॥ १ ॥ 
राम भगत तुम्ह मन क्रम वानी । चतुरा तुम्हारि म जानी ॥ 
चाहड सुने राम गुन गूढा । कीन्ह म्र मन अति मूढा ॥ २ ॥ 
तात _ सुनहु सादर मनु लद । करई राम दै कथा सुष्ादं ॥ 
महामोह महिषेसु - जिसाला । राम कथ। काछिका कराला ॥ इ ॥ 
राम कथा ससि . किरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
एल ससय कीन्ह भवानी । महादेव तव कहा बखानी ॥ ४॥ 
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उमा संभु संवाद । 


भयउ समय जेहि देतु जेहि खु मुनि मिरिहि विषाद ॥ 8७ ॥ 


81811 €[€ 00 ४0 ६106 0688 0 09 110४8 ००७ 61810 ्प€ ४९४ 687 ए ॐ 


( ०११७६8६ 52.८8४ ) 824. 88.001 ( 1107त 87९2 ). 
00084810 7 {018 51810८९; ०7 &10070 111 06 1171६69. 


चो०-एक बार त्रेता जग मादी । 
संग सती जगजननि भवानी 
राम क्था मुनिबजं बखानी 
रिषि पूष्धी हरिं भगति सुदा 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा 
सुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी 
तेश्ि अवसर भंजन महि भारा 
पिति बचन तजि राज्ञ उदासी 
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संसु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥ 
पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ १ ॥ 
सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
कही संभु अधिकारी पाद्रं ॥ २ ॥ 
कद्रु दिन तरह रहे गिरिनाथा ॥ 
चकते भवन सग दच्छ्कुमारी ॥ ३ ॥ 
हरि रघुबंस रीन्ह अवतारा ॥ 
दंडक यन विचरत अबिनासी ॥ ४ ॥ 
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दो०- हृदय विचारत जात हर केहि बिधि दरसल होई 

गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गे जान सबु कोड्‌ ॥ ४८ (क) ॥ 
सो०-_ संकर उर अति छो सती न जानहि मरसु सो 1. 

तल्सी द्रसन छोभु मन डर लोचन लालच ॥ ४८ (ख ॥ 
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चौ०--रावन मरन मनुज कर 
जो नहि जाडं रषद 
एषि बिधि भए सोचबस 
लीन्ह नीच मारीच संगा 
करि छल मूढ हरी बेदेही 


खरग वधि बधु सहित हरि आए । आश्रु देखि 
रघुराद्रं । खोजत बिपिन फिरत दोउ 
। देखा प्रगट बिरह हुखु तके ॥ ४ ॥ 


बिरह बिकल नर इव 
कबहु जोग वियोग न जाके 
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जाचा । प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥ 
पञितावा । करत 
दसा । तेष्ी समय जाद्‌ 
। भयउ तुरत सोद 
। प्रु प्रभा तस बिदित न तेही॥ 


बिचार्‌ न बनत वबनावा॥ १॥ 
दससीसा ॥ 
कपटकुरंगा ॥ २ ॥ 


नयन जर छए्‌ ॥ ३ ॥ 
भाद ॥ 
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दो°--अति बिचिध्र रघुपति चरित जानि परम सखजान । 
जे मतिमंद विमोह बस हरये धरहि कडु आन ॥ ४९ ॥ 
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च° संयु समय तेहि रामहि 
भरि रोचन छबिसिधु 
जय सचिदानंद जग 


चे जात सिव सती 
सतां सो दसा 





संकर जगतवंद्य 

तिन्ह नुपसुत्टि कीन्ह 

भए मगन छबि 
१ 9 ०६४ २62 06688107 82.700} ख 
ककण णा ००, अत्‌ 62068816 10 





देखा । उपजा हियं 
निहारी । कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ १ ॥ 
पावन्‌ । अस कहि च्छे मनोज नसावन ॥ 

समेता । पुनि पुनि 
संशु के देखी । उर 
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अति हरषु बिसेषा ॥ 


क्रपानिकेता । 
बिसेषी ॥ 


युखकत 
उपजा सदेह 


€ 


जगदसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ ३ ॥ 
परनामा । कि 


सचिदानंद परधामा ॥ 


तासु विरोकी । अजहु प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ४ ॥ 
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दो°- व्रह्म जो व्यापक विरज अज 


1708817, 2.15. ५९68९7९8 ०४०३1 प688.1 26072610; 
६०१8, 0611 806 82.68 811 00 ४0817 
0686 0 170. -€६ € 21868 006188,668 
४० {28 11106, 2&7621171 ६0 1170 28 ४०6 
पा0€016 8611 10 28 211 एप, 
1018610 7871688 2716 51188. = € ५728 €0720४प€6५ 
६० 06101 318 062 पए 2716. {616 7 प08ए८९8 
0 €70010 210 28 11680, प71100 8 18 
ए12016 ६0 0600701 € € 0 ६018 7001061 ४! 

( 1-& ) 


अकर अनीह अभेद्‌ । 


सो कि देह धरि होद नर जाहि न जानत वेद ॥ ५० ॥ 
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< 
नचो ०--विष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोउ सर्बग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 


खोजईइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम 


श्रीपति असुरारी ॥ १ ॥ 


संभु गिरा पुनि खषा न हों । सिव सर्बग्य जान सु कोद ॥ 
अस संसय मन भयउ अप्रा । होद्‌ न दयं प्रबोध प्रचारा ॥ २ ॥ 


जपि प्रगट 


जासु कथा ऊुभज रिषि गाद । 

सोद मम इष्टदेव रधुबीरा । 
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न॒ कहेड भवानी । 
सुनहि सती तव॒ नारि सुभाऊ । 


हर अतरजामी सब जानी ॥ 
संसय अस न धरि उर काऊ ॥ ३ ॥ 
भगति जासु मे सुनिहि सुनादे ॥ 
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ ४ ॥ 
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छ०--सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जाखु कीरति गावी ॥ 
सोद रासु व्यापक बरह्म भुवन न्किय पति माया धनी । 
अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रधुङकरुमनी ॥ 
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सो०-खाग न उर उपदे जदपि कटेड सिं वार वहु । 
बोले विहसि मेख हरि माया वलट जानि जिय ॥ ५१ ॥ 
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चो०--जो लम्हरे मन अति सेह । तौ किन जाइ परी लेह ॥ 
तब॒ करूगि बे अहडं वट छाहीं। जवर गि तुम्ह देह मोहि पाहीं ॥ 4 ॥ 
जेस जाद मोह भ्रम भारी । करेह सो जतनु चित्रक विचारी ॥ 
चली सती सिव आयसु पाईं । करहि बरिचार्‌ करौ का भाई ॥ २ ॥ 
इहो संयु अस मन अनुमाना ` दच्छसुना कटु नहिं कल्याना ॥ 
मोरे कहें न संसद जाहीं। विधि चिपरीत भखादं नाहीं ॥ ३ ॥ 
होदि सोद जो राम रचि रास्वा | को करि तक बहवे भाखा ॥ 
अस॒ कहि रुगे जपन हरि नामा । गद सती जक प्रभु सुखधामा ॥ ४ ॥ 
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दो°- पुनि पुनि हृदर्य विचार करि धरि सीता कर रूप । 


आगे होड चि पंथ तेहि 
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` कहि न सकत कु अति 





पप्र 28. 
( 1-4 ) 
जेहि आवत नरभूप ॥ ५२ ॥ 
0 31708 8.2 


52 ) 


वेषा । चकित भए ओम हदय बितेषा ॥ 
गभीरा । प्रभु 


मभाउ जानत मतिधीरा॥ ९ ॥ 


क + 0 
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8.214.276. त 
सती क्पटु जाने सुरस्वामी । सबद्रसी सब अतरजामी ॥ 
सुभिरत जादि मिद्‌ अग्याना । सोद सरवबग्य राञ्मु अगवाना ॥ २॥ 
सती कीन्ह चह तरह दुराडः । देख नारि सुभाव प्रभा ॥ 
निज माया बलु हृदर्थ बखानी । बोले बिहसि रामु खदु बानी ॥ ३ ॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह म्रनामू । पिता समेत न्ह निज ` नोमू ॥ 
कहेउ बहोरि कर्हा बृषकरेतू 
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दो०--राम बचन सदु गृढ सुनि 


। विपिन अकेकि िरह केहि हेत्‌ ॥ ° ॥ 
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उपजा अति संकोच । 


सती सभीत मदेस पहि चटी हृद्ये बड़ सोच ॥ ५२ ॥ 
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चो ०- मे 


संकर कर कहा न माना: 
जाद्‌ उतर अब देहडं काहा 
जाना राम सतां दुखु पावा 
सतीं द्री कोतुकु्‌ मग जाता 
फिरि चित्वा पे प्रमु देगा 
जह चिततव्हि तहं प्रभु आसीना 
देखे सिव बिधि विप्लु ` अनेका 
वंदत चरन करत भ्रु सेवा 
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( 53 ) 
। निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥१॥ 
निज प्रभाड कचु प्रगटि जनावा ॥ 


। आगे रामु. सहित श्री -अआता॥ २ ॥. 
। सहित बंधु सिग्र सुंदर वेषा ॥ 
। सेवर्हि सिद्ध सुनीस प्रबीना ॥ ३ ॥. 
। अमित `प्रभाउ एक तं एका ॥ 


। व्रिविध वेष . देखे सब देवा ॥ ४ ॥ 
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दो०-सती बिधा्ी इंदिरा देखी अमित अनूप । 
जेहि जेहि बेष अजादि खुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५९ ॥ 
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जेते । सक्तिन्ह॒ सहित स्कर सुर तेते ॥ 


चो०-देखे जहं तहं रघुपति 
संसारा । देखे सकट अनेक प्रकारा ॥ १॥ 


जीव चराचर जो 


पूजहिं प्रथुहि देव बहु बेषा । राम खूप दूसर नहिं देखा ॥ 
अवलरोके रघुपति बहूतेरे । सीता सिति न बेष घनेरे॥२॥ 
सोद रधुबर सोद रुछिमचु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूदि वेदीं मग मा्ी॥ ३ ॥ 
बहुरि बिरोकेड नयन उधारी। कटु न दीख तदै दच्छकमारी ॥ 
युनि पुनि नाद राम पद सीसा । चरीं तहं जुं रहे गिरसा ॥ ४ ॥ 
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चो ०- गहं समीप मेख तब दसि पुटी कसात । 
खीन्हि परीखा कवन बिधि कद्व सत्य सब वात ॥ ५५ ॥ 
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चो०- सतीं समु रघुबीर प्रभाऊ । भय बस सिव सन कीन्ह दुरा ॥ 
कचु न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह नासु तुम्हारिहि नाई ॥ १ ॥ 
। जो तुम्ह का १ सो षा न दोद। मोरे मन गरतीति अति सोद ॥ 
. तब संकर ड धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित संबु जाना ॥ २ ॥ 
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र राम मायहि सिर नावा । प्ररि सतिहि जेहि कठ कावा ॥ 
इच्छा भा बर्वाना 1 हदय बिचारत सं 
+ चारत सं जाना 
सता कीन्ह सीता ` कर ०2 


वेषा 1 सवि उर भयर विषाद विषा ॥ 


जां अव करं सती सन प्रीती । मिट भगति पथु होट अनीती ॥ ४ ॥ 
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दो°-परम पुनीत न जाद तजि 
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किण प्रेम वड पापु । 


प्रगटि न कहत मदेखु कदु हदयं अधिक संतापु ॥ ५६ ॥ 
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नो०---तब संकर प्रभु पद सिर नावा । सुमिरत रु हदय असं आवा ॥ 
एदि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । स्वि संकस्पु कीन्ह मन्‌ माहीं ॥ १1 
अस चिचारि संकर मतिधीरा । चरे भवन सुमिरत रधुबीरा ॥ 
चलत गगन भै गिरा सुहाई । जयः महेख भि भरति दद्द ॥ २१ 
जस पन तम्ह बिनु करद को आना! राम भगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सिवहि समेत सखकोचा ॥ ३ ॥ 
कीन्ह कवन पन कहु कषा । सत्यधाम प्रभु दीनदयाखा ॥ 
जदपि सतीं पा बहु मती ! तदपि न कहे ज्रिपुर आराती ॥ ७ ॥ 
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दो०-सतीं हदयं अयुमान किय सलु जानेड 
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९ 
सबग्य । 


कीन्ह कपट म संसु सन नारि सहज जङ्‌ अग्य ॥ ५७ (क) ॥ 
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सो०- जल्द पय सरिस बिकाइ देख प्रीतिं कि रीति भि) 
विखुग होड रसु जाद कपट खटाई परत पुनि ॥ ५७ (ख) ॥ 
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चो०--ह्दये सोचु समुक्षत निज करनी 
कृपार्सिघु सिव ` परम अगाधा 
संकर रुख अवरोकि भवानी 
निज ` अघ ॒ समुक्षि न कदु कहि जाद 
सतिहि ससोच जानि वब्षकेत्‌ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा 
तहं पुनि संभु समुक्चि पन आपन 
संकर सहज सरूपु सम्हारा 
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चिता अमित जाइ निं बरनी ॥ 
प्रगट न कहेड मोर अपराधा ॥ १ ॥ 
प्रभु मोहि तजेउ हृदयं अङ्खानी ॥ 
तपद अर्वां इव उर अधिकादे ॥ २ ॥ 
कहीं कथा सुंदर सुख देत्‌. ॥ 
बिस्नाथ  पर्हैचे केरासा ॥ ३ ॥ 
बेटे बट तर करि कमलासन ॥ 
लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ४ ॥ 
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दो°- सती वसदि कैटास * तव॒ अधिक सोखु मन माहि । 
` मसु न कोऊ जान कटु जुग सम दिवस सिराहि ॥ ५८ ॥ 
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मै जो कीन्ह 
सो फलु मोहि बिधातौं 


दीन्हा 

अब बिधि अस वृक्षि नि तोष्ठी 

कहि न जाद्‌ क्षु हृद्य गानी 

जो प्रभु दीनदयाल कावा 

तौ मँ विनय करै कर जोरी 

जौ मोरे सिव चरन सनेहू 
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रघुपति अपमाना 
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कब जें दुख सागर पारा ॥ 
पुनि पति वचनु षा करि जाना ॥ १ ॥ 


जो कु उचित रहा सोद कीन्हा ॥ 
संकर विसुख जिवसि मोही ॥ २ ॥ 
मन॒ महु रमि सुमिर सखयानी ॥ 
आरति हरन वेद जसु गावा ॥ ३ ॥ 
छटड बेगि देह यह मोरी ॥ 
मन क्रम बचन सत्य व्रतु णह ॥ ४ ॥ 
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दो०- तौ सबद्रसी सुनिअ प्रमु करउ सो वेगि उपाद्‌ । 
होद मरनु जेहि विनहि श्रम दुसह बिपत्ति विंहाई ॥ ५९ ॥ 
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चो०-- एहि ` बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । 
बीत संबत सहस सतासी । 
राम नाम सिव सुमिरन रगे । 
जाद संभु पद बदनु कीन्हा । 
ठगो कहन हरिकथा रखाखा । 
देखा बिधि ब्िचारि सब रयक । 
बड अधिकार दच्छ जब पवा । 
निं कोड अस जनमा जग माहीं । 
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अकथनीय दारुन 
तजी समाधि 


दुखु भारी ॥. 
संभु अबिनासी ॥ १ ॥ 
ज्ानेड सतीं जगतपति जगे ॥ 
सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥ 
दच्छ भ्रजेस भए तेहि काला ॥ 
दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ 
अति अभिमानु हदय तब आवा ॥ 
प्रभुता पाद्‌ जाहि मद नाहीं ॥ 
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दो०- दच्छ छण मुनि बोलि सब करन रगे बड़ जाग । 
नवते सादर सकल खुर जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥ 
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चौ ०--्किनर नाग सिद्ध गंधबां । 
विष्नु बिरंचि हेसु बिहादे । 
सतीं विलोके व्योम बिमाना 
सुर सुंदरीं करष्टिं करु गाना 
पूरे ` तब सिवं कहेड बखानी 
जो महेसु मोहि आयसु देही 
पति परित्याग ह्दयं दुखु भारी 
बोरी सतती मनोहर बानी 
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बधु समेत च्छे सुर सवौ ॥ 
च्छे सकल सुर जान बनाइं ॥ 4 ॥ 
जात च्छे सुंदर बिधि नाना ॥ 
सुनत श्रवन द्ट्हिं - सुनि ध्याना ॥ २ ॥ 


पिता जग्य सनि कदु हरषानी ॥ 

कदु दिन जाद रहीं भिस एहीं॥ ३॥ 

कड न निज जपराध बिचारी ॥ . 

भय संकोच प्रम रस सानी ॥४॥ 
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दो°--पिता भवन उत्सव परम जौ भ्रमु आयु होइ । 


९ 
ता 


मै जाँ छृपायतन सादर देखन सोई ॥ ६१ ॥ 
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चो ०- केह नीक मोरे मन भवा । यह अनुचित नदि नेवत पठावा ॥ 


द्च्छ सकर निज सुता बोलाई । हमरे 


वयर तुम्हउड बिसराद्ं ॥ १ ॥ 


बह्मसमां हम सन दुखु माना । तेहि तं अजङ्रँ करहि अपमाना ॥ 
जो बिनु बो जाट भवानी । रइ न सील सनेहु न कानी ॥ २ ॥ 
जद्पि भित्र भ्रमु पितु गुर गेहा। जाद बिनु बोले न संदेहा ॥ 
९ तदपि बिरोध मान ज॑ंहं कों । तहां गर्पँ कस्यानु न दहोदे॥ ३ ॥ 
८ र भति अनेक सं समुक्षावा । भावी बस न ग्यानु उर आवा ॥ 
इ शह शु जाह जो बिनि बोरा । नहि भि बात हमारे भार ॥ ४ ॥ 
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दो०--कहि देखा हर जतन बहु 
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रहड्‌ न द्च्छक्मारि । 


दिए सुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह चिपुरारि ॥ ६२ ॥ 
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चो०-- पिता भवन जब 
सादर भटे 


गहं भवानी । दच्छ त्रास कां 
मिरी एक माता । भगिनीं 


( 62 ) 


न सनमानी ॥ 
मिली बहुत सुसुकाता ॥ १ 1 


च्छ न॒ कदु पृष्धी ऊुषराता । सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 
सतीं जाद देखेड तब जागा । कतहु न दीख संशु कर भागा ॥ २ ॥ 
तब चित चदेड ज संकर कहेऊ । प्रथु अपमानु समुक्षि उर दहेऊ ॥ 
पाक दुखु न हृद्ये अस भ्यापा । जस यह भयड महा परितापा ॥ ३ ॥ 


जद्पि. जग दारुन दुख 


नाना । सब तं करिन जाति अवमाना ॥ 


समुश्चि सो सति भयड अति क्रोधा । बहु विधि जननीं कीन्ह भरबोधा ॥ ४ ॥ 
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दो सिव अपमानु न जाइ सहि हृद्यं न होर प्रबोध । 
सकल सभहि हढि हटकि तब बोरी बचन सक्रोध ॥ ६२ ॥ 
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चो०-समाचार सब संकर पाए 

 .. ` जमग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा 

{शः मै जगबिदितः दच्छ गति सो 

` य॒ इतिहास सकल अग जानी 

सतीं मरत . हरि सन्‌ ` बर्‌ मागा 

तेहि कारन ` हिमगिरि गृह जाद 
द जब. ते उमा सैर गृह जा 
न जरं ` तष | सुनिन्ह सुआश्रम कौन्दे 
| वणा &०६ 91 ४06 प०क8 कयत्‌ 30 
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जो०--सुनह सभासद 


^, ^ ^-^ 54 4 ए 


सकल मुनिदा । 


सो फल ॒तुरत छहब सब काहू । 
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कही सुनी जिन्ह संकर निदा ॥ 
भली ओति परिताब पिताहं ॥ १ ॥ 


संत सं श्रीपति अपवादा । सुनिअ जहां तहं असि मरजादा ॥ 
काटि तासु जीभ जो बसा । श्रवन मूदि न त चिज परादै ॥ २ ॥ 
जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक. सब के हितकारी ॥ 
पिता मंदमति नदत तेही । दच्छ सुक्र संभव यह देष्टी॥ ३ ॥ 
तजि तुरत देह तेहि देत्‌ । उर धरि च॑द्रमोलि वरृषकेत्‌ ॥ 
अस कि जौग अगिनि तनु जारा । भयउ सकर मख हाष्ाकारा ॥ ४ ॥ 
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दो°-खती मरुः खनि सथु गनः खगे करन मख खीस । 
जग्य॒बिधंस बिलोकि श्रगु रच्छा कीन्दि मुनीस ॥ ६ ॥ 
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बीरभद्‌ क्रि कोप परए ॥ 
सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा ॥ १ ॥ 
जसि कचु संसु बिसुख कै होदरं ॥ 
तते भमै संछेप बखानी ॥ २ ॥ 
जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
जनमीं पारवती तनु पादे ॥ ३ ॥ 
सकर सिद्धि संपतति तहं छाई ॥ 
उचित बस हिमभूधर दीन्हे ॥ ४ ॥ 
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चगस्¶ द्र संरु पर मनि आकर बहु भति ॥ ६५ ॥ 
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चो ०-- सरिता सब 
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पुनीत जल ` बही । खग गग मधप सुखा सब रदष्टीं ॥ 
दज जथर सब जीवन्ह त्यागा । गिरि -पर सक्छ करहि अनुरागा ॥ ९ ॥ 
सोद सेल गिरिजा. गृह ज्‌ । जिमि जनु राममगति के प्प ॥ ` 
नित नूतन मंगर ग्रह॒ तासु । ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ॥ २ ॥ 
नारद्‌ समाचार सब पाए । कोतुकहीं गिरि गष. सिधाए ॥ 
सेरराज बड़ आदर कीन्हा । पद ` पखारि बर 


भासनु दोन्हा॥ ३ ॥ 


नारि सहित सुनि पद सिह ` नावा । चरन सखिल सब भवनु रस्चावा ॥ 
निज समाम्य बहुत गिरि बरना । सुता बोि भेली सुनि चरना ॥.॥ 
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दो०--जिकालम्य सर्बग्य तुम गति सब्र तुम्हारि । (२ 
क सुता के दोष शुन सुनिबर हदयं विचारि ॥ ६६ ॥ 
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76 4.7 र.^.1प.८ ट ^. 74.55 ए 
चो०- कह मुनि बिहसि गढ श्दु बानी । सुता तुम््ारि सकर गुन खानी ॥ 
सुंदर सहज सुसखीरु सयान । नाम उमा अंबिका भवानी ॥ १ ॥ 
सब रच्छन संपन्न कुमरी । होदि संतत पिय पिआरी ॥ 
खदा अचर एहि कर अषिवाता । णहि तं जसु पेद्हिं पित माता ॥ २ ॥ 
होइहि पूज्य सकर जग माहीं । एहि सेवत क्षु दुरुभ नाही ॥ 
एहि कर नासु सुभिरि संसारा । त्रिय चदि पतिव्रत असिधारा ॥ ३ ॥ 
सैर सुलच्छन सुता तम्हारी । सुन जे अब अवगुन दुद चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संसखय छीन ॥ ४ ॥ 
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दो-जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेष | 
असख खामी एहि कह मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥ 
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चो०- सुनि सुनि गिरा सव्य जि्थै जानी । दुख दुपतिष्ि उमा हरषानी ॥ 
नारदहू यह मेदु न जाना । दसा एक ससुञ्चव बिलगाना ॥ १ ॥ 
सक्र सखी गिरिजा गिरि मैना । पुख्क सरीर भरे जर सैना ॥ 
हद न षा देवरिषि भाषा । उमा सो बचनु हृद्ये धरि राखा ॥ २ ॥ 
उपजेड सिव पद्‌ कमरु सनेहू । मिलन कठिन मन आ संदेह ॥ 
जानि ऊुअवसर प्रीति दुरा । सखी उछेग वैरी पुनि जाद ॥ ३ ॥ 
कठि न दो देवरिषि वानी । सोच दंपति सखी सयानी ॥ 
उर धरि धीर कषद गिरिराञ । कहं नाथ का करिअ उपा ॥ ४ ॥ 
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दो°--कह सुनीस हिमवत सुज जो 
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विधि छिखा छिखार । 


देव ॒दञुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार ॥ ६८ ॥ 
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चो०- तदपि एक रँ कं उपा । हो करै जौ दैड सहाद ॥ 

जस बर मँ बरनेडं तम्ह॒ पाहीं । भिकिहि उमहि तस संस्तय नाहीं ॥ १ ॥ 

जे जे बर कै दोष वखाने। ते सब सिव पहि मै अनुमाने ॥ 

जो बिबाह संकर सन दोदं । दोषड गुन सम कह सु कोद ॥ २ ॥ 

जं अष्टि सेज सयन हरि करहीं । बुध कञ्चु॑तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥ 

भानु कृसानु सबं रस खाहीं। तिन्ह करद मंद कहत कोड नाहीं ॥ ३ ॥ 

सुभ अरं असुभ सिरु सब बहदं । सुरसरि कोड अपुनीत न कहर ॥ 

समरथ क नर्हिं दोषु गोसादं। रि पावक सुरसरि की नाई ॥ ७ ॥ 
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दो०- जौ अस हिसिषा करहि नर 
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जड़ विवेक अभिमान । 


परहिं करप भरि नरक महँ जीव कि ईस समान ॥ ६२ ॥ 
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चौ०- सुरसरि जल हृत बरनि जाना । कबहु न संत करर्दि तेहि पाना ॥ 


सुरसरि भि सो पावन 
संभु सहज समरथ 
पै अहिं 


वुराराध्य 


जैसं । ईस अनीसहि अंतर तेसं ॥ १॥ 
गवाना । एहि विबाह सव 
महेसू । आसुतोष 


विभि कल्याना ॥ 
पुनि किणि कटेषु ॥२॥ 
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जो तपु करे कुमारि 
जदयपि बर अनेक जग 
बर्‌ दायक 
इच्छित फर बिनु सिव 
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अवराधं । 
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तुम्हारी । भाविउ मेरि सकि 
मही । एषि कहं सिव तजि दूसर नाटी ॥ ३॥ 

प्रनतारति अंजन । करपासिघु सेवक मन 


[ *01. 15 


त्रिपुरारी ॥ 


रंजन ॥ 
छृहिअ न कोटि जोग जप साधं ॥ ४ ॥ 
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दो°-भस कहि नारद्‌ सखुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि अ्तीसख । 
होदइहि यह कस्यान अव संसय तज गिरीस ॥ ७० ॥ | 
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चो०- कि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ । 

पतिहि एकांत पाद कह मेना । 

जं धर्‌ बरु ङं होद अनूपा । 

नत कन्या बर्‌ रहड कुरी । 

जो न मिकिदहि बर. गिरिज जोगू । 

सोद निचारि पति करेहु 

अस॒ कहि परी चरन धरि. सीसा । 

बरे पावक प्रगट ससि माहीं । 
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आगर चरित सुनह जस भयऊ ॥ 
नाथ न में समक्षे मुनि वैना॥ ऽ ॥ 
करि निबाहु सुता अनुरूपा ॥ 
कत उमा मम प्रानपिआरी॥ २ ॥ 
गिरि जड सहज कहि सलु लोगू ॥ 


बिबाहू । त न बहोरि हद उर दह ॥ इ ॥ 


बोरे सष्टित सनेह 
नारद्‌ बचनु अन्यथा 


गिरीसा ॥ 
नाष्ीं ॥ ४ ॥ 
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दो°- श्रिया. सोच परिहरहु संबु सयुमिरह्‌ शरीभगवान । 
पारवतिहि निरमयड जेहि सोह करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥ 
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चो ° दः जो तम्हष सुता पर नेह । तो अस जाइ सिखावनु देह ॥ 
करं सो तपु जेहि मिदि महेसू । आन उपा्थै न मिष करेसू ॥ १ ॥ 
नारद्‌ र वचन सगभे „ सहेत्‌ । सुंदर सब गुन निधि चषकेत्‌. ॥ 
अस लचारर तुम्ह  तजटु असंका । सबि भति संकर अकरा ॥ २॥ 
सुनि पति बचन हरषि मन माहीं । गदे तुरत उटि गिरिजा पां ॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी । सष्टित स्नेह गोद बैटरी ॥ ३ ॥ 
बारह बार केति उर रद्र । गद्गदं कंठ न कछु कि जादे ॥ 
जगत मातु सबेग्य भवानी । मातु सुखद बोलीं ददु बानी ॥ ४ ॥ 
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दो सुनहि मातु मै दीख अस सपन खुनावड तोहि । 


सद्र गौर सखुविप्रवर अस उपदेखेड मोहि ॥ ७२ ॥ 
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नचो ०-करहि | जाइ तपु सेलकमारी । नारद्‌ कहा सो सत्य विचारी ॥ 
मातु पिति पुनि यहं मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ १ ॥ 
तपबल रच्‌ ग्रपचु बिधाता.। तपबख विष्नु सकल जग ज्राता ॥ 
तवर वभ सेषु धरइ 4 भारा ॥ २ ॥ 
तप॒ अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तयु = ( जानी ॥ 
सुनत॒ बचन विस्मित महतारी । सपन सुनायञ शिरि हकारी ॥ ३ ॥ 
मातु पितहि बहुविधि समुङ्चाद । चीं उमा तप हित हरषाद्रं ॥ 
भिय परिवार ` पिता अर मता । भए बिकरु सुख आव न बाता ॥ ७ ॥ 
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दो°-बेदसिरा मुनि आई तव 
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चो०--उर धरि उमा प्रानपति चरना 
अति सुकुमार न तनु तप जोग 
नित नव चरन उपज अनुरागा 
संबत सहस्र मूल फर खाए 
कु दिन भोजनु बारि बतासा 
वेक पाती महि परह्‌ सुखां 
पुनि परिहर सुखानेउ परना 
देखि उमहि तप खीन सरीरा 
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सबहि कहा समुद्याद्‌ । 
पारवती महिमा सखुनत रदे प्रबोधहि पादह ॥ ७३ ॥ 
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जाइ विपिन खगं तपु करना ॥ 
पति पद सुमिरि तजेड सु भोग्‌ ॥ १ ॥ 
बिस्री देह तपि मनु रागा ॥ 
सागु खाह्‌ सत बरष गर्वो ॥ २ ॥ 
किए कठिन कदु दिन उपवासा ॥ 
तीनि सहस संबत सोद खाद ॥ ३ ॥ 
उमहि नामु तब भयउ अपरना ॥ 
ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा ॥ ४ ॥ 
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सुय गिरिराजकमारि । 


परिहर दुसह कटेस सव अव॒ मिलिहहि त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 
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1२०. 11 5.4.114 ह 2 7724. 
चौ०-अख तपु काहू की 
ड न न्ह भवानी । भए अनेक धीर 
अब उरं धरहव ब्य क 
+ ड बर॒ वानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ १ ॥ 
र ता बोरावन जबहीं । हृढठ परिहरि घर जाए तबहीं ॥ 
, तमहह च सघ्ठं॑रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ २॥ 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुरुक गात गिरिजा हरषानी ॥ 
उभा चरि 1 
व सुंदर म गावा । सुनहु संयु कर चरित सुष्टावा ॥ ३॥ 
तं सतीं जाद तनु त्यागा । तब तं सिव मन भयड विरागा ॥ 
जपि सदा रघुनायक नामा । जं तहं सुनहि राम गुन भ्रामा ॥ ४ ॥ 
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दो०- चिकनंद खुखधाम सिव विगत मोह मद्‌ काम । 
विचरदि महि धरि हृदये हरि सकछ लोक अभिराम ॥ ७५ ॥ 
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चो ०-- कतहु सुनिन्ह उपदेसहिं ग्यना 
जदपि अकाम तद्रपि भगवाना 

एहि बिधि गयड कालं बडु बीती 

तेमु श्रे संकर कर देखा 

ग्रे रामु कतग्य कृपाला 

बहु प्रकार संकरहि सराहा 

बहु बिधि राम सिवहि ससुक्षावा 

अति पुनीत गिरिजा करनी 
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। कतहु राम गुत्र करहि बखाना ॥ 

। भगत बिरह दुख दुखित सुजान ॥ १ ॥ 

। नित नै होद राम पद भ्रीती ॥ 

। अबिचर हृदयं भरति कै रेखा ॥ २ ॥ 

| खूप सीर निधि तेज बिसाखा ॥ 

। तम्ह बिनु अस व्रतु को निरबाहा ॥ ३ ॥ 
| प्ररबती कर जन्मु सुनावा ॥ 

| बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ ४ ॥ 
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दो०- अव विनती मभ सुनहु सिव जौ मोपर निज नेह । 
जाई विवाह सेरुजहि. यह मोहि मागे दे ॥ ७६ ॥ 
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(1.4) 


दो०- कह सिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेरि न जाह ॥ 
सिरि धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम ` धरञ यह नाथ ` हमारा ॥ १ ॥ 
मातु पिता गुर प्रभु कै बानी । बिनर्हिं विचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुमह सब भति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुष्ारी ॥ २.॥ 
प्रभुः तोषे सनि संकर बचना । भक्ति बिक धमे जुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे । अब उर राखेह॒ जो हम कहेऊ ॥ ३1 


अंतरधान भए असः भाषी । संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तबहि सक्षरिषि सिव पहि आए । बोके प्रभु अति -बचन सुहाए ॥ ४॥ 
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दो°--पारवती पहि जाई तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 
गिरिहि प्ररि पण्डु भवन दुरि करे स्वदेह ॥ ७७ ॥ 
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चो°-रिषिन्द गौरि तहं केसी । मूरतिमंत तपस्या जेसी ॥ 


बे मुनि सुनु सैल्कुमारी । करट कवन कारन तपु भारी ॥ १ ॥ 
` केहि अवराधह का तुमह वचह्‌ । हम सन स्य मरु किन कहू ॥ 
इव: कहत बचन मनु अति सकुचाद । हसि सुनि हमार. जइताद्रं ॥ २ ॥. 
० 1 मनचु हठ परा न | सुन्‌इ सिखावा । चहत वारि पर भीति उटखावा ॥ 
क = साद जाना विलं पन्द -हम चदि उदाना ॥ 
८. शख सुनि अब्र हमारा 1 चाष्ट सदा सिवहि भरतारा ॥ ४ ॥ 
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गिरिसभव तव देह । 


नारद्‌ कर `उपदेसु सुनि कहु वसेड कि गेह ॥ ७८ ॥ 
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चौ ०--दच्छसुतन्षट उपदेसेन्षि जां । 
चित्रकेतु कर घर्‌ उन घाला। 
नारद्‌ सिख जे सुनहि नर नारी । 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा । 
तेहि के बचन मानि विखरासा । 
निरुन निल्ज वेष कपाली । 
कह कवन सुखु अस बर पाए । 
पंच कहे सवि सती बिबाही । 
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तिन्ह रिरि भवनु न देखा आद ॥ 
कनककसिपु कर पुनि असख हाखा॥ १ 1 
जवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 
आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ २ ॥ 
तुम्ह॒ चाहड पति सहज उदासा ॥ 
अङुरु अगे दिगबर व्यारी ॥ ३ ॥ 
भल भूरिद ठग कै बोरा ॥ ` 
पुनि अवडेरि मराणएन्हि ताही ॥ ४ ॥ 
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दे अव सुख सोवत सोचखु नहिं भीख मागि भव साहि । 
सहज ॒पकाकिन्ह के भवन कबहु कि नारि खरा ॥ ७९ ॥ ` 
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चो ०- अजह मान कहा हमारा । 

अति संद्र सुचि सुखद सखुंसीरा । 

दूषन॒ रदित सकर गुन राखी । 

अस बरु तुम्हहि भिखाउब आनी । 

स्य॒ केह गिरिभव तनु णहा । 

कृनकड युनि पषन तं (1 । 

नारद बचन न मँ परि । 

गुर क बचन प्रतीति न जही । 
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हम तुम्् कुं बरु नीक विचारा ॥ 
गावि बेद जासु जस खीर ॥ १॥ 


श्रीपति पुर बेड निवासी ॥ 
सुनत॒ बिहसि कह बचन भवानी ॥ २ ॥ 


ट दे देहा ॥ 


हठ न अर्‌ 

जारेहुं सहज न परिषि सोदरे ॥ ३ ॥ 

बसड भवनु उजरड नर्हिं डउरऊ ॥ 

सपनेहुं सुगम न सुख सिधि तेही॥४॥ 
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दो-- महादेव अवगुन भवन बिष्यु सकर शुन धाम । 
जेहि कर मु रम ` जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ 
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चो जें २९.२१ मिरतेह 
अब मे जन्म संभु हित 
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प्रथम अुनीसा । सुनतिडं सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
हारा । को गुन दूषन कर 


बिचारा ॥ १ ॥ 


जो तम्हरे दढ दर्ये ब्सेषौ । रहि न जाद्‌ बिनु किँ बरेषी ॥ 
तो कोतुकिअन्ह आसु नाहं । बर कन्या अनेक जग महीं ॥ २ ॥ 
जन्म॒ कोटि र्गि रगर हमारी । बरडं संम न त रहड कुरी ॥ 
तजडं न नारदं कर उपदेसु । आयु कहहिं सत बार महेसू ॥ ३ ॥ 
मे पा परं कद जगदंबा । तुमह गृह गवन भयउ बिरंबा ॥ 
देखि प्रेस बोरे मुनि म्यानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥ ४ ॥ 
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दो०-तुस्ह माया भगवान सिव सक जगत पितु 
नाई चरन सिर सुनि चले पुनि पुनि हरषत 
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चो ०-- जाद खुनिन्ह॒ हिमवत पाए । 
बहुरि सपरिषि सिव पहि जाई । 
भए मगन सवि सुनत सनेहा। 
मजु भिर करि तव॒ संभु सुजाना । 
तार असुर भयउ तेहि काडा। 
तेहि सब रोकं लोकपति जीते। 
अजर अमर सो जीति न जाद । 
त॒ बिरंचि सन जाद यपुकारे । 
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तु मठ । 
त्‌ गतु ॥ ८१ ॥ 
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212. ( 81 ) 
करि बिनती गिरज्हिं ग्रह॒ स्याए ॥ 


कथा उमा के सकरु सुनाई ॥ १ ॥ 
हरषि सपरिषि गवने गे ॥ 
रगे करन रघुनायक ध्याना ॥ २ ॥ 


शुज प्रताप बरु तेज बिसाखा ॥ 


भए दैव सुख संपति रति॥२॥ 
हारे सुर करि बिबिध रुरा ॥ 
देखे बिधि सब देव दुखारे ॥ ४ ॥ 
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दो०-सखब सन कहा वुद्चाइ बिधि दनुज निधन तब होई । 


सभु खक सभूत खत पहि 
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जीत्‌ रन सोद \॥ ८२ ॥ 
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चो०-मोर का सुनि करहु उपादं । होदि दस्र करिहि सहार ॥ 
सतीं जो तजी दच्छ मख देहा । जन्मी जाद्‌ हिमाचरु गहा ॥ १॥ 
ते्टिं तपु कीन्ह संसु पति रागी । सवि समाधि बैड सु त्यागी ॥ 
जदपि अद असमंजस भारी । तदपि बत एक सुनड हमारी ॥ २॥ 
पट्वहु कासु जाद स्वि षीं । करे छोशु संकर मन माकं ॥ 


तब॒ हम जाद सवशि सिर नादे । 


करवाउब् 


बिबाड बरिआदे ॥ ६॥ 
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एषि बिधि अले देव हित हदे । मत अति नीकं कद सज कोदं ॥ 
अस्तुति सुरन्ह कीन्ह अति हेतू । प्रगटेउ 
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बिषमबान क्षषकेतू ॥ ४ ॥ 
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दो°--सुरन्द कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार । 
संभु विरोध न कुसल मोहि विहसि कटेड अस मार ॥ ८३ ॥ 
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चो०- तदपि करब यै काज 
पर हित लागि तजद जो देष्ी। 
अस कष्टि चरेड सबि सिरु ना । 


चलत मार अस दृदयं विचारा । 
तब आपन ग्रभाज विस्तारा । 
कोपेड . जवि बारिचिरकेतू । 
जएचजं ब्रत संजम नाना । 
सदाचार जप जोग 
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बिरागा । 
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तुम्हारा । श्रुति कष्ट परम धरम उपकार ॥ 


संतत संत रसस तेष्टी ॥ १ ॥ 
सुमन धनुष कर सष्टित सहादे ॥ 

सिव बिरोध ध्रुव मरु हमारा ॥ २ ॥ 
निज बस कीन्ह सकर संसारा ॥ 
छन महं भिटे सकरु श्रुति सेत्‌ ॥ 
धीरज धरम गम्यान बिग्याना ॥ 
सभय बिबेक कटक सब भागा ॥ ४ ॥ 
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ॐ०---भागेड विवेक सहाय सित सो खुभट संजुग मदि सरे । 
सदग्रंथ पव॑त कंदरन्दि मँ जाई तेहि अवसर दुरे ॥ 
होनिहार का करतार . को रखवार जग खरभर परा । 
इई माथ केहि रतिनाथ जेहि कँ कोपि कर धनु सर धरा ॥ 
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दो०-ञजे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष असर नम । 
ते निज निज. मरजाद तजि भए सकखं वस काम ॥ ८ ॥ 
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चो०- सब के दर्ये मदन अभिराषा । कुता निहारि नवर तरु साखा -॥ 
नदीः -उमगि अंबुधि कह धाह । संगम करि तलाव तलाई ॥ १ ॥ 
जह असि दसा जडन्ह कै बरनी । को कि सकद सचेतन करनी ॥ 
पसु पच्छी नभ जर यथख्चारी । भए . कामबलं समय बिसारी ॥ २.1 
मदन अंध व्याकुरु सब रोका । निसि दु नहिं अवरोकिं कोका ॥ 
देव॒ दनुज नर किनर व्याला । भरेत पिसाच भूत बेताखा ॥ ३ ॥ 
इन्शः के दसा न कहे$ं बखानी । सदा काम के चेरे जनी ॥ 
सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी । तेपि कामबसं भए बियोगी ॥ ४ ॥ 
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छं, भप कामबस जोगीखल तापस पार्वैरन्हि की को कै । 
देखि चराचर नारिमय जं ब्रह्ममय दैखत रहे ॥ 
अबला बिरोक्हिं पुरूषभय जगु पुरूष सब अवलामयं । 
दुद दंड भरि बह्मांड भीतर कामङृत कौतुक अयं ॥ 
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सो°-धरी न काह धीर सब के मन मनसिज हरे । 
जे राखे रघुबीर ते उवरे तेहि कार मर्ह ॥ ८५ ॥ 
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चौ०-उभय धरी अस कौतुक भयः । जौ लुगि काम संशु पिं गयऊ ॥ 
सिवहि बिखोकि ससंकेड मार्‌ । भयड जथाथिति सत्र संसार ॥ 3 ॥ 
भए तुरत सब जोव सुखरे । जिमि मद्‌ उतरि ग्ण मतवारे ॥ 
शदरहि देखि मदन भय माना । दुराधरष दुगेम भगवाना ॥ २ ॥ 
फिरत॒ खाज कचु करि निं जाद । मरनु ठनि मन रचेसि उपा ॥ 


भ्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । सुमित नव॒ तर्‌ राजि विराजा ॥ ३ ॥ 
चन उपबन बापिका तङ्ागा । परम सुभग सब दिसा 


१ विभागा ॥ 
जट तट जनु उमगत अनुरागा । देखि 


एइ मन मनसिज जागा ॥ ४॥ 
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ॐ०--जागडइ मनोभव सुण मन बन खुभगता न परे कही । 
सीतल सुगंध खमंद मारूत मदन अनल सखा सही ॥ 
विकसरे सरन्हि बह कंज गंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कठकहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचि अपरा ॥ 
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दो°- सकर कटा करि कोरि बिधि हारेड सेन समेत । 
चटी न अचल समाधि सिव कोचेड हदयनिकेत ॥ ८६ ॥ 
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चौ०- देखि रसा विटप बर साखा । तेहि पर चदेड मदनु मन माखा ॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिसि ताकि श्रवन र्गि ताने ॥ १ ॥ 
छाडे विषम बिसिख उर छागे । छ्ूटि समाधि संसु तब जागे ॥ 
भयड दहस मन छोभु बिसेषी । नयन उघारि सकर दिसि देखी ॥ २॥ 
सोरभ प्व मदनु बिरोका । भयउ कोपु कंपेड तरैरोका ॥ 
तव॒ स्वि तीसर नयन उघारा । चितवत कासु भयड जरि छरा ॥ ३॥ 
हाहाकार भयड जग भारी । उरे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
ससुक्चि कामसुखु सोच्ि मोगी । भए अटक साधक जोगी ॥ ४ ॥ 
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छं०- जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति सुरुछित भर । 
रोदति बदति बहु भांति करुना करति संकर पहि गई ॥ 
अति प्रम करि विनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्सुख रही । 
प्रभु आसुतोष कृपारु सिव अबला निरसि बोरे सही ॥ 
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दो०--अव `तं रति तव नाथ कर होदहि नामु अलग । 
विच वपु व्यापिहि सहि पुनि खुद निज मिन श्रसंगु ॥ <७ ॥ ` 
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चो०-जब ज्दुर्बस छृष्न अवतारा । होदहि हरन महा मदिभारा ॥ 
कृष्न तनय होदष्ि. पति तोरा । बचनु अन्यथा होद्‌ न . सोर ॥ १ ॥ 
रति गवनी सुनि संकर ` बानी ¡ कथा अपर अब कष्डं बखानी ॥ 
 देवन्ह समाचार सब पाणु । ब्रह्मादिक बेट सिधाणएः ॥ २ ॥ 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता । गए जहां सवि कपानिकरेता ॥ 
श्रथक प्रथक तिन्ह कीन्हि म्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवर्तसा ॥ ३ ॥ 
बोरे कृपासिधु बुषकेत्‌ । कट अमर आए केहि देत्‌ ॥ 
कह बिधि तम्ह प्रु अंतरजासी । तदपि भगति बस बिनव्डं स्वमी ॥४ ॥ 
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दो°-सकरु सरन्ह के हद्यं अस्र संकर परम उद्ाहु । 
निज नयनन्दि देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिबाह ॥ ८८ ॥ 
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लोचन । सोद कु करहु मदन मद्‌ मोचन ॥ 


कासु जारि. रति कह बर दीन्हा । कृपासिघु यह उत्ति भर कीन्हा ॥ १॥ 
 सासति करि युनि करि पसाड । नाथ प्रमुन्हः कर सहज सुभाऊ ॥ 
, पारबतीं तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगीकारा ॥ २ ॥ 
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` 8274 दप्‌५ 91 . 
सुनि बिधि विनयः ससुक्ष भु बानी । पेसेद्‌ होड . कहा ` सुखु मानी ॥ 

तब देवन्ह दुदुभीं बजाहं । बरषि.- ` सुमन जय जय सुर सां ॥ ३ ॥ 

अवसर जानि  सप्तरिषि आण । तुरतष्टिं बिधि गिरिभवन पडाण ॥ 

भयम गए जह रहीं भवानी । बो मधुर 
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दो°- कहा हमार न सनेहु तब. 
अब भा ज्जूट तुम्हार पन 


बचन छ सानी ॥ ४॥ 


` 220. ए60&ण९०प०ह 606 ०68 07 ४०€ 1107 ` 


(ऽष 208, ), 8.8 &18.619 8210, "4707 {१ 
106 &०५8 ४४७९७पए०४ 8००६९ ४०७२ ४७४५९- 
व7पा8 ; 27 1212010 5० 21088 . 1 
€01810160., "" प 0007, -र0४०फङ 80 ४४९८ 1,0्त्‌ 


` 07 06168४18.18 1! 60810 € ०६ 16 ४0 ४6 छ 


०९९०य४प०6 = 000060६, ६06 इ€ ण्ड 86678 
821९6 07 ४४€ 8066. 818.11202. 170706018४6्ग 
86४ 1160 ४0 ४४९6 >००त€ © -घ08.ए 271, 
1.06 20010906 50&प्ठपा 270 ६०७९ 3828४ 
111862.0106 826 86668866 ४०९ {0110 स10& 8 प्प € ९४ 
9९४ ०१९०९०४ ०€ 008 -॥0 687 :-- ( 1-4 ) 


नारद्‌ के उपदेस । 
जारेड कासु महेख ॥ ८९ ॥ 
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चो०-सुनि बोलीं सुसुकादः भवानी । उचित के मुनिवर बिम्यानी ॥ 
| तुम्रं जान कारु ` अब जारा । अब ख्गि संभु रहे सबिकारा॥ १॥ 
मरं जान सदा सिव जोगी । अज ` ` अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जी मै सिव सेमे असं जानी । प्रीति समेत कमं मन बानी ॥२॥ 
तौ हमार पन सुन सुनीसा । करहि सत्य कृपानिधि दसा ॥ 
तुमह जो : कहा हर जारे मारा। सोहं अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा ॥ ३ ॥ 
तात अनल कर सहज सुभाज । हिम तेहि निकट जाइ नरि काडः ॥ 
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असि मन्मथ महेस -की नादे ॥ ४ ॥ 
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दो०- हिय हरषे मुनि बचन खनि देखि प्रीति बिस्वास | 
चले भवानिह नाइ सिर गए हिमाचर ,. पास ॥ ९० ॥ 


००६ ४४७ ०९8 ० 80दणठणा ०० एदप्ठ्लाोरयपह् 06८ तलरछधठय अयत्‌ दक्ष, 


{06 88.68 66 &19006060 ६८ 68.2४. 5 0111 1617 11686 60 प €, € ९60४ ६0 
( 90 ) 
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चो०~- सब प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि कहेड रति कर बरदाना । सुनि ` हिमवत बहुत सुखु मानाः ॥ १ ॥ 
हृद्य बिचारि संख प्रभुतां । सादर जुनिबर ङि बोला ॥ 
सुदिनु सुनखतु॒ सुधरी सोचादे । बेगि बेदबिधि रूगन धराद ॥ २ ॥ 
पत्री सषरिषिन्ह सोद दीनी । गि पद बिनय हशिमाचर कौन््ी ॥ 
जाह बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती । बचत प्रीति न दृदयं समाती ॥ ३ ५ 
रुगन बाचि अज सबि सुनादं । हरषे मुनि सब सुर सञ्ुदादै ४ 
सुमन इष्टि नभ बाजन बाजे । मंगर करस दसं दिलि साजे ॥ ४ ॥ 
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सवारन सकर खुर वाहन बिबिध बिमान! 


होहि सगुन मंगल खुभद करहि अपछरा गान ॥ ९१ ॥ 
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205. 8 
चो°-सिवहि संसु गन करि सिगारा। जटा सुकुट अहि मौर सवारा ॥ 
कुर कंकन पिरे भ्याखा । तन बिभूति पर केदरि खडा ॥ १ ॥ 
ससि र्खाट सुंदर सिर गंगा । नयन तीनि उपनीत जगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला । असिव नेष सिवधाम कृपारा ॥ २ ॥ 
| कर त्रिसूक अरु मरु बिराजा । चरे बस चदि बाज वाजा ॥ 
रः ` देखि सिवहि सुरत्रिय समुसुका्टीं । बर रायक दुरहिनि जग नाहीं ॥ ३ ॥ 
र जिष्नु बिरंचि आदि सुरव्राता । चदि चदि बाहन चले बराता ॥ 
समाज सब भति अनूपा । नर्दि ब्रात दख अनुरूपा ॥ ४ ॥ 
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दो °--विष्लु कहा अस विहससि तब बोकि सकर दिसिराज । 
बिग विग होद चहु सब निज निज सहित समाज ॥ ९२ ॥ 
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चो ०--बर 
बिष्नुः बचन सुनि सुर 


मनष्टीं मन महेषु मुसुकाहीं । 


अति श्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । श्छेगिहि प्ररि सकल 


सिव अनुसासन सुनि सब अषु । 
नाना बान नाना बेषा । 
कोड अुखक्षीन बिपुरु सुख काहू । 


बिपुरु नयन कोड नयन 
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अनुष्टारि बरत न भाद । 
सुसुकाने । 


बिह्टीना । 
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सी करहु पर पुर जादे ॥ 
निज निज सेन सहित विल्गने ॥ १॥ 
हरि के विग्य बचन नर्हिं जही ॥ 


गन टेरे ॥२॥ 
म्रथु पद जरुज सीस तिन्ह नाए ॥ 
बिष्टसे सिव समाज निज देखा ॥ ३ ॥ 
बिनु पद्‌ कर कोड बहु प्रदं बाहू ॥ 
रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना ॥ ४ ॥ 
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5० - तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन्‌ गति चरे । 
भूषन करार कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे ॥ 
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४ खर खान  खअर खकार. मुख गन वेष अगनित को गने । 
बहु जिनस प्रेत. पिसाच जगि जमात बरनत नाहः बनें ॥ 
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सो०- नाचि मावहि 


गीत परम तरणी 


भूत॒ सब । 


देखत अति बिपरीत. बरहि वचन विचित्र विधि ॥ ९३ ॥ 
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चौ०-जस दुर्हः तसि बनी बराता । कौतुक बिबिध होहि मग॒ जाता ॥ 
इहा. हिमाचर रेड  बिताना । अति बिचिन्न  नष्ि जाइ बखाना ॥ १॥ 
सैर ` सकर जं रुगि जग माषं । रघु बिसारू नष्टि बरनि सिरां ॥ 
बन सागर ` नदीं ` ` तटावा । हिमभिरि सब सरः नेवत॒ पडावा ॥ र ॥ 
कामरूप संद्र ~ . ` तनः ` धारी । सित समाज सित बर . नारी ॥ 
गण्‌ स्कर ~ `. तिनाचरः  गेहा । गावहिं मंगर सहित सना ॥ ३ ॥ 
-थमर्हि. गिरि ` बहु यह संव्राए । जथाजोगु ` त त॑ सब छाए ॥ 
सोभा ` अवलोकि. सुहा । रागां इ रघु बिरंचि निपुना ॥ ४ ॥ 
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“खु खाग दिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 
बन बाग च्रूप ताग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
मगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह. गृह सोहहीं । 
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बनिता पुरुष सुद्र चतुर छवि देखि मुनि मन नि 0 तिन नवी ॥ 
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दो०--जगदंवा जहे - . अवतरी. सों पुरु बरनि . किं जाइ । : 
रिद्धि. सिद्धि; संपत्ति सुख ˆ नित -जूतन अधिकाद्र ॥ .<8 ॥ 
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चो०--नगर , निकट. बरात सुनि. आइ । पुर खरभरं सोभा अधिकां ॥ 
॑ करि बनाव ¦ सजि बाहन . ~ नाना । चङे रेन सादर ` अगवाना.॥ १ ॥ 
हिय हरषे सुर सेन निहारी । हरिष्टि देखि अति भष सुखारी ॥ 
सिव समाज जब . देखन खगे । बिडरि चके बाहन सब भगे ॥ २ ॥ 
धरि धीरज तहँ रदे सथाने । बार्क सब ॐ जीव प्राने ॥ 
गए भवन पहि ` पितु “माता । कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥ ३१ 
कि काह कहि जाद्‌ न बाता । जम कर धार किधौ ` बरिआता ॥ 
बरु बोराह बस  असवारा । ज्या कपार बिभूषन छारा ॥ ४ ॥ 
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०- तन छार व्याल. कपार ` भूषन. नगन जटिरु भयकरा । 
संग भूत प्रेत पिसखाच जोगिनि विकट सुख रजनीचरा ॥ 
जो जित रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उमा विबाहु घर घर बात असि ररिकन्ह कह ॥ 
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दो समुशचि महेस समाज सब जननि जनक सुका । 
बाल बुञ्चाए बिबिध बिधि निडर होहु उरु नाहि ॥ ९५ ॥ 
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खो०-ले अगवान बरातहि आए । दिए सबि जनवास सुष्टु ॥ 
मेनां सुभ आरती सवारी । संग सुमंगरु गावि नारी ॥ १ ॥ 
कचन थार सोह बर पानी । परिछन चली हरहि हरषानी ॥ 
बिकट वेष सश्द्रहि जब देखा । अबलन्ह उर भय भयड बिसेषा ॥ २ ॥ 
भागि भवन पेटी अति त्रासा । गए महेसु जरौ जनवासा ॥ 
मेना हदये भयउ दुखु भारी । लीन्ही बोकि गिरीसकुमारी ॥ ३ ॥ 
अधिक स्नेहं गोद बैडारी । स्याम. सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहि बिधि तुम्हहि सूपु अस दीन्हा । तेहि जड बर बाउर कस कौन्ष्टा॥ ४ ॥ 
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ॐ°--कस कीन्ह बरु बोराह बिधि जेहि तुम्दहि खुंदरता दरं । 
जो फलं चहिअ सुरतरुहि सो बरबस बनूरहि लागे ॥ 
तम्ह सहित गिरि ते गिरौ पावक जरो जलनिधि महँ परौ । 
धर जाड अपजसखु होड जग जीवत विवाह न हों करौ ॥ 
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दो०-भदं ` विकल अबला सफल दुखित देखि गिरिनारि । 
करि विखापु रोदति बदति सुता सने रसंभारि ॥ ९६ ॥ 
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चो०-नारद कर मै काह बिगारा । भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस उपदेसखु उमहि जिन्ह दीन्हा । बोरे बरहि रागि तपु कीन्हा ॥ १ ॥ 
साचेहुं उन्ह के मोह न माया । उदासीन धनु धाञु न जाया ॥ 
पर धर घाल्क लज न भीरा । बक कि जान प्रसव कै पीरा ॥ २ ॥ 
जननिहि बिकर विरोकि भवानी । बोरी जत बिबेक ददु बानी ॥ 
अस भिचारि सोचषहि मति माता। सो न टरहइ जो रचह बिधाता॥ २ ॥ 
करम र्खिा जौ बाउर नाहू । तो कत दोसु र्गाद काहू ॥ 
तुम्ह सन भिरि कि बिधि के अंका । मातु व्यथ जनि छे करका ॥ ७ ॥ 
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ॐ०--जनि छेद मातु कले करना परिहर अवसर नहीं । 
दुखु सुखु जो छिखा छिखार हमरे जाब जहे पाडव तहीं ॥ 
सनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अवसा सोचही \ 
बह भति बिधिहि खुगाई दूषन नयन बारि विमोचही ॥ 
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दो०- तेहि अवसर नारदं सहित अरु रिषि सस समेत । 
समाचार खनि तहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ ९७ ॥ 
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98 | व श 
चौ०-तब नारद सबही  सुक्ावा । पूरूब कथभ्रसंगु ` क 
.“  मयना सत्य सुनहु: मम बानी । | जगदंबा तव सता भवानी ॥ १ ॥ 
न अजा अनादि सक्ति ५ अबिनासिनि । सदा . संथु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालनः रय कारिनि । निज - इच्छा रीरा . बपु धारिनि ॥ २ ॥ 
` ` जनमीं प्रथम ` दच्छ गृह ` जादे । नामु सती सुंदर तनु पादं ॥ 
` तहं संती  संकरहि ` बिबाहीं । कथा , प्रसिद्ध॒ सकल जग | माही ॥ ३ ॥ 
एक बार आवत सिव . संगा । देखेड : . रघुकुरु. . कमल ` पतंगा ॥ 
भयउ मोह सिव कहा न. कीन्हा । रम बस बेषु . सीय कर छीन्हा ॥ ४ ॥ 
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 छ°--सियं वेषु सतौ -जो कीन्ह तेहि अपराध ` संकर परिहरीं । 


हर विरहं . जाद वदोरि पितु के 
'* , ब जनमि तुम्हरे भूवन निज पति 
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` जग्य जोगानलं ` जरीं ॥ ` 
कामि दारुन तपु किया । ` 
सवदा संकर प्रियाः ॥ 
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दो°--सुनि नारद्‌ के. बचन तव. सव कर मिटा विषाद । 


धर शर. यह . संवादं ॥ ९८ ॥ 
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चो°-- तब  मचना हिमवत ` ..अनंदेः 1. पुनि. . पुनि ` ` पारबती. पदं ` बदे-॥  .. 
~ ग स्स जना -सयाने । नगर. लोग: : सब. अति.  हरषाने ॥ ५ ॥ 

गे दोन. .ुर्‌  भंगखगाना । समे ` सबर्हि हाटक घट नाना ॥ ` ` 
| ` भाति अनेक! ^“ अहः जेवनारा । सपसाल्च ` जस कदु ज्यवहरा ॥.२.॥ 
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7०. 1. 1 5.411.427 2.^. 99 
सो जेवनार 4 क जाद बखानी । बसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोखे सकर बराती । बिष्नु बिरंचि देव सब जाती ॥ ३ ॥ 
` (+ क क ६०/९५ वेदी 
बबेधि पति बेटी जेवनारा । गे परुसन निपुन सुआरा ॥ 
नारे चंद सुर जेवेत जानी । रुग देन गारी खदु बानी ॥ ४ ॥ 
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छ०-- गाया मधुर खर दाहं खुदरि विग्य बचन सुनावदही । 
क विखबु 9 
` भोजनु कराह सुर अति विखंबु बिनोदु खुनि सचु पावहीं ॥ 
५१ र ॐ क खिद 
जेवेत जो वद्यो अनंदु सो सुख कोरि न परे कल्यो । 
< । => ए 
अचर्वोड दीन्दे पान गवने वास जहं जाको र्यो ॥ 
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10648128 । 
दो०- बहुरि -सुनिन्द हिमवत करटं रुगन ` खुनाई आई । 
समय. विटोकरि विवाह कर पठण देव बलाद ॥ ९९ ॥ 
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नो०--बोटि स्कर सुरं ` सादर -.लीन्हे । सबहि. जथोचित ` आसन . दीन्दे' ॥ | 
ब्दी बरेद - विधान ` सवारी । सुभग सुमंगरु . गावि नोरी ॥ १ ॥ 
सिघासनु अति दिव्य सुहवा । जाद्‌ न बरनि बिरंचि बनावा -॥ 
रेरे ` स्वि जिपरन् सिरः. . ` नादं 1 हद सुभिरिः निज भसु रघुराई ॥ २ ॥ 


¬ अनीसन्ह ` उमा ` बोखाई 1 करि सिगार सखी र आद ॥ 
= ्‌ सकु..." सुर मोहे ! बरने छबि असं जग कबि को है॥ ३ 1॥ 
„ देश्बत्‌. ` ॑ गर 
प गदबिकः जानि.“ भव मामा । सुरन्हं सनि सन ` न्ह अनामा ॥ 
 : जगंदूबिका, ' 


५ सवानी । जाद्‌ न कोटिहुं बदन बखानी ॥ ॥ 
$" सुदरता ॥ 5 
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छं°- कोटिं बदन नहिं बने वरनेत जग जननि सोभा महा । 
सङकुच्हिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छवि खानि मातु भवानि गवनीं मध्य॒ मंडप सिव जहां । 
अवलोकि सकष्टि न सङ़ुच पति पद कमर मजु मधुकर तहँ ॥ 
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दो०- मुनि अनुसासन ` गनपतिहि पूजे संभु भवानि । 
कोड खनि संसय कर जनि खुर अनादि जिं जानि ॥ १०० ॥ 
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चो०- जसि बिबाह कै विधि श्रुति गाई । महासुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस ऊंस कन्या पानी । भवि समरपीं जानि भवानी ॥ १ ॥ 
पानिग्रहन जब कीन्ह मेसा । दर्थ हरषे तब सकल सुरेसा ॥ 
बेदमत्र सुनिबर उच्चर । जय॒ जय जय संकर सुर करहीं ॥ २ ॥ 
बाजर्हि  बाजन बिबिध बिधाना । सुमनबृष्टि नभ भै बिधि नाना ॥ 
हर गिरिजा करं भयड विवाह । सकर भुवन भरि रहा उद्हू ॥ ३ ॥ 
दासीं दास तुरग रथ नागा । धेनु बसन मनि यस्तु विभागा ॥ 
च कलकभाजन भरि जाना । दादन दीन्ह न जाह बसाना ॥ ४ ॥ 
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छं ०- दादइज दियो बहु भति पुनि कर जोरि हिमभूधर कल्यो । 
का देँ पूरनकाभ संकर चरन पंकज गहि र्यो ॥ 
सिव छपासागर सखुर कर संतोषु सब भतिं कियो । 
पूनि गे पद पाथोज मयनं प्रेम परिपूरन दियो ॥ 


प1012.0102.12, &&ए€ 107686४8 97 87108 1708 ६.8 ०१४५; 0060, 3201010 018 
1081018, 16 821, ^" 119 © 20४४10६ ४० &६ए९ २०, 88711818. ; 0 ०8७ 811 0 ए 0681568 


82.४९१ 1 ' € ००८1१ 88 20 ८0076 216 € 7081166 01882010 ४08 18४४९6८ 8 1668४. 


१" 8 0096887 


2 »2810प्र ४०९४ 172 18 2688860 18 18.81062-18 -18. ए 2120 €प९79 00882016 एड. 406 
14 €, 191 11€7 68.76 0९९70 10 एप) ४1 10९6, 0188796 -818 10४८8 {66४ 8.16 8216 :- 


दोऽ-नाथ उमा 


मम प्रान सम 


गृहकिकरी करहु । 


छम सकर अपराध अव हद धरसन्न बरु देहु ॥ १०१ ॥ 
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=। ०-बड बिधि ससु 


जननीं उमा बोरि तब 
करेह॒ सदा खंकर पद 
बचन कहत ॒ भरे खोचन 


ञ्च अति त्रम बिकर 
पुनि पुनि 
सब नारिन्ह 
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सासु समुश्षाद । गवनी भवन ` चरन सिर नादे ॥ 
ीन्ही । रे उछंग 
पूजा । नारिधरसु पति देउ 
बारी । बहुरि खद उर रीन्हि कुमारी ॥ २ ॥ 
कत बिधि सजी नारि जग माहीं । पराधीन 


सखि दीन्ही ॥ १॥ 
न॒ दूजा ॥ 


सुद्र 


सपनेह सुखु नाहं ॥ 


महतारी । धीरज कीन्ह ङखमय बिचारी ॥ ३ १ 
मिलति परति गि चरना । परम परेसु क्षु जाद्‌ न बरना ५ 
भिङि भेटि भवानी । जाद जननि उर पुनि रुपशानी ॥ ४ ॥ 
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छं०--जननिहि बहुरि मिलि - चटी उचित असीस सब काह ददं 
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फिरि फिरि बिखोकति मातु तन तब सखीं ङे सिव पहि गड ॥ 

` जाचक सकर संतोषि संकर उमा सष्ित भवन चले । 
सब. अमर हरषे खमन बरषि निसान नभ वाजे भटे ॥ 
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दो०- चले संग॒हिमवंतु तब पर्ुचावन ` अति दहेतु। 
विविध मति परितोष करि बिदा कीन्ह उृषकेतु ॥ १०२ ॥ 
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चो०- तुरत भवन आए , गिरिराहैः। 
आद्र दान बिनय बहूमाना 
जवि -संखु कैटास्ि आए 
जगत मातु. प्ति संभु भवानी. 
करहि विविध बिधि भोग. विलासा 
इर गिरिजा बिहार नित नयङः ` 
तब  .जनमेड षटवद्न मारा 
आगम निगम “ प्रसिद्ध ` खुराना 
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सकरू सैर, . सर ` किए - बोखार ॥ 

¦ कन्ह॒ हिमवाना ॥ १ ॥ 
सुर सब्र निज. निज रोक सिधाए ॥ ` 
तदि. सिंगारु . न` कहँ बखानी ॥ २ ॥ 
गनन्ह समेत बसि कैलासा ॥ 

एहि बिधि बिपुरु काल चकि गय ॥ ३ ॥ 


॥ तार असुर्‌ समर जेहि मारा ॥ 


षन्सुख जन्मु सकल जग जाना ॥ ॥ 
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°--जगु जान षन्मुख जन्मु कमु प्रतापु पुरुषारथु महा । 
तेहि देतु म वृषकेतु सुत कर चरित संछेपटि कहा ॥ 
यह उमा संभु विवाह जे नर नारि कटि जे गावी ! 
कल्यान काज. विवाह मंग सवेदा सखुखु पावीं ॥ 
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चरनं तुरुखीदाखु. किमि 
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अति ` मतिमंद 


गवार ॥ १०२ ॥ 
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चो०-संमु चरित सुनि सरस सुहावा 


बहु लल्सा क्था पर बाद 
प्रम बिबस मुख आव न बानी 
अहो धन्य तव जन्मसु मुनीसा 
सिव पद कमर जिन्हहि रति नाहीं 
बिनु छर बिखनाथ पद नेह 
सि सम को रघुपति व्रतधारी 
पनु करि रघुपति भगति . देखा 
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भरद्वाज . मुनि अति सुखु पावा ॥ 
नयनन्हि नीर रोमावङ्ि ठाद ॥ १ ॥ 
दसा देखि हरषे सुनि ग्यानी ॥ 
तुम्हहि प्रान सम श्रिय गौरीसा ॥२॥ 
रामहि ते सपने न सोहादहीं ॥ 
राम भगत कर रुच्छन एह ॥३॥ 
बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
को सिव सम रामहि भिय भादे.॥ ४ ॥ 


६16 11076 0 (अक्पष्‌ 28 068८ 88 1216. 
¶"086 10 10७ 2108 87९88 10४०8 166४ 


68711108 €१९0 6168700 97 01628,810 £ ८8.718. 


1011४11, 0 £०62.४ 88.6,'' 116 8810. . ८.70 श0प 


6. £ 1161688 10 € 10 8788 166४ 28 ४6 


- 868४ 81 0६ > ७१०७४९७ 0 5208. शष 0 


18. 80 12110711 ४० ५06 11026 9 ०६०८8 88 
6158., 110 76070066. 8 8101688 प)76 118 
82, 8.16 5600008 978.४66 26681 ०6९०४०० ४० 
02 $ 728 01666. 9 पश्र शण्प)0&  , 
076612४ 9 810006८, 10700 9068 एह. ` 
101 80 6687 28 = र 2 . ( 1-4.) 


दो०-प्रथमहिः मै कहि सिव चरित वृञ्चा मरसु तम्हार 1 
खचि. सेवक तुमह राम - के रहितं खंमस्त्‌ बिकार ॥ १०४ 
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चो०-मै जाना तम्र गुन 


सूनु मुनि आजु समागम 
. रामचरित अति अमित 


सीरा । कहं सुनहु अब 
तोर । कहि न जाह जस सुखु मन मोरं॥ १॥ 
सुनीसा । कटि न॒ सकर सत कोटि अष्टीसा ॥ 


[ 0], 15 
रघुपति रीषा ॥ 


तदपि जथाश्रुत कहं बखानी । सुमिरि गिरापति प्रथु धनुपानी ॥ २ ॥ 
सारद दारनारि सम॒ स्वामी । रामु सूत्रधर अतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करष्टिं जनु जानी । कवि उर अजिर नचाव आनी ॥ ३ ॥ 
प्रनवड सोद ङ्पारु रघुनाथा । बरनडं बिसद तासु गुन गाथा ॥ 
परम॒ रम्य गिरिबरु कलासु । सदा जट सिव उमा निवासू ॥ ४ ॥ 
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दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर क्िनर मुनिवृंद । 
बसहि तहां खुरृती सकर सेवहि सिव सखुखकंद ॥ १०५ ॥ 
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811 10. ( 105 ) 
` चो०-हरि हर विमुख धमं रति नाहीं । ते नर तद सपने नहि जाट ॥ 
तेहि गिरि पर बट बिरप बिसाङा । नित नूतन सुंदर सब कारा ॥ १॥ 
त्रिबिध समीर सुसीतछि छाया । सिव विश्राम विटप श्रुति गाया ॥ 
एक बार तेहि तर प्रभु गयः । तर्‌ बिरोकि उर अत्ति सुखु भयऊ ॥ २ ॥ 
निज कर डसि नागरिपु छाला। बैठे सहज संभु कृपाखा ॥ 
द ददु न गोर सरीरा । खज प्रख्व परिधन मृनिचीरा ॥ ३ ॥ 
तरम असर्न अब्ज सम चरना । नख दति भगत हृद्य तम॒ हरना ॥ 
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आननु सरद चंद छबि हारी ॥ ४ ॥ 
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लोचन नलिन विसा 1 


नीलकट कावन्य निधि सोह वारु विधु भार ॥ १०६ ॥ 
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चो०-वेटै सो 


कामरिपु केसे 
पारबती भख अवसर जानी 
जानि भरिया आद्‌ अति कीन्हा 
वैदी सबि समीप हरषादं 
पति हियं हेतु अधिक अनुमानी 
कथा जो सकर रोक हितकारी 
भिस्वनाथ मम नाथ पुरारी 


चर अरु अचर नाग नरः देवा 
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( 106 ) 
। धर सरीर सांतरसु जसं ॥ 

। गदं संभु पिं मातु भवानी ॥ १ ॥ 

। बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ 

। पूरब जन्म कथा चित आद्रे ॥ २ ॥ 

। बिहसि . उमा बोरी भ्रिय बानी ॥ 

। सोह पून चह सेरुकुमारी 1 ३ ॥ 

। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 

। सकर करहि पद पंकज सेवा ॥ ४.॥ 


प € 18.20 -08026, ए 02 87011101 8006 
{6 10110 0 8११66७४ 0168 ४०0 30 ; 
{18 28९५6 © 61002188 8010४ ४० 
€1161४ {7000 छ €” 106 ०06 80 १1100 28 
0700 08.016 ४० 06 71016 ०10. “0 1020 
2 #1€ प) प 6786, © णर 1788067, © 812968२ 
0 ४08 66000 ग१0८९ 1 २0४ £107फु 28 
1110 7) ४0 8911 6168 ४068 80116768. -4.2110868 
2.8 प९€11 3118711708.66 10618, १ ९,९६९.8१ 206 
8.06. &००8, 211 ५० 16088 0 0 10४८8 
{66४. @) 


दो घ्रभु समरथ सबेग्य सिव सकर कला गुन घाम । 
जोग ग्यान बैराम्य निधि ` प्रनत॒ कठ्पतरु नाम ॥ १०७ ॥ 
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 चौो०-जौ मो पर प्रसन्न 
. ` तौ भ्रमु हरहु मोर. 

जासु भवनु . सुरतर्‌ तर 

` . ` ससिभूषन ` ्‌ 
. मथु. जे मुनि परमारथवादी 
: सेस सारदा ` नेद ` पुराना 
` तम्ह युनि राम राम दिन राती 
` रासु सो. अवध -पति. सुत सोद 
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` सुखरासी- । जानिभ सस्य मोहि निज दसी ॥ 
अग्याना । 

हों 
अस . हदय. . विचारी । 
्‌ । 
1 
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कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ १ ॥ 
सहि ` कि दरिद्र जनित इुखु सोदे ॥ 
हरइ नाथ मम मति ओम भारी॥ २ ॥ 


कहहिं राम कहु ब्रह्म अनादी ॥ 
सकर करहि रघुपति गुन गाना॥ ३ ॥ 
सादर जपह अ्नेग आराती ॥ 


। की अज अगुन अलखगति कोटरं ॥ ४ ॥ 
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दो°-जौं चप तनय त बह्म ` किमि. नारि विरहः मति भोरि। 
देखि चरित महिमा, खुनत श्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ १०८ ॥ 
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चो०-जौं अनीह भ्यापक विशु कोड । कु बहदं नाथ मोहि सोड ॥` 
अग्य जानि रिस उर जनि धर । जेहि. बिधि मोहः भि सोह करहू ॥ १ ॥ 


मे बन दीखि . राम 
तदपि मछ्नि मन .बोघु म्‌ आवा 
अजह कु संसड मन मोरे 
परभु तब मोहि बहु भति भरबोधा 
` तब कर अस बिमोह अब नाहीं 
कष  . पुनीत राम गुन -गाथा 
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प्रभुता । अति भय विकर न तुम्हहि सुना ॥ 
। सो फठु भली भति हम पावा ॥ २ ॥ 
। करहु 


कृपा बिनवड कर जोरे ॥ 


। नाथ सो समुक्षि करहु जनि क्रोधा ॥ ३ ॥ 


। रामकथा पर 
। भुजगराज 


रुचि मन माहीं ॥ 
भूषन सुरनाथा ॥ ४ ॥ 
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°-- बंदे पद धरि धरनि सिर विनय कर कर जोरि। 


वरनहु रघुबर विसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥ १०९॥ 
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नचो ०-जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
गृढड तस्व न साधु दुराव्हि। आरत अधिकारी जह पावर्ि॥ ९१ 
अति आरति पूरं सुरराया । रघुपति कथा कटु करि -दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहह्र बिचारी । निगुन बह सगुन वपु धारी ॥ २ ॥ 
पुनि प्रथु कहु राम अवतारा । बारुचरित पुनि कटर उदारा ॥ 
कह जथा जानकी चिबाहीं । राज तजा सो दूषन कीं ॥ ३ ॥ 
बन बसि कौन्दे चरित अपारा । कडु नाथ जिमि रान मारा ॥ 
राज वटि कीन्हीं बह रीरा । सकर कडु सकर सुखसीरा ॥ ७ ॥ 
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दो०- बहुरि कह करुनायतन्‌ कीन्ह जो अचरज राम । 


प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज ` धाम ॥ ११०॥ 
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चौ ०-पुनि परख कूड 
अगति स्यान्‌ 


सो तस्व बलानी । जहिं बिग्यान सगन सुनि ग्यानी ॥ 
बिग्यान बजिराणा । पुनि सब बरनह सहित ब्िभागा ॥ १ ॥ 
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108 
ीरड रम रहस्य अनेका । 
ज्ञो भयु ज पा निं दो । 
तुम्द त्रिभुवन गुर बेद्‌ बखाना । 
म्रच् उमा कै सहज सुषा । 
हर यँ राम चरित सब आ 
श्रीरघुनाथ ख्प उर आवा । 
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कह नाथ अति बिमरु बिबेका ॥ 
सोड दयार `राखह जनि गोद ॥ २ ॥ 
आन जीवः पावर का जाना ॥ 


छर बिष्टीन सुनि सिव मन भाद ॥ ३ ॥ 
प्रम पुरुक रोचन जरु छाए ॥ 
परमानंद अमित सुख पावा ॥ ४ ॥ 
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दो०-मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 


रघुपति चरित मेस तब 


हरषित बरने लीन्ह ॥ १११॥ 


। 01, 8.7 07 07 80 812 8.8 108६ 30 ४४८ €0808.8ग 07 1661261020. उ © ४787 
1600७०९१ 51186817 826 06687062 0680 1071] ज़ 0 0611 6 807 07 52118. ( 111 ) 


चौ०-क्ठेड सत्य जि बिनु जानें । 
जेहि जाने जग जाद हेरा । 
बंद बाररूप सोद राम । 
मंगर भवन अमंगर हारी । 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । 
पूजे रघुपति क्था प्रसंग । 
तुम रघुबीर चरन अनुरागी । 
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जिमि भुजंग बिनु रजु पष्टिचानें ॥ 
जागं जथा सपन अम जाद ॥ १ ॥ 
सब सिभ्रि सुरुभ जपत जिसु नासू ॥ 
द्रवड सो दसरथ अजिर विष्ारी ॥ २ ॥ 
हरषि सुधा सम शिरा उचारी ॥ 
तुम्ह॒ समान नहि कोड उपकारी ॥ ३ ॥ 
सकर रोक जग पावनि गंगा ॥ 
कीन्ह प्रज जगत हिति रागी ॥ ४ ॥ 
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दोरा छपा तं पारबति सपने तव॒ मन माहि । 
सोक मोह संदेह म मभ विचार कदु नाहि ॥ ११२ ॥ 


'* © ६४6 10168810 07 52.08, 0 ८ 2एए ध्‌ 110४ € पए € 10 57680 629 &"1&7, 31118८८2. 


\ 6 ] ¶1 [9] [ 1 11072 1 ~ 
107, १५०६ ©2 &7207 &66€2 छप 7016, 80 187 88 - 680 1०6६6. 


( 112 ) 
चौ०- तदपि असंका कीन्ह सोद । कहत सुनत सब कर हित होदे ॥ 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना । श्रवन रंध्र॒ अभवन समाना ॥ १ ॥ 
नयनन्ि संत दरस नर्द देखा । रोचन मोरपंख कर रेखा ॥ 


ते सिर कटु तंबरि 


ञओ नि करद राम युन 
ऊुख्सि कृटीरं निडर सोद 
गिरिजा सुनहु राम के 
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गाना । जीह सो दादुर जीह 
छाती । सुनि हरि चरित न जो हरषाती ॥ 
रीखा । सुर हित दुज 


समता । जे न नमलन हरि गुर पद मूला ॥२.॥ | 
जिन्श्ट॒ रि अगति हदय निं आनी । जीवत 


तेद प्रानी ॥ 
समाना ॥ ३ ॥ 


सव॒ समान्‌ 


बिमोहनसीखा ॥ ४ ॥ 
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दो०- रामकथा सुरे सम॒ सेवत सखब इख दानि । 
सतसमाज खुरसेक सब को न सने अस जानि ॥ ११२ ॥ 
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पवो ०- रामकथा 
रामकथा 


संदर कर तारी । संखय बिग 
विटप कुठारी । सादर सुलु 


( 113) 


उदावनिहारी ॥ 
गिरिराजङ्मारी ॥ १ ॥ 
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क रम नाम शुन चरित सुद्ाए । जनम करम अगनित श्रुति गाएु ॥ 
व अनत --राम भगवाना 1 तथा ` कथा कीरति गुन नाना ॥ २ ॥ 
` ` तदपि जया श्वतं ` जसि मति मोरी । किडँ देखि भ्रीति अति तोरी ॥ 
| य उमा प्रखर तव सहज सुहादर । सुखद संतसमत मोहि भाद ॥ ३ ॥ 
`, एक. बात नहि मोि सोहानी । जदपि मोह बस केह भवानी ॥ 


तुमह जो कहा राम. कोड. आना । जेहि श्रुति गाव धरहि सुनि ध्याना ॥ ४ ॥ 
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दो°--कहदहि खुनहि अस अधम नर भ्रसे जे मोह पिसाच । 
पाखडी हरि पद बिमुख जानि सूठ न साच ॥ ११४॥ 
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 चो०-भग्य अकोबिद्‌ ` अंध अभागी । काद बिषय मुकुर मन रागी ॥ 
 छंपट कपटी . कुटिरु -बिसेषी । सपनेहुं संतसभा नहिं देखी ॥ १ ॥ 
कहर ते बेद्‌ असंमत बानी । जिन्ह के सृक्ष रभु नहि हानी ॥ 
सुकर मिनि अरं नयन विहीना । राम रूप देखि किमि दीना ॥२॥ 
जिन्ह के अगुन न सगुन भिवेका । जस्पर्दि कल्पित बचन अनेका ॥ 
रिमाया बसल जगत माहीं । तिन्हष्ि कहत कचु अघटित नाहीं ॥ ३ ॥ 
बातुरु भूत विबस मतवारे । ते नहिं बोरुहिं बचन विचारे ॥ 


पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥ ४ ॥ 


“^ जिन्ह ` कृत महामोह मद 
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सो०-असर निज हदर्ये विचारि तजु ससय भजु राम पद्‌-1: . : <+ र | 


सयु गिरिराजङमारि श्रम तम रवि. कर बचन मम ॥ ११५ ॥ 
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बो ०--सगुनष्टि अगुनहि नषि कदु भेदा । गावहिं मुनिः पुरान बुध बेदा॥ . सः 


अगुन अरूप 


अरुख अज जो । भगत प्रेम बस खगुन सो दोहै ॥ १.५ 


जो गुन रहित सगुन सोद केसे । जटं हिम  उपरु ` बिरुग नहिं ` जैस ॥ 


जासु नाम म तिमिर 
राम सचिदानंद 

सहज ग्रकासरूप 

हरष  बिषाद्‌ स्यान 
राम ब्रह्म व्यापक जग 
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पतंगा । तेहि किमि कदि विमोह ग्रसगा ॥ २.1 
दिनेखा । नि तष्टं मोह निसा र्वरेसा.॥ `. 
भगवाना । नर्हि तह. पुनि बिग्यान 
अम्याना । जीव धमं 

जाना । परमानंद 


बिहाना ॥ ३ \॥ 
अहमिति अभिमाना ॥ 
परेस पुराना. ॥ ४ ॥ 
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दो०--पुरुष प्रसिद्ध॒ भ्रकाख निधि प्रगट परार नाथ । 
रघुकुलमनि मम खामि सोद कहि सवे नाय माथ ॥ ९१९ ॥ 
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चो.--निज श्रम नहि समुक्ष्दिं अग्यानी । भु पर मोह धरहि जद भनी ॥ 


जथा गगन घन्‌ पट . 


निष्टारी । क्षेपिड भानु कहिं ङबिचारी ॥ १ ॥ 
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112 
छितव जो छोचन अंगुखि छां । प्रगट छगल ससि तेषि कै सर ॥ 
ज्मा राम बिषहक अस मोहा । नभ तम धूम भूरि जिमि सोषा ॥ २ ॥ 
बिषय करन सुर जीव समेता । सकर एक त एक सचेता ॥ 
लब करः परम भ्रकासक जोद्रं । राम अनादि अवधपति सदं ॥३॥ 
जगत प्रकार भकासक राम । मायाधीस ग्यान गुन घासू ॥ 
जासु सत्यता तं जइ माया । भास सत्य इव मौह सह्या ॥ ४ ॥ 
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दो०--रजत सीप महं भास जिमि जथा भानु कर वारि | 


जदपि षा तिं काल सोह थ्रम न सकद कोड डारि ॥ ११७ ॥ 
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चो०--एहि विधि 


जग हरि अष्श्रित रहर । जदपि 


{ 117) 


असत्य देत दुख अदे ॥ 


जा सपनं सिर काटे कोद । त्रि जागे न दरि दुख दो ॥ 9 ॥ 
जासु छया अस रम मिदि जाद । गिरिजा सोद कृपाल रघुरादे ॥ 
आदि अन कोड जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ २ ॥ 
बिनु पट चलद सुनद विनु काना । कर बिनु करम करद बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकर रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ ३ ॥ 


तन॒ विज परम॒ नयन बिनु देखा । ग्रहृ घ्रान 
असि सव्र भोति अलोकिक करनी । महिमा जासु 


बिनु बास असेषा ॥ 
जाद नष्टि बरनी ॥ ४ ॥ 
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दो०- जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहि सुनि ध्यान । 
सोद दसरथ सत भगत हित. कोसरुपति भगवान ॥ ११८ ॥ 
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चौ°-कासीं मरत जंतु अवरोकी । 
सोद प्रभु मोर चराचर सामी । 
बिबसहुं जासु नाम नर कहीं । 
सादर सुमिरन जे नर करीं । 
राम सो परमातमा भवानी । 
असख संख्य आनत उर माटी । 
सुनि सि के अम भंजन बचना । 
द रघुपति पद प्रीति प्रतीती । 
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जासु नाम 
रघुबर खव उर 
जनम ` अनेक रचित 


( 118 ) 


बरु करड बिसोकी ॥ 
अतरजामी ॥ १ ॥ 
अघ दही ॥ 


भव बआरिधि गोपदं इव तरीं ॥ २ ॥ 
तष्टं रम अत्ति अबिहित तव बानी ॥ 
ग्या बिराग सकर गुन जाहीं ॥ ३ ॥ 
भिरि गै सब कुतरक के रचना ॥ 
दारून असंभावना बीती ॥ ४ ॥ 
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दो०--पुनि पुनि भ्रमु पद्‌ कमल गहि जोरि पंकरुह पानि । 
बोली गिरिजा बखन बर मनँ प्रेम रस सानि ॥ ११९ ॥ 
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तुमह कृपारु सु संसउ 
नाथ कृपो अब गयउ 
अव मोहि आपनि किंकरि 


| ए 4.14 9 6.1२ ८ 7 6.1,12.4. 1.4.550 
, चो०-ससि करं सम॒ सुनि गिरा त्हारी । मिटा मोह स 
हरेऊ । राम॒ स्वरूप जानि मोहि परेड ॥ १ ॥ 


बिषादा । सुखी भयं प्रथु चरन प्रसादा ॥ 
जानी । जद्पि सहज जड नारि अयानी ॥ २ ॥ 


[ ४01. 15 


सरदातप भारी ॥ 


प्रथम जो “मै प सोद कहू । जो मो पर॒ भसन्न प्रथु अहह ॥ 


राम ब्रह्म चिनप्नय 
नाथ धरेड नरतनु केहि 
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अबिनासी । सबं रष्टित सब उर पुर बासी॥ ३ ॥ 
हेत्‌ । मोहि सुद्चाद कहु 
उमा बचन सुनि परम बिनीता । रामकथा पर प्रीति 


ब्रुषकेत्‌ ॥ 
पुनीता ॥ ४ ॥ 
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दो०- हिर्यं हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 


बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कपानिधान ॥ १२० ८ क ) ॥ 
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~ सोग-सखुयु खभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । | 
कहा अखंड बखानि सना विहग नायक गरूड ॥ १२० ( ख ) ॥ 
सो संबाद उदार जेहि विधि भा आगे कहव । 
खन राम अवतार चरिति प्रम सुद्र अनध ॥ १२० ८ ग.) ॥ 
हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । | 
म निज मति अनुसार कह उमा सादर सुनहु ॥ १२० ८ घ ) ॥ 
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चो ०-- सुनु 
हरि अवतार हेतु जेहि 
शम 
तदपि संत सुनि बद 


जव 
करि अनीति. जाद नहि 


गिरिजा हरिचरित सुदाए । बिषुल बिसद्‌ निगमागम गाए ॥ ्‌ 
होदं । इदमित्थं कहि जाह न सोई ॥ 3 ॥ 
अतक्यं बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 


| | 4 पुराना । जस! कदय कहिं स्वमति अनुमाना ॥ २ ॥ 
तस॒ भें ` सुमुखि सुनावे तोही । समुक्षि परइ जस कारन मोही ॥ 
जव होड धरम .के हानी । बादृर्दि असुर _ 


बरनी । सीदि विप्र 


` 5216 दद ^ 
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अधम अभिमानी ॥ ३ ॥ 
धेनु सुर धरनी ॥ 


तब्र॒तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरिं कृपानिधि सजन . पीरा ॥ 9 ॥ 
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दो०-असुर मारि थापि खुरन्द राखि निज श्चति सेतु । | 
जग विस्तारि विसद्‌ जख राम जन्म कर देतु ॥ १२१ ॥ 
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(121 ) 
चो०-सोद जस गाइ भगत `भव तरीं । कषस जन हित तनु धरी ॥ 
रान जनम के हेतु अनेका । परम विचित्र एक. तं एका ॥ ११. 
जनम एक दुद कड बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
दवारपारु हरि के प्रिय दौः । जय अरः विजय जान सब कोः ॥ २ ॥ 
विर श्राप ते दूनड भाद । तामस असुर दद सिन्द पादे ॥ 
कनककसिपु अर्‌ हाटकरोचन्‌ । जगत्‌ बिदित सुरपति मद मोचन ॥ ३ ॥ 
विजई समर बीर विख्याता । धरि बराह बपु एक निपाता ॥ 
होद्र नरहरि दृसर पुनि मारा । जन प्रहलाद्‌ सुजस विस्तारा ॥ ४ ॥ 
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महाबीर बलवान । 


कुभकरन रावन खुभट सुर विजरं जग जान ॥ १२२ ॥ 
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चो०--सुङकत न भण हते भगवाना 
एक बार तिन्ह के हित रागी 
कस्यप अदिति तरह पितु माता 
एक कर्प एषि बिधि अवतारा 
एक करप सुर देखि दुखारे 
सभु कौन्ह् संग्राम अपारा 
परम सती असुराधिप नारी 
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( 122 ) 


तीनि अनम द्विज वन भअयाना ॥ 


धरेड सरीर अगत अनुरागी ॥ १ ॥ 
दुसरथ कोखल्या विख्याता ॥ 
चरित पविश्र किए संखारा॥ २ ॥ 
समर ज्खछधर खन सब षरे ॥ 
दूजुज मष्टा मरह न आरा ॥ ३ ॥ 


तेहि बरू लाषि न जितिः पुरारी ॥ ४ ॥ 
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दोर करि टारेड ताखु ब्रत धमु खुर कारज कीन्ह । 
जब तेहि जानेड मरम तव श्राप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥ 
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` चो-तासु शाप हरि दौन्ह श्रमाना 
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( 123 ) 


कोतुक्निधि कृपाल 


भगचाना ॥ 


भयऊ । रन हति राम परम पद दुयऊ ॥ 3 ॥ 
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एक जनम कर कारन पा । जेषि गि राम धरी नरवेहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कचिन्ह नेरी ॥ २ ॥ 
नारद्‌ श्राप दीन्ह एक बारा । कल्प एक तेहि र्गि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित मर्ह सुनि बानी । नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी ॥ इ ॥ 
कारन कवन श्रप मुनि दीन्श्ा। का अपराध रमापति कीन्हा ४ 
यष्ठ॒ प्रसंग मोहि कष पुरारी । सुनि मन मो आचरज भारी ॥ ४ ॥ 
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दो०-बोखे बिहसि मेख तब गम्यानी मूढ न कोद । 
जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन दोहद ॥ १२० ( क ) ॥ 
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सो०- कहं राम गुन 


( 124 6. ) 


गाथ भरद्वाज खादर सखुनष्ु । 


भव भंजन रधुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद्‌ ॥ १२७ ( ख ) ॥ 
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चौ०- हिमगिरि रुष्टा एक अति पावनि । 
आश्रम परम पुनीत सुद्ावा । 
निरखि सैर सरि विपिन विभागा । 
सुमिरत रिषि श्प गति बाधी । 


( 124 8 ) 
बह समीप सुरसरी सुद्टावनि ॥ 
देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ १॥ 


भयड रमापति पद्‌ अलुरागा ॥ 
सहज बिमरु मन खछागि समाधी ४२ ॥ 


मुनि शति देखि सुरेख डराना । कामि बोणि कन्द  सनमाना ५ 
सहित साय जाहु मम हेत्‌ । चरेड हरषि हिय जखचरकेत्‌ ॥ द ॥ 
मन महु असि ज्रासखा \! अहत देवरिषि मम चुर वासा ॥ 


जे कामी शोलुप जग 
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माहीं ! इटिरु काकं दव 


सबरहि डेरा्दीं ॥ ४ ॥ 
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दो°-सूख हाड ठे भाग सट सान . निरखि स्रगराज । | 
छीनि ठे जनि जान जड तिमि सखुरपतिहि न. खाज-॥ १२५ ॥ 
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चो०- तेहि आश्रम्हिं मदन जब गय । निज मायो बसंत .. निरमयऊः ॥ 
 „ सुमित बिधि बिटप बहुरंगा । कूज कोकिरु गुजि श्छंगा॥ ९ ॥ 
ची सुष्टावनि त्रिविध बयारी । काम कृसानु .. . वदावनिष्टारी ॥ 
रंभादिक सुरनारि नबीना । सकर असमसर करा भ्रबीना ॥ २ ॥ 
करि गान बहु तान तरंगा । बहूबिधि कीढर्हि पानि पतंगा ॥ 
` देखि सहाय मदन हरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥ ३ ॥ 
काम करा कषु ` सुनिहि न ब्यापी । निज भयं उरे मनोभव पापी ॥ 

„ सीम कि चपि सकद कोड तासु । बं रखवार रमापति जासु ॥ ४॥ 
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सहित सहाय समभीत अति मानि हारि मन मेन । 
गहेसि जाई सुनि चरन तव॒ कहि टि आरत बैन ॥ १२६ ॥ 


(2: 10 62116 6818708 ४06 ०० 2 1098 7101 12218 2.060201 
| 0110688 . 20100 16666 18 
^ 0676४ 8.26 ५1९8066 ४16 88.68 {66 20 07688110 1110 220 8.00610४8 07 6९ 02001112 प्र < ( 126 ) 


चो०--भयड न नारद्‌ मन कषु रोषा । कहि श्रिय बचन काम॒ परितोषा ॥ 
नाह चरन सिर आयसु पादे । गयड मदन तब सहित सहादे ॥ १ ॥ 
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6 सुसीरता आपनि ` करनी. । सुरपति स्म जाद सब बरनी ॥ 
सब. कं मन्‌ भचरजु आवा । सुनिष्ि प्रसंसि हरिषटि सिरु नावा ॥२॥ 
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तब. - नारद्‌ व 2 सिव पाहीं ।. जिता- काम अहमिति मन माही ॥ 
मा ^ चरित. ` सकरहि .  . सुनाए । अतिभ्रिय जानि मेस सिखाए ॥ ३ ॥: 
बार ` बार. जिनवडं मुनि ` तोही । जिमि यह कथा सुनायह मोदी ॥ 


तिभिः: जनि हरि ` सुनावहु कबहु । चेह प्रसंग दुराणडु 
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दो संभु दीन्द उपदेस हित नहि नारदहि सोहान । 


तबहु ॥ ४ 1 . 
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भरद्वाज कौतक सखनडु हरि इच्छा बरुवान ॥ १२७ ॥ 
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01600208... ( 17 ) 
चौ०- राम कीन्ह.. चाहहि सोद होर । करे अन्यथा अस नहिं कोटं ॥ 
संभु बचन सुनि मन .नदि भाष्‌ । तब बिरंचि के रोक सिधाए॥ ११ 
एंक वार कंरतरं बर बीना । गावत हरि गुन गान प्रबीना ॥ 
छीरसिघु  . गवने सुनिनाथा । जं बस श्रीनिवास श्ुतिमाथा ॥ २१ 
हरषि भिरे उडि रमानिकेता ॥ दै आसन रिषि समेता ॥ 
बोले बिष्टसि चरचर राया \ बहुते दिनन कीन्हि मुनि दप्या॥ ३ ॥ 
करा चरित नारद सब भाषे । द्यपि प्रथम रजि सिवं रखे ॥ 


अतिः प्रचंड. रघुपति कै म्या । जेषि न मोह अस को जग जाया ॥  ॥. 
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18 ४06 2088, ( 4७17412 700४610 ) ° 6118 
दो०--रूख बदन करि बचन सदु बोखे शरीभगवान । 
तुम्हरे खुभिरन तं भिटदहि मोह मार मद मान ॥ १२८ ॥ 
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चो०- सुनु सुनि मो होह मन ताके । ग्यान बिराग हृदय नहि जा ॥ 
बरह्मचरज बरत रत मतिधीरा । पुरि कि करह मनोभव ीरा॥ 9 ॥ 


नारद्‌ कषेड सित अभिमाना । कृपा दुष््ारि सक्र अगवान ॥ 
कर्नानिधि मन दख विचारी । उर अंङ्गरेड गरब तह आरी, । २ ॥ 
बेगि सो मै डारिष्टठं उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
सुनि कर हित मम कोतुक हद । अवसि उपाय करबि मै सोर ॥ ३ ॥ 
तव॒ नारद्‌ हरि प्रद सिर नाद । चले हृद्यैः अष्टमिति अधिकार ४ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी ते्टि केरी ॥ ७ ॥ 
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दो०--बिरखेड मगं मँ नगर तेष खत जोजन विस्तार । 
भीनिवासपुर ते अधिक स्वना विविध प्रकार ॥ १२९ ॥ 
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चो०-स्दि नगर संद्र नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ 
राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ १ ॥ 
सत॒ सुरेस सम विभव निलासा । रूप तेज बल नीति निवासा ॥ 
बिस्वमोहनी तासु कमारी । भरी विमोह जिसु सूपु निष्टारी ॥ २ ॥ 
सोह हरिमाया सब गुन खानी । सोभा तासु कि जाह बखानी ॥ 


करदह स्वर्यबर सो नृपबाला । आषु तहं अगनित मदहिपाछा ॥ ३ ॥ 
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। पुरबासिन्ह सब 
। करि पूजा नृप 


पूछत 
सुनि 


भयऊ ॥ 


बेखाए ॥ ४ ॥ 
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दो०-आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि । 
कहु नाथ गुन दोष सवः एहि के हदयं विचारि ॥ १३० ॥ 
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चो०-देखि खूप मुनि बिरति बिसारी 
रुच्छन तासु बिरोकि भरने 
जो एहि बरद अमर सोद दोहं 
देवहिं सकर चराचर ताही 
ख्च्छन सब विचारि उर राखे 
सुता सुरुच्छन कहि नृप पाहीं 
करौं जाह सोद जतन बिचारी 


जप तप कषु न दोह तेहि कारा 
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दो०--पहि अवसर चाहिअ परम 
ञो विकि सी क्रि 


16 10. 4 "1. 


। बड़ी बार छ्गि रहे निहारी ॥ 
। हृदय हरष नहि प्रगट बखाने ॥ १॥ 
। समरभूमि तेहि जीत न कोद ॥ 
। बरइ सीरु्निधि कन्या जही ॥ २॥ 
। कटुक वनाद्‌ भूप सन -भषे ॥ 
। नारद चरे सोच मन मादीं॥ ३॥ 
। जेहि प्रकार मोहि बरे कमारी ॥ 


। हे बिधि मिर्द्‌ कवन बिधि बाख ॥ ४ ॥ 
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सोभा रूप विसार 1 
तव॒ मेटे जयमारु ॥ १३९ ॥ 
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चौ हरि ~ ~सन मार्गो संद्रताईं । होदहि जात गहरु अति. भाद ॥ 
` मोरे हित हरि सम नहि कोऊ । एहि अवसर सहाय सोद होऊ ॥ ९ ॥ 


| बहुविधि विनय ` कीन्हि` तेहि काला । प्रगे प्रयु. कोतुक कृपाला ॥ 
प्रभु बिरोकि युनि नयन जड़ाने । होदहि काज दहिषं हरषाने ॥२॥ 


अ 


अति आरति. कहि कथा . सुनादं । करहु कृपा करि होइ सदादरै ॥ 
आपन , श्प देहु प्रयु . मोही । अन भति नरं पवो ओही॥ ३॥ 
जेषि बिधि -नाथ हो हित मोरा । करहु सो बेगि दस मै तोरा ॥ 


निज माया बरु देखि बिस्लाखा । ह्ये रसि बोले दौनद्याला ॥ ४ ॥ 
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दो°- जेहि विधि होइहि परम दित नारद्‌ सुनहु तुम्हार । 
सोह हम करब न आन कछु वचन न सुषा हमार ॥ १३२ ॥ 
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चो०-ङपथ माग रुन व्याकु रोगी । वैद न देद सुनहु सुनि जोगी ॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार भे उ्यऊः। कहि अस अंतरहित म्रसु भयऊ ॥ १ ॥ 


माया बिब्रस भए सुनि मूढा । ससुक्षी नहिं हरि शिरा निगूढा ॥ 

गवने तुरत तहँ रिषिरादे । जहा स्वयंबर भूमि बनादं ॥ २ ॥ 
॥ बेरे ९ 

निज निज आसन . बैठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 


खनि मन हरष सूप अति मोरे । मोहि तजि आनद बरिषहि न भोरे ॥३॥ 
, सुनि हित कारन पानिधाना । दीन्ष ङ्ख्प न जाह बखाना ॥ 
सो चरित्र छखि काह न पावा । नारद जानि सबि सिर नावा ॥ ४ ॥ 
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दोः--रदे तहा दृद सुद्र गन ते जानि सव मेड ।. 
विप्रवेष देखत फिरहि - परम कौतुकी 
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तेड ॥ १३३ ॥ 


£0 -७& 7 €7€. 7१0९ 10९ प्र ५06 -म019 
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चो जेष्टि समाज कते युनि जाद ! हृदये रूप अहमिति अभिका ॥ 

तहं वेदे महे गन दो । चिप्रनेष गति क्ख न कोड ॥ 9 ॥ 


करहि कटि नारदहि सुनादं । नीकिं दीन्हि हरि संदरताई ॥ 
रक्षिहि राजङुर्भरि छबि देखी । इन्दहि बरिहि हरि जानि बिसेषी ॥ २ ॥. 
खुनिहि मोह मन हाथ पराप । हंसि सं गन अति सचुः पं ॥ 
जदपि सुनहि मुनिं अटपटि बानी । ससुक्षि न परइ बुद्धि ` रम सानी ॥ ३ ॥ 
काहु न रखा सो उरित विसेषा।सो सरूप नृपकरन्या देखा ॥ 
मकर बदन भयंकर देही । देखत हृदयं क्रोध भ तेदी॥॥ 
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दो°--सखीं संग ऊे कुर्थरि तब चकि जनु राजमरार । 
देखत किरइ महीप सब कर सरोज जयमार ॥ १३७ ॥ 
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सो ञेहि दसि वैरे नारद री । सो दिसि तेहि न बिरोकी भूरी ॥ 
पुनि पुनि ञुनि उकस्िं अकां । देखि दसा हर. गन॒ असुका ॥१॥ ` ^ 
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धरि चपतनु तष्टं गयञ 


दुरुहिनि ङे गे 


कृपाला । ऊभरि 
रछच्छिनिवासा । नृपसमाज सब 


[ *०1. 15 


मेरे 
भयउ 


जयमाटडा ॥ 
निरासा ॥ २ ॥ 


हरषि 


मुनि अति बिकरु मोहं मति नाटी । मनि गिरि गदं छ्रूटि जनु गोदी ॥ 


तब हूर गनत बोट 


मुसुकादं । निज मुख मुकुर 


बिरोकट जाद ॥ ३ ॥ 


अस कहि दोड भागे भय भारी । बदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 


बेषु बिरोकिं क्रध अति 
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दो०- दोह निसाचर जाई तुमह 


बादाम । तिन्हहि सराप 


दरीन्ह अति गाढा ॥ ४ ॥ 
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दोड । 


क्यरी पापी 


हे सेह हमहि सो लहु फल बहुरि सेह सनि कोड ॥ १३५ ॥ 
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चो°- पुनि जरू दील रूप निज पावा । तदपि ह्दयं संतोष न आवा ॥ 
फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि च्छे कमलापति (| 
दे्ड श्राप कि मरि जाई । जगत भोरि उपहास करा ॥ 
बीच पंथ मिखे दूजुजारी । संग रमा सोद राजकुमारी ॥ २ ॥ 
बोरे मधुर बचन सुरसां । मुनि कँ च्छे बिक की नाहं ॥ 
सुगत बचन उपजा अति क्रोधा । माया बल न रहा मन बोधा ॥ ३ ॥ 
पर॒ संपदा सकट नहि देखी । तम्दरं इरिषा कपट बिसेषी ॥ 
मथत सिधु सदरहि बोरायहु । सुरन्ह प्ररि बिष पान कराय ॥ ४ ॥ 
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९०--अस्ुर सुण विष संकरहि आपु रमा मनि चार । 
स्वार्थ साधक कुटिल तुम्द सदा कपट व्यवह(रू ॥ १३६ ॥ 
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चो ०--परम स्वतंत्र 


{ 136 ) 


न॒ सिर पर कोद । भाव मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 


भखेहि मंद मंदेहिः भरु 
डहकि डहकिं परिचेहु सब 
करम सुभासुभ तुम्हहि न 


करहू । बिसमय हरष न हियं कु धरहू ॥ १॥ 
काहू । अति असंक मन सदा उछाहू ॥ 
बाधा । अब र्गि तुम्हहि न काहू साधा ॥२॥ 


भवन अब बायन दीन्हा ॥ पावहुगे फर आपन कीन्हा ॥ 
मोहि जवनि धरि देहा । सोह तनु धरहु श्राप मम णा ॥ ३॥ 
कपि आक्रति तुमह कौन्हि हमारी । करिह्हि कीस साय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह -तुम्ह भारी । नारि बिरट तुमह होब दुखारी ॥ ७ ॥ 
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दोऽ-श्वाप सीस धरि हरषि हिर्यं प्रभु बहु विनती कीन्हि। 
निज्ञ माया कै प्रबलता करषि ऊपानिधि टखीन्हि ॥ १३७ ॥ 
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निवारी । नहिं 
तेब सुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि 


नो०-जब हरि माया दूरि 


खषा होड मम श्प 
मै दुबचन कै 


जप जाद्र संशर सत 


( 137 )} 
तहं रमा न राजकुमारी ॥ 
प्रनतारति हरना ॥ १ ॥ 
कृपाखा । मम॒ इच्छा कह दीनदयाखा ॥ 


बहुतेरे । कह सुनि पाप भिटि्हिं किमि मेरे॥२॥ 
नामा । दोदहिं हृदय तरत 


बिश्रामा ॥ 


कोड नि सिव समान श्रिय मोरं । असि परतीति तजहु जनि मोरे ॥ ३ ॥ 
ञेहि प्र हषा न करहि पुरारी । सो न पाव सुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि विचरहु जादे । अब न तुर्दहि माया निरादरे ॥ ४ ॥ 
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दो बह बिधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान । 
, सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥ १२८ ॥ 
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8 82088 0721868 88 6 ठ, ` ( 138 ) 
` चो०-हर गन सुनिहि जत पथ देखी । बिगतमोष् मन रष विसेषी ॥ 
. अति सभीत नारद पर्हि आण । गहि . पद्‌ आरत कचन सुना ॥ १ ॥ 


हर गन हम न विप्र॒ सुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फर पाया ॥ 
श्रप अनुग्रह करहु कृपाङा । बोरे नारद्‌ दीनदयारा ॥ २.॥ 
निसिचर जाद होहु ` तुम्ह दोऊ । वैभव  अिपुरु तेज बरु होड ॥ 
जबल विस्व जितब तुम्ह जदिआ । धरिहषटि विष्नु मनुज तनु तदहिआ ॥ ३ ॥ 
समर मरन हरि हथ ठम्हारा । देदह सुढुत न पुनि संसारा ॥ 
चे जुगरु सुनि पद सिर नाई । भण निसाचर कालि पादे ॥ ४ ॥ 
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दा०--पक कप पहि देतु प्रभु खीन्ह मनुज अवतार । 
“ शुर रजन सजन सखुखद हरि भंजन भुबि भार ॥ १३९. ॥ 
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चु ~ 
चौ०-एहि विधि जनम करम हरि केरे 
करूप कर्प प्रति. प्रभु अवतर 


तब तब कथा सुनीसन्ह गां 
बिबिध भ्रसंग अनूप बखाने 
हरि अनंत हरिकथा अनंता 
रामचंद्र कै चरित सुहाए 
यह प्रसंग म कहा भवानी 
प्रु कौतुकी प्रनत हितकारी 
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19 
। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥ 
। चार्‌ चरितं. नानाविधि करर्ही॥ १1 
। परम पुनीत प्रवध वनाद ॥ 
। करहि न सुनि आचर सय्राने ॥ २ ॥ 
। कहिं सुनर्दि बहु बिधि सब संता ॥ 
। करप कोटि ख्गि जाहि न गाएु॥३ ॥ 
। हरिमि्या मोहि सुनि ग्यानी 1 | 


। सेवत सुरुम स्कर दुख हारी ॥ ४ ॥ 
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सो०--स्ुर नर मुनि कोड नाहि जहि न मोह माया प्रवर । 
अस विचारि मन माहि भजि महामाया पतिहि ॥ १४० ॥ 
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चो ०--अपर हेतु २८} =. सेखकमारी । कहडं विचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसरुपुर भूपा ॥१॥ 
जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा । वेषु समेत धरं सन्व्रिषा॥ 
जासु चरित अवरोकिं भवानी । सती सरीर रदिहु ` बोरानी ॥ २ ॥ 
अजह न छया भिटति तुम्हारी । तासु चरित सुलु आम | रज हारी ॥ | 
लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा 1 सो सब किदड मति अनुक्ारा ॥ ३ ॥ 
भरट्राज सुनि संकर बानी । सुचि सप्रेम उमा सुसुकानी ॥ 
रगो बहुरि बरने बृषकेत्‌ । सो अवतार सभयड जेहि देत्‌ ॥४॥ 
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दो०-सो मे तम्ह सन कड सवु खु मुनीसख मन खाई । 
राम कथा कलि मरु हरनि मंग करनि सखुहार ॥ १४१ ॥ 
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चो०-सख्वायंभू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह तं भे नरखष्ट . अनुपा ॥ 
दंपति धरम आचरन नीका । अजहू गाव श्रुति जिन्ह के रीका ॥ १ ॥ 
नृप उत्तानपाद सुत तासू । धुव हरिभगत भयउ सुत जासू ॥ 
लघु सुत नाम भ्रिय्रत ताही । बेद पुरान मरसंस हि जाष्टी ॥ २ ॥ 
देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कदम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव ` प्रथु दीनदयाल । जख्र धरेड जेहि कपिर कृपाला ॥ ३ ॥ 
सांख्य साख जिन्ह प्रगट बखाना । त्व बिचार निपुन भगवाना 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु कारा । प्रमु आयु सब बिधि प्रतिपाला ॥ ४ ॥ 
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सो°-होह न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। 
हृदय बइुत दुख ला जनम गयड हरिभगति बिनु ॥ १५२ ॥ 
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चौ ०--बरबस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि. समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथ बर नैमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ १ ॥ 
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बसर्दिं तरा सुनि सिद्ध समाजा 


पथ जात सोषर्दि मतिधीरा 
पचे _ जाद धेनुमति तीरा 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी 
जष्टं जह तीरथ रहे सुद्ाए 
कस सरीर सुनिपटर परिधाना 
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1998 
तष्टं र्ये हरषि चरेड मनु राजा ॥ 


ग्यान भगति जनु धरे सरीरा ॥ २ ॥ 
हरषि नहाने नरमरू नीरा ॥ 
धरम धुरंधर नृपरिषि जानी ॥ ३ ॥ 
सुनिन्ह॒ सकल सादर करवाए ॥ 


सत॒ समाज नित सुनहि पुराना ॥ ४ ॥ 
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दो°--द्वादस अच्छर मंज पुनि जपहि सित अनुराग । 
बासुदेव पद्‌ पंकरुह दंपति मन अति छाग ॥ १७३ ॥ 
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( 143 ) 
चो०- करि अष्ार साक फर कंदा । सुमिर्ि ब्रह्म सचिदानंद ॥ 

चुनि हरि हेतु करन तप रगे । बारि अधार मूं फर व्यागे ॥ १ ॥ 

डर अभिराष. निरंतर होई । देखि नयन परम प्रभु सोद ॥ 

अगुन अखंड अनंत अनादी । जेषि चिति परमारथवादी ॥ २ ॥ 

नेति नेति जेहि भेद निरूपा । निजानंद निरूपाधि अनूपा ॥ 

संभु बिरंचि षिष्नु भगवाना । उपज जासु अंस ते नाना ॥ ३ ॥ 

ेसेड प्रभु सेवक बस अहर । भगत हेतु रीखातनु गदे ॥ 


ञौ यह बचन सस्य श्रुति भाषा । तो 
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पूजिहि अभिराषा ॥ 9 ॥ 
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्‌ -दो०--एषहि बिधि बीते वरष घट सहस वारि आहार । 
संबत सप्त सहस्र पुनि रदे समीर अधार ॥ १४७ ॥ 
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चो०-बरष सष्ट्स दस त्यागेड सोऊ । उदरे रहे एक पदं दोः ॥ 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आषु बह बारा ॥ १ ॥ 
माग बर बहु भति लोभा । परम धीर नि चङि चरा ॥ 
अस्थिमात्र होट रहे सरीरा । तदपि मनाग मनि नहि फौरा॥३॥ 
प्रथु सबंग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नेष रानी ॥ 
मागु मागु बर्‌ भे नभ बानी । परम गभीर क्रवाखत सानो ॥ ३ ॥ 
तक  जिआवनि गिरा सुषा । श्रवन रध्र हो उर जब आदे ॥ 
हृष्टपुष्ट तन भए सुष्टाए । मानहुं अबहिं भवन ते आए ॥ ४ ॥ 
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दो श्रवन खुधा सम .वचन सुनि पुरुक प्रफुलित गत 
; बोले मचु करिः दंडवत प्रेम न हृदये समात ॥ १४५ ॥ 
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` चो०- सुनु सेवक सुरतर 
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छ जा अनाथ हित हम 
जो सरूप त्रस सिव 
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सुरधेन्‌ । बिधि हरि हर वंदित पद्‌ रेनू ॥ 
सेव्रत॒ सुरुभ सकर सुगर दायक । प्रनतपाख 


सचराचर नायक ॥ १ ॥ ` 


पर॒ नेह । तोः प्रसन्न होड यह बर देहर ॥ | 
मन्‌ माहीं । जेहि ` कारन मुनि जतन कराहीं ॥ २ ॥ 


२०.11 8.21, 206. 281 
त ह खसु मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम भ्रसंसा ॥ 
दैलद्ि हम सो रूप भरि रोचन । कृपा करट प्रनतारत्ति मोचन ॥ ३ ॥ 


दंपति बचन परम श्रिय लागे ।गृदुरु विनीत प्रेम रस पगे ॥ 
भगत चछर प्रभु कृपानिधाना । विस्नबास भगे भगवाना ॥ ° ॥ 
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दो०- नीट सरोरुह नीरुं मनि नीर नीरधर स्याम । 
छाज तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १४६ ॥ 
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चो०- सरद मयंक बदन छबि मीवा । चारु कपोरु चदुक द्र अवा # 
अधर अट्न रद सुंदर नासा । बिधु कर निकर विर्निद्क हासा ॥ १ ॥ 
नव॒ अबुल अंबक छवि नीकी । चितवनि लङ्िति भवती जी की ॥ 
कुटि मनोज चाप छबि हारी । तिरक रूट पटल दुतिकारी ॥ २ ॥ 
कुंडर मकर सुङकट सिर आजा । ुटिरु केस जनु मधप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स सुचिर बनमाखा । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥ ३ ॥ 
केहरि कधर चार्‌ जनेड । बाहु बिभूषन सुद्र ते ॥ 
करि कर सरिस सुभग युजदंडा । कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ ° ॥ 
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दो०- तद्धित बिनिदक पीत पट उद्र रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर ठेति जनु जमुन भर्वेर छबि छीनि ॥ १४७ ॥ 


18 76110 एए 10068 ४ ४0 80806 87688 07 11806022 >०त 28 06119 ४७१ ४०९8७ 
10108; 00116 28 8.॥672061ए6 21861 7009060, &8 2४ 7616, ४6 6०6६168 0० 116 * ९1२18 


, 07 ६677 06. 


( 147 ) 


चो०-पद राजीव बरनि नि जाहीं। सुनि मन मधुप बसि जेन्ह माटी ॥ 
बाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति उबिनिधि जगसूखा ॥ ५ ॥ 
जासु अस उपजर्हि गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
कदि बिरास जासु जग हों । राम बाम दिसि सीता सो ॥ २ ॥ 
छ्बिसमुद्र॒ हरि स्प बिरोकी । एकटक रहे मयन पट री ॥ 
चितव्हि सादर रूप अनूपा । तति न मानष्टि मनु लतरूणा ॥ ३ ॥ 
हरष बिवस तन दसा भुरानी । परे दंड इव गि षद्‌ वानी ॥ 


सिर परसे प्रभु निज कर कंजा । तुरत 
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दो बोरे छृपानिधान पुनि अति भरसन्न मोहि जानि । 
मागह बर जोह भाव मन मादानि अनुमानि ॥ १४८ ॥ 
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चो०- सुनि भ्रमु बचन जोरि ञ्ग॒ पानी । धरि धीरज बोले शृदु बानी ॥ 
नाथ देखि पद कमर तुम्हारे । अव प्र सब काम हमारे ॥ १॥ 
क कारूसा बदड़ि उर माटी । सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥ 
वुर्हहि देत अति सुगम गोसाहं । अगम काग मोहि निज पनां ॥ २ ॥ 
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8.21,^ ए. 1र72.^ 1383 
जथा दर्दर बिबुधतर्‌ पाद । बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाउ जान नर्हिं सोद । तथा हृदये मम संख्य होदै॥ ३ ॥ 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुरहर मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच विष्टाद मागु नृप मोटी । मोरे नहि अदेय कटु तोही 1॥४॥ 
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दो०- दानि सिरोमनि छूपानिधि नाथ कहं सतिभाउ । 
चाहड तुम्दहि समान खत प्रभु सन कवन दुरा ॥ १४९ ॥ 
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चो०- देखि प्रीति सुनि 
आपु सरिस खोजा क 
सतरूपि बिरोकि कर 
जो बर्‌ नाथ चतुर चष 
प्रथु परंतु सुदि होति 
तुम ब्रह्मादि जनक जग 
अस समुक्षत मन संसय 


ज्ञे निज भगत नाथ तव 
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बचन अमोङे । एवमस्तु 
जार । नृप तव 
जोर । देवि मागु बह जो रुचि तोर ॥ 
मागा । सोह कृपारु मोटि अति श्रिय रागा ॥ २ ॥ 
दरार । जदपि भगत हित तुम्दहि सोदादं ¶ 
स्वामी । ब्य सकर उर 
होद । कहा जो प्रथु भ्रवान पुनि सोदे ॥ 
अही । जो सुख पावहि जो गति रुहहीं ॥ ७ ॥ 


{ 149 ) 


कर्नानिधि बोरे 1 
तनय दहोब मै आदं ॥ १॥ 


अतरजामी ॥२॥ 
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दो०- सोर खुख सोह गति सोई भगति सोद निज चरन सनेहु । 


सोद षिबेक सोद रहनि प्रमु 


हमहि शृपा करि देहु ॥ १५० ॥ 
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चौ०- सुनि खदु गूढ रुचिर ` बर रचना । पतिषु बोरे ष्टु बचनौ ॥ 
जो कचु रुचि तग्हरे मन मादी । मरै सो दीन्ह सब संख्य नायं ॥ १॥ 
मातु बिवक अलौकिकं तोर । कबं न मिटिषहि अनुग्रह मोरे ॥ 
बंदि चरन मनु कहेड बोरी । अवर एक विनती भ मोरी ॥ २ ॥ 
सुत॒बिषदक तव॒ पद ` रति होड । मोहि बड मूढ कहे किंन कोऊ ॥ ्‌ 
मनि बिनु फनि जिमि जर बिनु मीना ।. मम जीवन ` तिसि तुश्दहि अधीना॥ ३१. 
असख' बर मागि चरन गि रहेऊ । एवमस्तु ह कर्नानिधि ~ केक 4: 
अब लुम्ह मम. अनुसासन ` मानी ।. वसह “ जाद्‌. सुरपति रजघानी ॥ ४ ॥ 
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सो०- तरह करि भोग विसा तात गप कछु काल पुनि । 
 होश्हह. अवध भुआ तव मे होब तुम्हार सुत ॥ १५९१ ॥ 
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चो ०--दच्छामय नरवेष ; संवार । होदं्डं प्रगट निकेत. तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित दह. धरि ` ताता । करिह. चरित भगत सुखदाता ॥ .१ -॥ 
ज्ञे सुनि सादर नर बहभांगी । भव तरिं ममता मद्‌ स्यागी ॥ 
आदिसंक्ति जेहि जग उपजाया । सोड अवतरिहि मोरि यह माया ॥ २ ॥ 
पुरउब भम . अभिखाष तुम्हारा । सत्य सत्य पनः सत्य मारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरधान : . भए  भगवाना ॥ ३ ॥ 
दुपति उरं धरि भगत कपाला । तेर्हि. आश्रमः निवसे कषु कारा ॥ 
“समय पाद्‌ तनु तजि . अनयासा । जाह 1 1 
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दो०--यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बृषकेतु । 
भरद्वाज सखु अपर पुनि राम जनम कर देतु ॥ १५२ ॥ 
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 चौऽ- सुलु अनि कथा पुनीत पुरानी । जो शिरिजि प्रति संमु बखानी ` ॥ 
` चिस्व बिदित एक कैकय , देखू । सत्यकेतु तहं : बद नरस्‌ ॥ १ ॥. 
निधाना 1 तेज अ्रताप . सीरु . बवाना ॥ ` | 
धाम महा रनधीरा ॥ २ ॥ 


` धुरम धुरंधरः नीति 
ते्टि कै भए. .ज्गक सुत बीरा । सब गुन 


राजञ धनी: जो जेठ. सुते आही । नाम प्रतापभालु अस ताही ॥ 
अपर सुति... अरिमदेन नामा । जबर अतुरू अचर संभ्रामा ॥ ३ ॥ 
भाहि आदह ` परम समीती । सकरु दोष छर बरजित प्रीती ॥ 


जे सुतष्टि राज ` चरृप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥ ४ ॥ 
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दो०--जब प्रतापरबि भयड नप किरी दोहा देस 
प्रजा पाल अति बेदबिधि कतरह नही अघ लेस ॥ १५३ ॥ 
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चौ०- नृप हितकारक सचिव सयाना । नाम धरमरूचि ` सुक्र समाना ॥ 
सचिव स्यान बंधु बरुबीरा । आपु म्रतापपुज रनधीरा ॥ १ ॥ 
वेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर श्षारा ॥ ्‌ 
सेन बिरोकि राड हरषाना । अर्‌ बाजे गहगहे निसाना ॥ २ ॥ 
विजय हेतु कटकदे बनादरं । सुदिन साधि नूप चरेड बजाद्रे ॥ 
जष्टं तष्टं परीं अनेक करादं । जीते सकर भूप बरिआहं॥३ ॥ 
सप्त॒ दीप अजब बस कौन्दे । ङे ठे दंड छड़ि नृप दीन्हे ॥ 
सकर अवनि मंड तेहि काला । एक म्रतापभानु म्िपारा ॥ ७ ॥ 
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दो सखबस बिख करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रवेसु । 
अरथ धरम कामादि खुख सेवह समयं नरेखु ॥ १५७ ॥ 
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चो०- भूप मतापभाु बरु पादै । कामधेनु ओ भूमि सुदा ॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी । धरमसीरु सुंदर नर नारी ॥ 
सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती । चृप शित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर सुर संत पितर महदेवा । करदह सदा नृप सब कै सेवा ॥ २॥ 
भूष धरम जे बेद बखाने । सकर करद्‌ साद्र सुख माने ॥ 
दिनि भ्रति देह बिबिध बिधि दाना । सुनद साख बर बेद पुराना ॥ ३ ॥ 
नाना वापीं कूप तबागा । सुमन बारिका सुंदर बागा ॥ 
बिग्रभवन सुरभवन सुहाएु । सब तीरथन्ह विचित्र बनाए ॥ ४ ॥ 
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18.61 2०० ५6१०० \ ए6€1070066. प € 
6७8४०९५ &1168 07 ९8.108 11068 €रथष 
तगु 86 11886066 ६0 ४06 068४ 8600६८8 


दो०- जरह गि कटे पुरान श्रुति 


88.11 2०6 01 -प€118 2, ४8.208, 90 687 
६7068 2.16. 10९९1 0700868, तप €11108 
10८ ४6 87201208 8.० € ॐप््रिहपा 
४600168 0? ००१९१] 2700160४ प्ए९. 

( 1-4 ) 


एक एक सव जाग । 


वार सदस सहस्र चृप किए सहित अनुराग ॥ १५५ ॥ 


प्रप 1266 ए €7 88.0110668 8 ए6 1066४ €४}0106त 19 ४0€ प€68.8 2,०त ४1& ए ए००२.६) ४18 


&1& ०९९०८४1४ 06107166 68.070 ०6 07 ४00 2 10821 #111€8 


( 155 ) 
चो ०- हदयं म कदु फरु अनुसंधाना । भूप बिवेकी परम सुजाना ॥ 

करह जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अपित नृप ग्यानी॥ १॥ 

चढ़ि बर बजि बार एक राजा । गया कर सब साजि समाजा ॥ 

विध्याचर्‌ गभीर बन गयऊः । मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥ २ ॥ 

फिरत बिपिन नृप दख बराह । जनु बन दुरेड ससिहि ग्रसि राहू ॥ 

बड़ विधु नहि समात मुख माहीं । मनहं क्रोध बस उगिरुत नाहीं ॥ ३ ॥ 

कोक करार दसन छवि गादरं। तनु विसार पीवर अधिकां ॥ 

घुरुषघुरात ह्य आरौ पा । चकित बिरोकत कान उदां ॥४॥ 


गु" 616 १६.8६ 10 8661 107 8.01 76 8.10 
1 1118 11682; 116 ण्ट 88 8 1080 2 
762. 10661116066 8.०6 2186070. पए 0806९67 
71621६0210 8 80४ € ए0€7707716त्‌ 1४ ५00 ण६४, 
०२५ 07 6९९५, ४०७ 186 120 ०6608४60 
1४ ४० 1,07त 88१७९ ( ४४6 8.11-067र8.01£ 
०३ श्र18 प ). 2१०001४ 1108611 पप1011 
8.11 8 ००४१४ ० 11४०९, 06 &1& 7007069 
8 &8.1128.19 866 06 ५9 210, 6066110 
४6 6०७8& {0689 07 06 201 ऊ® 28.786! 
{11166 1208. $ > 8280760 666४. पप 0116 780६20६ 
17 ४€ ००६ € 80166 > 216 008. 1५ 


दो०--नीर महीधर सिखर सम 


10016 &8 211 स1४0 ४16 20009. 10 1218 ए४0प् 
€ 67107 5.9 ०86. 036. 10 ४68 {0268४. 
१06 00 28 ४00 1276 ४० ०6 60४82066. 
1 ४06 70060, ७४ 1 1018 28&€ € ए००16 
7106 6180766 1४. ०8 86७ 1 00086 19) 
ए0य४ष्ध्क "06 एष्ल्पण्ड 9 ४06 {7111701 
{7818 0 ४6 0087, 1216 1४8 000 ग ४०७० 
28 © 80 €70ए700 8 8126 2०6 01४. 
70 11 8.४ ४106 ४718000 01 006 1001868 976 
ए11011 ए 1४8 6278 3४ & 2280 1४1 8 
881,9166 100. 

५ २. ), 


देखि बिसरा बराह । 
परि चलेड हय खुटुकि चप किं न होई निबाह ॥ १५६ ॥ 


क) ~ = 


„~~~ ~~ = = 7 


100 768600160 £ एप016 20 0४९10 -0681, 906 208 
6 2910161, 09116088 6 10087 8४ 06 88.706 ४1006 
{ 156 ) 


01 8668110 ४108 ८६8 10087, 
१1172166 ४16 10786 9.06 86९7108 
216 88.121 10 6016 2290 10६67 €808.068. 


चो. आवत देखि अधिक रव बाजी । चरेड बराह मर्त गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नूप सर संधाना । महि भशि गयड विरोक बाना ॥ १ ॥ 


2 8 १,।। ॥ र्‌ ५ -1 


५९४ 
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138 
तकि तकि तीर मीस 
प्रगटत ` दुरत जाइ खग 
गयड दुरि धन गहन बराह । 
अति अकल बन बिपुरु केस । 
कोर बिरोकि भूप बड़ धीरो । 
अगम देखि ` नप अति पछितादं । 


, प्र 1४ 88 06 00786 60017 07 
160. 2 £68.6 . 20186, ४४6 0082 ६00 809 
0110 8217 28 120 6 10 1086 29 
{1706 1 2४1 ४0७ 8.77,0 क 60 1028 100 ज 2114 
{16 08 07070106 88 80020 28 10 88 0068 
8081४. 7४6 111 6218010 8766 018 270 र 8 
४8.110 8 8680 21700 68610 {1716 0प्६५ 28 
0082, 8866 1४88617 ८9 28 11111688. (116 
©88# 28०60 0, 210 प॒ 1210118 22 20 प्र, 
©7062&1् 1100 26 ; 10116 #06 20 1 
7100 ©2016620621४ 10110769 0109861 0 
1४8 280. १6 10087 ०४४ 2187 100 


दो०-खेद चिन्न दुद्धित वषित 


41 0.7.441. 1.4 ६ त 


चछावा । करि छर 
भागा । रिसि बस भूप च्छेड सग रगा ॥ २ ॥ 


[ प¶०1. 15 


सुर सरीर बचावा ॥ 


जष्टं नाहिन गज वाजि निबाहू ॥ 
तदपि न णग मग तजह नरस ॥ ३ ॥ 
भागि पै गिरिगुर्टं गभीरा ॥ 
फिरेड महाबन परेड यरद ॥ ४ ॥ 


0611868 1110168, -पए12101 प 8,8 211170820672.016 
1 0086 0 61610118. ए ए62 {10 प 11 118 
112 2.8 2.11 0$ 01118617 ६० 28 {8066 
पप1॥01 ०1४01 18168018 10 6 10768 
8४111 76 ०८16 1107 2087601 ६०6 60286. 
66111 ६068 111 80 5€४677211686., 8116 0087 
810 & पए 100 2 59680 1010ए216810-06858. 
पष 1680 116 111 06706160 ४8. 6826 प 8७8 
110 -8.00688 0 ६06 08 ₹€, € 128.6 0 २6६ 
1117010 6188.01001066त ; 8.16 , पर 12 8/6 88 ए 0786, 
118 1086 118 780 10 16 £"€8४ 102768४, 

| (1-4) 


बाजि समेत । 


राजा 


` खोजत ब्याकुख सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥ १५७ ॥ 


ए 28.866 1६0 -2प©1 6267100 2०6 00076886 एङ 01६67 876 ४1780, ४९ 
110 2.1 . 018 10786 696 86816010 102 8 86768.70 07 00716 2.26. 8.1008४ 18.176 {97 


2116 07. स 8087.. 
चौ ०-फिरत विपिन 


जासु देस चप. न्ह 
समय प्रतापमानु कर 


( 157 ) 


आश्रमः एक देखा । तँ बस नृपति कपट सुनिबेषा ॥ 
. छडार । समर ~ सेन 
जानी । आपन 


 गयड प्रादे ॥ १ ॥ 
 अनुमानी ॥ 


तजि 


अति असमय 


गयड न गृह मन बहुत गानी । भिरा: न राजि नृप अभिमानी ॥ २ ॥ 


रिति उर मारि रंक जिमि 


तासु समीप गवन . चप 
राड. तृषित नहि सोः 
उतरि तुरग ते कीन्ह 


परध 0218 पप2.0668110 10 ` ४068 1068४ 16: ~. 
द 8871606 ॐ 06201086. 1. ०8५ 06170208 & 6. ` 
081४, 210 68 68181868 97 > 16211018; - , 


10002700 110 1820 06671 8687001166 


01 118 1176670 ग॒ ९118.02.08.1011671प् . ०6 


00 020 पा ॐ 10700 ४06 0616. 9 
0806 56867010 1118 णर 
९ ४16 ५1106 पए8.8 
< ^ 79087 ०।००९०१. 8.0. 1008६ 00125 ०प78.016 ४0 


राजा । . विपिनं 
हा । यह ` प्रतापरबि तेहि तब. चीन्हा ॥३॥ 
पहिचाना । देखि सुवेष 
प्रनामा । परम चतुर न केड ` निज. नामा ॥ ४ ॥ 


10 स 111 ` 
07011108 {07 | 


वसद तापस कै साजा ॥ 


महामुनि जाना ॥ 


118 070 8617, 16 161६ 10 प 618& ०८8९५ & ४ 


` 682४ 29. 7&1०786त्‌. ४0 26४ प 00706; 8०त 


16 -पप88. 00 10706. 0 6020016 ४0 ४677028 
1010 006 10007. 80068817 ४16 27167 
` 111 018 0 1682४ ४06 * €-3-1111£ 117२९66 27 
४116€ {07686 11:68 ॐ 08९ 37 ४6 & 270 1 
22 ˆ 21010218. 17 8.8 ४0 11101 ४118४ 12. 
8.02.08.010 20 (९७४ . 8.7 € 107 138 
` ९४ = 170106618.481ऊ = ए6600&2266 ४०६४ 


4१०. 1 1 


४४ ९© 16 एए 00 0067 प 200 0४167 71270 
12.४2.080 87, 0 ९6100716 एड ४018४, {€ 
120४87, 20 छ 6४62, 60प्1व ००४ 7660दणढ€ ४ 
€ 210. 2 61061510 18 101 ए ९९.70 218.2.708.- 


दो°-- भूपति तृषित बिलोकि तेहि 


8.4.116. 2 772 6. 
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0४ ४०0 01, #0 € 2, ` &०€2.४ 885 2००, 
६९४४० 00 70701 118 10788, 208.0€ 
006188.106 £0 10. ग€ 211 -प2,8, 00 €ए ९४ 
४00 2,8प४€ 0 61861608€ 18 ०8.५९. { 1-4 ) 


सरवर दीन्ह देखाइ । 


मञ्जन मे 
पन समत हय कीन्ह चृपति हरषाद ॥ १५८ ॥ 


86610 £.111£ ८8.४2.020} 2.1 00178, 
8.8 प? €11 ॐ8 18 10786 &12.61़ ०४.६४९ 271 1४ 


चौ०--गे श्रम .सकल सुखी नृप भयडः। 


आसन दीन अस्त रबि जानी । 
छो तुम्ह कस बन किरहु अकेले । 
चक्रबरतिं के लच्छन तोर । 
नाम्‌ प्रतापभानु अवनीसा । 
फिरद अहरं प्रें सुखा । 
हस कष्टं दुखंम दरस तुम्हारा । 
कष्ट मुनि तात भयड अधिआरा। 


7" € 1018 18.616 ६.8 ६०06 80 "16 
1102 1168० > 8170 0 26116. 06 
1 €1101 ४11€762167 ४00 1171 0६९ ४0 18 
1 €77111६8.8 ; 25 06706110 ५०8६ 1४ -स 88 
8८18€४ ४० 16 £प९ 0170 & 868४ 2.०५ 
671 8100ए€ ४0 020 220 00116 ६677008 °“ 10 
2.76 ० 216 फ} 67९7028 09 ऊॐ०प 1187 0 
1116 ए 2081012 1 ४06 10686 81) 2101268, 
€१€1 0८0 $0प् 226 80 0६ 26 
1811680106 2 ८८८९३४६ ४06€ 20828 07 2 
6106107 021 $0प 06780 [ 2701 10९60 


दोऽ- निसा धोर गंभीर बन पथ 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह 


116 8110 फ€त्‌ 11170 8, &०० 18.{ए€ 206 ४४€ 32: 
82.10 578. {1071 1४, 


( 158 ) 
निज आश्रम तापस ठे गवञः ॥ 

पुनि तापस बो दु बानी ॥१॥ 

सुद्र ज॒बा जीव परहेरं ॥ 

देखत दया रागि अति मोर ॥ २ ॥ 

तासु सचिव म सुनहु मुनीसा ॥ 

बडं भाग देखें पद आद ॥ ३) 
जानत हों कदु भरु होनिहारा ॥ 

जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥ ४ ॥ 


प्प101 &68.7 019४ .** “ "1118660, 09 ६०९०४ 88९९; 
1676 18 ॐ 110 02.166 ८2.४2.080 20 प ` 
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1878 10001 ४0 2016; 3४ 16868 068 ४0 0811668 
112. 8071601110 ६००६ 18 200४ ४०७ 0९181} 
118, १06 11677003 8816, "*{9 18 210 एर 60६६१ 
ष 801; 806 श0प्प 03 18 € 0011466 
216. 8139 1701168 ॐ. { 1--4 ) 


न सखुनह खुजान । 
जायु होत बिहान ॥ १५२९ (क ) ॥ 


+°{ 18४67, 0 {716 : 081 82.16 5768. 18 168 0280४, 8116. 016 1068४ 28 68788 
$ 


8.6 ४2.01 1688 ; 10 208 1118, ४४ 06826 


तटी 
आपु आवद ताहि 


8898 18816888 
1४11687 29 00068 


जसि भवतन्यता 


१16 106 १108.016, 
0118. 8.16 18र ०९.०16 {0 3४. 
0 28 6800700. 


चौ ०-भलेर्दि 
नृप 


सीसा । 
(.{ 


नाथ आयतु धरि 


तैखी भिर 
पि ताहि तहां के जाई ॥ १५२९ ( ख ) ॥ 


18 10प९.18.101 ग 07606669 0 6116098 08.71688 


0९12010४ 205 १९०९४ 163४ 100010६. ° 
(1859 4 ) 


सहाद । 


{0 8 08.11 07 ४8168 0100 0 ५06 0986 
( 159 8 ) 

बधि तुरग तर्‌ बे मदहीसा ॥ 

चरन बंदि निज भाग्य सरा्ी॥ १॥ 
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पुनि बोकेड गदु गिरा सुहादे । जानि पिता भ्रु करउ डिटादे ॥ 
मोहि सुनी सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कष्ट बखानी ॥ २ ॥ 
तेहि न जान नृप नृप सो जाना । भूप सुद्धद सो कपट सयाना ॥ 
बरी पुनि छत्री पुनि रजा । छट बर कीन्ह चष्टद् निज काजा ॥ ३ ॥ 
समुक्षि राजसुख दुखित ` अराती । अर्व अनर इव सुरगद्‌ छाती ॥ 
सर बचन लृप कै सुनि काना । बयर सभारि हृदये हरषाना ॥ ४ ॥ 
(पशष ९611, ण 1076, ४16 10 1€8.1,, 16 0611016 फ2,8 8 08867188 ४९7 111 
7671166; 2116 00520 00 068 11611216 8 178१. 58610 271 €1160$ 120 ५168 028४ 
क 1€ ४166 प ४०€ 11086 0 8 7166 1118४866, 2716 2 88.218 00 00 ॐ 1४ 
गु 120 6260116 = 2०१ 2६220 2 20581 01000, 6 8०६०४ ४ 
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2.00011701381 1018 &€16 10 6206 27 018 ©्011&. 
70&€ ४0 पष्ट 9 ४6 01688768 07 0ङभ्नण्फ 


12. 1६668 716 € ए10 886, ५४6 26 


07 16210 पग 81010714666 16011 018 68.10 
1116 ४8 0 2 {11206 . 00 0681108 ६0€ 
27{1€88 -सू₹0168 7 212{5.102.0128.07 296 
1186 1866 


2.2.118 12110, 06 1162111४ 1616 06110४९५ 


2.7 1९88.26. 
( 1-4 ) 


दो०- कपट बोरि बानी सदुख बोटेड जुगुति समेत । 
नाम हमार भिखारि अव निधन रहित निकेत ॥ १६० ॥ 


प्र € ४४९6१ 16 {0110 10 801४ ॐ €४ {28186 2115 22४71 0768, "24 ए 28.26 
21110६7 ( 2 20604162.06 ), 1060121688 2.00 11010061688 2.8 [ 822. 


चौ०--कह नृप जे बिम्यान 
सदा रिं अपनपौ दुरा 
तेहि तं किं संत श्रुति टेर 


तुम सम अधन भिखारि अगेहा 
जोसि सोसि तव॒ चरन नमामी 


सज प्रीति भूपति कै देखी 
सब प्रकार राजि अपना 
सुनु सतिभाड कड मर्टिपाखा 


त्‌" 0€ 130 2601169, ““0086 पप 10 2.76 
1670081001168 01 2180070 26 166 10202 
07106 116 ॐ०प 2128 1667 00617 1,68.13 प्र 
60068166; €र€7 ४०००६०४ 07061676 10 
(र्धा पथ, ४0९ 0166४ ४0 6100210 1४ 
26766. 610४068. 11286 18 0 $ 82/11168 28 
€11 8.8 ४06 9 608.8* 07061210 118. 0086 
। 110 8.16 81076061 191६60४ 876 ४61 





निधाना । तुमह सारिखे 


18 00 प्प 
{ 160 ) 


गङित अभिमाना ॥ 


सब बिधि कुसल ऊवेष बनाए ॥ 4 ॥ 
परम अरकिचन भिय हरि केर ॥ 
होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥ २॥ 
मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
आपु विषय विस्वाख बिसेषी ॥ ३ ॥ 
बोलेड अधिक सने जनाद ॥ 
इहां बसत बीते बह कारा ॥ ४ ॥ 
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( 1-4 ) 


द०---अव लगि ओहि न मिलेड कोड मै न जनाव काह । 
लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाह ॥ १६१ (क ) ॥ 
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< ( 161 ^ ) 
> +, भ 
सो०--तुल्सी देखि सुबेषु भूदि मूढ़ न चतुर नर । 
सुद्र केकिंहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥ १६१ ( ख ) ॥ 
7१७४ ©] ङ 10018, 88.४8 व"प]128765.88., 0४ €र्€ © 
। ॥ 16€नग्€ 1671 7,16€ 8 12) णर 18.11 
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1 €९©028., 16 ०९८०8 802.168, ( 161 8) 
चो०- तातं गुपुत रै जग मां । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
प्रभु जानत सब बिनि जनाएु । कषु क्वनि सिधि रोक रिञ्षए्‌ ॥ ११ 
तुम्ह॒सुचि सुमति परम श्रि मोर । प्रीति प्रतीति मोहि प्र तोरे ॥ 
अब जौ तात दुराव्डं तोही । दारुन दोष घटद अति मोही ॥ २१ 
जिमि जिमि तापसु कथडइ उदासा । तिमि तिमि नृपि उपज बिस्नासा ॥ 
देखा स्ववस कमं मन बानी । तब बोरा तापस बगध्यानी ॥ ३ ॥ 
नाम हमार एकतनु भाद । सुनि नृप बोरेड पुनि सिर नादे ॥ 
कष्ट नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवकं अति आपन जानी ॥ ४ ॥ 
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दो आदिखंष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भे मोरि । 
नाम एकतनु देतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥ १६२ ॥ 


0.16 11.1.19 2.६ 1€ 9788 तथ 0? ५०९०४10. 91066 ४060 + 086 266 
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॥2.1€10 8106167 ०००४ ; 
नचो ०-- जनि आचरज॒ करहु 
तपबल त जगं 

तपबरु संभु 


मन्‌ 


करहि 


सृजद्‌ बिधाता । तपबर 
संघारा । तप॒ तं 


भयड नृपहि सुनि अति अनुरागा । कथा 


माही । सुत तप तं दुर्भ कचु नाही ॥ 


बिष्नु भए परित्राता ॥ १॥ 
जगम न कचु संसारा ॥ 
पुरातन कहै सो रागा ॥ २ ॥ 


( 16 ) 
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करम धरम इतिहास अनेका । करद निरूपन बिरति बिवेका ॥ 
उद्भव पालन प्रर्य कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ ३ ॥ 
सुनि महीप तापस बस भयऊ । आपन नाम कहन तब र्यऊ ॥ 
कह तापस नृप जानडं तोही । कौन्हेहु कपट राग भरु मोष्टी॥ ४ ॥ 
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सो०-खजु महीस असि नीति जह तँ नाम न कहि चेष , 
मोहि तोहि पर अति श्रीति सोह चतुरता बिचारि तव ॥ १६३ ॥ 
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चो०- नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा । 
गुर. भ्रसाद सब जानिअ राजा । 
देखि तात तव॒ सहजन सुधा । 
उपजि परी ममता मन मोरे । 
अब प्रसन्न भै संसय नाहीं । 
सुनि सुब्चन भूपति हरषाना । 
कृपार्सिष्ु मुनि दरसन तोरं । 
प्रयुहि तथापि . प्रसन्न बिरोकी । 
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( 163) 
सत्यकेतु तव॒ पिता नेवा ॥ 
किअ न आपन जानि अकाजा ॥ १ ॥ 
प्रीति प्रतीति नीति निपुना ॥ 
कहडं कथा निज पूछे तोरे॥ र ॥ 
मागु जो भूप भाव मन माटी ॥ 
गहि पद्‌ विनय कीन्ह बिधि नाना ॥ ३ ॥ 
चारि पदारथ ` करतल भोरे ॥ 
मागि अगम बर होड असोदधी ॥ ४ ॥ 
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दा०--अर( मरन दुल रहित तनु समर जितै जनि कोड । 


दकछश्न रिपुष्यीन महि 
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686 


राज करप सत होड ॥ १६९ ॥ 
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चो०- कह तापस नूप एसे होऊ । कारन एक कठिन सुचु सो ॥ 
कार्ड तुज पद नादृहि सीसा । एक बिप्रकुरु छडि महीसा॥ १॥ 
तपबर विप्र सदा बरिआरा । तिन्ह के कोप न कोड रखवारा ॥ 
जौ चिप्न्ह वस करहु नरेसा। तौ तुभ बस बिधि बिष्नु मेसा ॥ २ ॥ 
चरु न ब्रह्मकुरु सन बरिभादे । सत्य कहं वोड भुजा उखा ॥ 
बिप्र॒ श्राप बिनु सुनु महारा । तोर नास नहिं कवने कारा ॥ ३ ॥ 
हरषेड राड बचन सुनि तासु । नाथ न दोह मोर अब नासू ॥ 
तव॒ प्रसाद प्रभु ङपानिधाना । मो कहु सब कारु कल्याना ॥ 9 ॥ 
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दो०-पएवमस्त॒ कहि कपटमुनि 
मिलब हमार युखाब निज 
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(1-4 ) 


बोला कुटिरं बहोरि । 
कहहु त हमहि न खोरि ॥ १६५ ॥ 
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चो०-ताते मै तोहि बरजडे राजा । कं कथा तव॒ परम अकाजा ॥ 
छै श्रवन यह परत कष्टानी । नास तम्हार सत्य मम बानी ॥ १॥ 
यह प्रगट अथवा द्विजश्राप । नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 
आन उपाये निधन तव॒ नाही । जीं हरि हर कोपि मन माहीं ॥२१ 


सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा । द्विज युर कोप कहु को राखा ॥ 


रखह॒ गुर जी कोप 
ञ्ञ न लब हम के 
एक्ट डर डरपत मन्‌ 


बिधाता । गुर बिरोध नहिं कोड जग त्राता ॥ ३ ॥ 
तुम्शारं । होड नास नहि सोच हमारे ॥ ` 
मोरा । प्रभु मषिदिव श्राप अति घोरा ॥४॥ 
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दो०--होहि विप बस कवन बिधि कह रपा करि सोउ 
तुम्ह॒ तजि दीनदयार निज दहित न देख कोड ॥ १६६ ॥ 
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चो०-- सुनु लप बिबिध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाक्षं ॥ 


अहह एक अति सुगम उपादं । तहां परंतु एक कडिनार ॥ १ ॥ 
मम आधीन जगुति नृप सोदरं । मोर जाब तव॒ नगर न होर ॥ 
भजु खगे अर जब तं भय । काहू के गृह म्राम न गयः ॥ २ ॥ 
जो न जाडं तव होड अकाजू । बना आदह  असमंजस आजू ॥ 
सुनि महस बोरेठ खदु बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ ३ ॥ 
बडे सनेह लघुन पर करीं । गिरि निज सिरनि सदा तृन धरी ॥ 
जलधि अगाध मकि बह फेनू । संतत धरनि धरत सिर रेनू ॥ ४ ॥ 
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स्वामी होहु कपाट । 


मोहि लागि दुख सहिअ भ्रभु सजन दीनदयाल ॥ १६७ ॥ 
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जाधीना । बोरा 
सुलु तोही । जग नाहिन दुभ कचु मोष्टी"॥ $ ॥ 
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तापस कपट ग्रबीना ॥ 
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अवसि काज मै करिह 
जोग अगुति तप मंत्र 
जं नरेस म करो 


28.6.71. ए 2 7१76. 


अन्न सो जोट जोड भोजन करद सोद सोद तव॒ आयसु अनुसरदरं ॥ ३ ॥ 
युनि तिन्ह के गृह जर्वेह जोऊ । तव॒ बस दोदर भूप सुनु सो ॥ 
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तोरा । मन तन बचन भगत त मोरा ॥ 
म्रभाऊ । फलद तबहिं जब करिअ दुराऊ ॥ २ ॥ 
रसो । तुम्ह परूसहु मोहि जान न कोड ॥ 
एह । संबत भरि संकरुप करे ॥ ४ ॥ 
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दो नित नूतन द्विज सहस सत॒ बरेहु सहित परिवार । 
नरै तुम्हरे संकरप रुगि दिनहि करवि जेवनार ॥ १६८ ॥ 
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चो०--एषि बिधि भूप 


करिहहि विप्र होम 

ओर एक तोहि 

तुम्हरे उपरोष्ित क राया । 
तपबङ तेहि करि आपु समाना । 
मै धरि तासु बेषु सुनु राजा । 
लै निसि बहुत सयन अब कीजे । 
रै तपबर तोहि तुरग समेता । 
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शोत आडव सो वेषु धरि 
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कष्ट अति थोर । होहि सकर चिप्र बस तोरं ॥ 
मख सेवा । तेहि ग्रसंग 
कहँ रूखाऊ । मै एहिं बेष 


सहजेहि बस देवा ॥ १ ॥ 
न॒ आउब का ॥ 

हरि आनब म करि निज माया ॥ २ ॥ 

रखिहडं इटो बरष परवान्‌ ॥ 

सब बिधि तोर सवारब काजा ॥ ३ ॥ 

मोहि तोहि भूप भेट दिनि तीजे ॥ 
प्बेहडँ सोवतदि निकेता ॥ ७ ॥ 
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पहिचानेहु तब मोहि । . 
कथा सनावो तोहि ॥ १६९ ॥ ` 
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चौ ०--सथन कौन्दे चप आयसु मानी । आसन जाइ बेट छरूग्यानी ॥ 
रमित भूप निद्रा अति आहं । सो किमि सोव सोच अधिका ॥ 4 ॥ 
कार्केतु निस्चिर तहं आवा । जेष्टिं सूकर हदः नृपि भुलावा ॥ 
प्रम मित्र॒ तापस नृप. केरा । जानद सो अति कपट घनेरा ॥ २ ॥ 


तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खर अति अजय देव दुखदादं । 
भारे । बिप्र 
संभारा । तापस नृप भिरि मंत्र 


्रथमहि भूप समर सब 
तेहि खल पारि बयर्‌ 
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संत देखि दुखारे ॥ 


दिन्वारा ॥ 


सुर 


जेहि रिपु छ्य सोह रचेन्हि उपाञ । भावी बस न जान कचु राड ॥ ७ ॥ 
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करि गनिअ न ताहू । 


अजं देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥ १७० ॥ 
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चो०- तापस शप निज सखि निहारी । हरषि भिकेड उटि भयड सुखारी ॥ 

मित्रहि कहि सब क्था सुनाई । जातुधान बोला सुख पादं ॥ १ ॥ 
भष साधेड रिपु सुनहु नरेसा । जो तुम्ह कीन्ह भोर उपदेसा ॥ 

परिरं सोच रह तमह सो । बिनु ओषध बिजाथि बिधि खोदं ॥ २ ॥ 
कुरु समेत रिपु मूर बहा । चौथे ` दिवस मिरब रज आदरं ॥ 

` तापस चपि बहुत परितोषी । चला महाकपटी अतिरोषी ॥ ३ ॥ 
भानुप्रतापहि बाजि समेता । पडहुचाएसि छन॒ माक्ष निकेता ॥ 

चपि नारि पदि सयन कराई । हयगृ्ं बौधेसि वाजि बनादे ॥ ४ ॥ 
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गयडउ . बहोरि । 


ठे राखेसि गिरि खोद महँ मायां करि मति भोरि ॥ १७१ ॥ 
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चो०-भापुः बिरचि उपरोषित रूपा । परेड जाह तेहि सेज अनूपा ॥ 
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दो०--जृप हरेड पहिचानि गुरु श्रम बस र्यं न चेत 1 
बरे तुरत सत॒ सहस बर विप्र कुटुंब समेत ॥ १७२ ॥ 
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चो ०--उपरोहित जेव नार बनादं । 
मायामय तेहि कीन्ह रसो । 
बिबिध श्गन्ह कर आमिष रोधा । 
भोजन कटं सब विप्र बोरखाए । 
परुसन जबहिं रूग महिपाल । 
बिग्रब्रद उठि उठि गृह जाहू । 
भयड रसो भूसुर मसू । 
भूप बिक मति मोहे अुखानी । 
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दो०- बोले विप्र सकोप तब नहि 


४०1. 15 


4 € 
छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाद ॥ 


विजन बहु गनि सकद न कोद्र ॥ १ ॥ 
तेहि महँ जिप्र मासु खरु सौधा ॥ 

पद पखारि सादर बेटाएु ॥ २ ॥ 
ह अका 

मं सवानी तेहि काला ॥ 

हे बद हानि अन्न जनि खाहू्‌ ॥ ३ ॥ 
सब द्विज उठे मानि बिस्सर ॥ 
भावी बस न आव सुख बानी ॥ ४ ॥ 
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कं कीन्ह विचार । 


जाई निसाचर होहु छप मूढ सहित परिवार ॥ १७३ ॥ 
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चो०--छत्रवंधु तें विप्र बोरा । 
दस्र राला धरम हमारा । 
संबत मध्य नस तव॒ होऊ । 


नृप सुनि श्राप बिक अति त्रासा । भे 


दीन्हा । 
नभवानी । 


बिप्रहु श्रप विचारि न 


चकित चिप्र सब सुनि 


६ 

तह्न अखन नर्द निप्र सुआरा । 

सब प्रसंग महिसुरन्हद सुना । 
"0 1168 18201192 1 10112 06 
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घारे लिए सहित समुदाद् ॥ 
जेहसि त समेत परिवारा ॥ १ ॥ 
जक्दाता न रहिहि ऊर कोऊ ॥ 

बहोरि बर गिरा अकासा ॥ २ ॥ 
नहि अपराध भूप कदु कीन्हा ॥ 
भूप ग्यउ जह भोजन खानी ॥ ३ ॥ 
फिरेड राड मन सोच अपारा ॥ 
त्रसित परेड अवनीं अकरा ॥ ४ ॥ 
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दो०-भूपति भावी मिटद नहि जदपि न दुषन तोर । 


किर्पे अन्यथा होड नहि 


विप्रश्राप अति घोर ॥ १७४ ॥ 
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नो०-अस कहि सब महिदेव सिधाणए । समाचार पुररोगन्ह पाए ॥ 
सोचदि दूषन दरैवहि देही । बिरचत हंस काग किय जें ॥१॥ 
उपरोहितहि भवन परहुचाद । असुर तापसहि खबरि जनाद ॥ 
तेहि खल ज तहे पत्र पठए । सजि सजि सेन भूप सब धाएु॥ २ ॥ 
देरेन्हि नगर निसान बजा । विविध ति नित होद रराद ॥ 
जुश्चे सकर सुभट करि करनी । व समेत परेड नृप धरनी ॥३॥ 
सत्यकेतुः कुरु कोड नहिं र्बोचा । विद्रश्राप किमि दोद असोचा ॥ 


रिपु जिति सब चप नगर 
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दो°-भरद्वाज खय जाहि जव 


धूरि मेरसम जनक जम ताहि व्यालटसम 


बसा । निज पुर गवने जय जसु पादे ॥ 


9 ॥ 
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हद विधाता बाम । 


दाम ॥ १७ ॥ 


0 -5112.72.6 प 2.18, एए10806 67 1168 € 61810168.8 16 2 68.९९0, 10 204 


2 = 16601068 ए2,8६४ 28 1100४ 7087, 8 {8.४1062 06860708 {210४0} 88 य 
{ € ६०० 0१ 568४}) ) 2०6 €रतण्ज 10108 9 8086. ({ 115) 
चरो कार पाई सुनि सुनु सोद रजा । भयड निसाचर सहित समाजा १ 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा । रान नाम | बीर अरिबडा ॥ १ ॥ 
भूष अनुज अरिमर्दन नामा । भयउ सो कंमकरन बरूधामा ॥ 
सविव जो रहा ध॒रमरुचि जासु ॥ भयउ बिमान्र वेषु ख्धु तासु ॥ २ ॥ 
नास बिभीषन जेहि जग जान | बिष्नुजगत बिग्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे । भए निकषाचर चोर घनेरे ५३ ॥ 
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कामरूप खर जिनस 


ह ^. .4 4 -& ^ 15.4.74 त्त 


अनेका । कुटिर 


(9०1. 15 
भयंकर बिगत 


बिवेका ॥ 


कपा रहित हिस्त सब पापी । बरनि न जाहि बिस्व परितापी ॥ ४ ॥ 
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४९ 
द।०--उपजे जदपि पुटस्त्यकुल पावन अमल अनष । 


तदपि महीसुर श्चाप बस भष सकल अधघरूष ॥ ९७६ ॥ 
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` चो०- कीन्ह विबिध 


श्म काह के मरि न मारं 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा 
पुनि प्रभु कुंभकरन पष्ट गय 
जो णि खल नित करब अहारू 
सारद प्ररि तासु मति 
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तप॒ तीनि भाद । परम उग्र नहि बरनि स्म जाह ॥ 
गयड निकट तप देखि. विधाता । माग बर 
करि विनती पद गहि दससीसा । बोरेड बचन सुन 
। बानर मनुज 


प्रसन्न मै ताता ॥ १॥ 
जगदीसखा ॥ 
जाति दुह बारे ॥ २॥ 
गह्या मिरि तेषि वर दीन्हा ॥ 


। तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ ॥ ३ ॥ 
। होदि सब उजारि 
फेरी । मागेसि नीद मास षर छेरी ॥ 9 ॥ 


संसारू ॥ 


118०6 0016 &68 [06808."" 18 8.8 
006 ०00४ 82878 210 1 &&.४€6त ४0 
11170 ( 881त्‌ &158 2). 106 6807 ४7167 
2"70101.026€ 1 प1018.1:87118 22त = प8.8 
28002018060. ४0 86८ 1018 &1& ००४० 1011. 
25120708, 881त 11208617, ““8001त ४18 
76001 0 2ए€ 118 0811 '6]0.8४, ६6 1016 
०10 111 06 181 ए8.806.'' 80 8178.11728. 
(९ 82.28.08, 10 08.06 1018 221. 
4 ४ 48615 06 062०40४ 881८० {02 ००४४० प 

81660, 6061010 & 062 813 1101018. (1-4) 


दो गण विभीषन, पास पूनि केड पश्र बर मायु । 


तेहि मागेड भगवंत 


पद्‌ कमल अमल , अचुरागु ॥ १.७७ ॥ 
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चो०-- तिनि देह बर ब्रह्म 


सिधाणए । 
मय तचुजा ` मंदोदरि नामा । 
सोह मय दीर्हि रावनषहि आनी । 


हरषित भयड नारि भि पां । 


गिरि त्रिकूट एक सिधु मक्ारी । 
सोह मय दानवे बहुरि संवारा । 
भोगावति जसि अष्टिकुरु बासा । 


तिन्ह तं अधिक रम्य अति बंका । 
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( 177) 
हरषित ते अपने गृह आए ॥ 
परम सुंदरी नारि रुरामा ॥ १1 


होहि जातुधानपति जानी ॥ 
पुनि दोड बंधु बिभहेसि जाह ॥ २ ॥ 
बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ 
कनक रचित मनिभवन अपारा ॥ ३ ॥ 
अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
जग बिख्यात नाम तेहि र्का ॥ ४॥ 
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दो खार सिधु गभीर अति चारि दिसि पिरि आव । 
कनक कोट मनिखचित इद्‌ बरनि न जाई बनाव ॥ १७८८९ ) ॥ 
हरि पररित जेहि करुप जोई जातुधानपति होई । 
सुर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोह ॥ १७८ (ख ) ॥ 
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पप 1611 018 8110. 


चो०--रहे तरह 


जब तहं 


निसिचर भट भारे । ते सब सुरन्ह खमर संघारे ॥ 
रहहि सक्र के प्रेरे । रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥१॥ 
दुसमुख कत खबरि असि पाद । सेन सजि गद घेरेसि जादे ॥ 
देखि बिकट भट बड कटकार । जच्छ जीव ङे गु प्रादे ॥ २ ॥ 
फिरि सब नगर दसानन्‌ देखा । गयड सोच ट सुख भयड विसेषा ॥ 

सुंदर सज अगम अनुमानी । कीन्डि तह! राव रजधानी ॥ ३॥ 
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जेषि जस जोग बटि गृह दीन्हे । सुखी सकर 
धावा । पुष्पक 


कुबेर 
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एक बार पर 


दो०--कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्देसि जाई 


[ 9०1. 15 


रजनीचर कीन्हे ॥ 


जन जीति रे जावा ॥ ४ ॥ 

10168866 101 1186 06 88 806 8.11 1118 
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2000610 ६0 0617 86 €?21 6९8९८६8 16 
11866 1161 28.11 1181009. 00 006 06028,8107 
18 166 27 €ख0€616101 2811186 ८५6२8 
8.10 0817166 & 2 1218 26817181 081" 0 प 
ए ध06 18.716 0 5प६0९ > 88 8 700. 
( 1--4 ) 


उशद्‌ । 


मनँ तौखि निज बाहुबरु चला बहुत खुख पाद ॥ १७९ ॥ 


4.8.17, 17 8 8002६198 20004 1168 60 8710 12764 110०४ & 2.118.868 21, 
06810 &8 1४ 7618 ६06 20110 21 1218 2.118, 2607166 2108४ 1011806. 


11628 ए्न 
{ 179 ) 


जय प्रताप बर बुद्धि बडा ॥ 
क क क 2 
जिमि प्रतिराभ रोभ अधिका ॥ १॥ 
। जेहि कहूं नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
जागत होइ तिह पुर त्रासा ॥ २ ॥ 
बिस्व बेगि सब चौपट होड ॥ 


चो०-सुख संपति सुत सेन सहाई । 
नित नूतन सब बात जार । 
अतिवरु कुभकरन असल आता 
कर पान सोव्ह षट मासा 
जो दिन प्रति अषहार कर सोर 
समर धीर नहि जाह बखाना । 
बाररदनाद्‌ जेठ सुत तासू । 


जेहि न होह रन सनमुख कोद 
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दो°-छरमुख अकपन कुङिसरद 


तेहि सम अमित बीर बलख्वाना ॥ ३ ॥ 
भट महं प्रथम रीक जग जासू ॥ 
सुरपुर नितहि परावन हों ॥ ४ ॥ 
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धूमकेतु अतिकाय । 


` एक णक जग जीति सक पेसे खुभट निकाय ॥ १८० ॥ 
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( 180 ) 
चो०-- कामरूप जानि सब माया । सपने जिन्ह के धरम न दुप्या ॥ 

दसमुख बैड सर्म एक बारा । देखि अमित आपन परिवाराः ॥ १ ॥ 

सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ 

सेन बिरोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी ॥ २ ॥ 

सुनहु सङकर रजनीचर जथा । हमरे बैरी बिबरुध बख्था ॥ 

ते सनमुख नहि कर्द रराद । देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ ३ ¶ 

तेन॒ कर मरन एक बिधि हों । कड बुद्चाद सुनड अब सोदे ॥ 


द्विजभोजन मख ष्टोम 
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सराधा । सब के जाइ करहु तुमह बाधा ॥ ७ ॥ 
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दो०- दुधा छीन बठीन सुर सहजेहि मििहहिं आई । 
तब॒ मारि कि ाडिषडं भरी भति अपनाई ॥ १८१ ॥ 
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चौ०-मेघनाद कटु षुनि 
जे सुर समर धीर 
तिन्हहि जीति रन आनेसु 


हंकरावा । दीन्ही सिख बल 
बर्वाना । जिन्ह कै रुरिबे कर अभिमाना ५११ 
बोधि । उठि सुत 


१0620 7 311 86 16067 7 80071 1211 9४6 ७४ 16४ 9169 &० 


(181 ) 


बयर बदाचा ॥ 


पितु अनुसासन कधी ॥ 


एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही । आपलु चखेड गदा कर रन्ही॥२॥ 
लत दसानन शेरुति अवनी । गजंत गभे खवष्टि सुर रवनी ॥ 
रावन आवत सुनेड सकोह । देवन्ह॒ तके मेर गिरि खोहा ॥ ३ ॥ 
दिगपालन्ह के रोक सुहाएट । सूने सकर सानन पाए ॥ 
पुनि पुनि िघनाद करि भारी । दे्‌ देवतन्ह गारि पचारी ॥ ४ ॥ 


रन मद मत्त फिर जग 


धावा । प्रतिभट 


खोजत कतहु न पावा ॥ 


बि ससि पवन बून धनधारी । अगिनि व्रः जम सब अधिकारी ॥ ५ ॥ 


28 20. .-1. 





154 ^ 7, र 6.1२ ^.- ^ 15.6.74. [ ०1. 15 
किनर सिद्ध मनुज सुर नागा । हि सबही के पथहि ` खगा ॥ 
ब्रह्मसृष्टि जह रुगि तनुघारी । दसमुख बसबर्ती नर नारी ॥ & ॥ 
आयसु करटं सकर भयभीता । नवह आद नित चरन बिनीता ॥ ७ ॥ 
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दो०-भुजबर विख बस्य करि राखेखि कोड न सखुतत्र । 


मडलीक मनि रावन 
देव॒ जच्छ 


राजं 


गधबं नर किंनर नाग 


करद निज मंज ॥ १८२ (क) ॥ 
कुमारि । 


जीति वरीं निज बाहुबर बहु खुंदर बर नारि ॥ १८२ (ख) ॥ 
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चो०-ईइंव्रजीत सन जो कषु के । 


भ्रथमहिं जिन्ह॒ कहूं जआयसु दीन्हा । 
देखत  भीमखूप सब पपी । 
करषिं उपश्रव असुर निकाया । 


जेहि बिधि होद धमं निमरंखा। 
जेहि जेहि देस धेनु दज पावहि । 
सुभ आचरन कतहु नर्हि होर । 
नहिं हरिभगति जम्य तप म्याना । 
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सो सब जनु पिरे करि रे ॥ 
तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ १ ॥ 
निसिचर निकरं देव परितापी ॥ 
नाना ख्प धरहि करि माया ॥२॥ 
सो सब करि बेद प्रतिद्खा ॥ 
नगर गाड पुर आशि रगाव्हिं ॥ ३ ॥ 
देव॒ बिप्र गुरु मान. न कोरे ॥ 
सपनेहुं सुनि न बद पुराना ॥ ४ ॥ 
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छ°--जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवन खनद दसखीसा । 
आपुचु उठि धावई रै न पावडइ धरि सव घाठ्ड खीसा ॥ 
असं शर्ट अचारा भा संसारा धमे सुनि नहि काना 1 
तेहि वहु विधि चसद देस निकासई जो कह वेदं पुराना ॥ 
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सो०-बरनि न जाड अनीति घोर निसाचर जो करहि 
हिसा प्र अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥ ३८२ ॥ 
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चौ०-बादे खरल बहु चोर ज्आरा। जे- रूपय परधन. परदारा ॥ 


मनि मातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन्‌ करवावह सेवा ॥ ११ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी! ते जानेहु निसिचर सब रानी ॥ 
अतिसखय देखि धम कै स्छानी । परम समीत धरा अकुलानी ॥ २ ॥ 
गिरि सरि सिधु आर न्दं मोही । जस मोहि गर्भ एक परद्रोही ॥ 
सकर धमे देखड्‌ विपरीता । कहि नं ४ सकद रावन भय भीता ॥ ३ ॥ 
यनु रूप धरि द्र्य विचारी । गद तद जरे सुर शुनि कारी ॥ 
निज. संताप सुनाएसि रोदे । काह त कछु काज न ददे ॥४॥ 


"11 € 10101067 07 21181118, 126९8 819 
€8.11101678 276 0 #086 १10 00१९४९० 
011 €8' -प 62.11 2.0. ए) ए 68 8 पए&1160. ४0 2 
&68.४ 62 061४, 60016 1010766 1109 ५०७१२ 
{08.628 200 ०68 8.10 € 2066 = 
{1010 108 8018. 11086 प 10 800 110. 0118 


पए, 8112 पए 2.17, 1110 फ 8.11 8९0 6168४१68 
28 6600718. ८6106111 ५06 &8ए02"6008 
61816810609 107 2611100 ९8290) 88 
62५८९701 8.187.706 806 061४प0966. "“¶068 
पए 61009 01 00ए1108.1118, 21 ए ९62४8 800 00681189 ` 


816 8816. 0 11618617, “28 109 80 ०006881 8 , 


ध ५ 


156 ^, र ^7र 4 -2 4.116.716. { ०1. 15 


{0 108 &8 07 1202 110 18 22216016 0 
११ 816 89 211 &0000688 16९67669 ; 
€6 {02 16 0? २२&.ए 8.18 806 ९०८0 व 
प्र४४€२ 8 ०२८०. ^{66 &£168४ 06110678.८10 
81€& ४0 ४1168 {0 2 & (0 80 ९108 (न 


छ०-- खुर सुनि गंधवबो मिलि करि सब गे बिरंचि के रोका । 
दंग गोतलधारी भूमि धिचारी परम विकर भय सोका ॥ 
ब्रह्मां सब जाना मन अनुमाना मोर कट न बसादं । 
ज्ञा करि तँ दासी सो अबिनासी हमरेड तोर सादं ॥ 
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सो-धरनि धरहि मन धीर कह बिरचि हरिपद्‌ खुमिरु ¦ 
जानत जन की पीर प्रभु भजिहि दारुन बिपति ॥ १८४७ ॥ 
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चो०- बडे सुर सब करि विचारा । कहं पाअ प्रु करिअ पुकारा ॥ 
पुर वकु जान कह कोद । कोड कह पयनिधि बस प्रथु सोद ॥ १ ॥ 
जाके हृदयं भगति जसि प्रीती । प्रयु तह प्रगट सदा तेष्ि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मै रहेॐँ । अवसर पाद वचन एक कै ॥ २ ॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तं प्रगट होहि मँ जाना ॥ 
देस कारु दिषसि बिदिसिहु माहीं । कह सो करा जरह प्रभु नाहीं॥ ३ ॥ 
अग जगमय सब रित विरागी । प्रेम तं प्रथु प्रगट जिभि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना । साधु साघु करि ब्य बखाना ॥ ४ ॥ 
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दो°--सुनि विरचि मन हर तन पुरकरिं नयन वह नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ १८५ ॥ 
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1. 


-जय जयं सुरनायक जन सुखदायक परनतपाटल भगवता । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसता पिय कता ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानद कोई । 
जो सहज छृपात्मा दीनदयाल कण्ड अनुग्रह साई ॥ १॥ 
जय जय अविनासी सव घट वासी व्यापक परमानंदा । 
अवरिगत गोतीते चरित पुनीतं मायारहित सुकदा ॥ 
जेहि लाि वियागी अति अनुरागी विगतमोह मुनिवदा । 
निसि वासर ध्यावहि गुनगन गावहिं जयति सचिदानंदा ॥ २ ॥ 
जेषि खष्टि उपाई भिबिध बनाई संग सहाय न दूजा । 
सो कर अधारी चित हमारी जानि भगति न पूजा ॥ 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा । 
मन वच कम वानी छडि सयानी सरन सकल खुर जूथा ॥ ३ ॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कटं कोड नहि जाना । 
जेहि दीन पिआरे बेद्‌ पुकारे द्रवड सो भ्रीभरगावाना ॥ 
भव बारिधि मद्र सब्र विधि सुंदर गुनमदिर सखुखपुंजा । 
पुनि सिद्ध सकट खुर परम भयातुर नमत नाथ पद कजा ॥ 9॥ 
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दो०- जानि सभय खुर भूमि खनि. वचन समेत सनेह । 


गगनगिराः गभीर भ 


हरनि सोक 


संदेह \॥ १८६ ॥ 
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चो०- जनि इरपटहु सुनि सिद्ध ` सुरेखा । तुग्हहि लगि धरि नर वेसा ॥ 


अंसन्ह॒ सहित मनुज अवतारा 
कृस्यप अदिति महातप कीन्हा 
ते दसरथ . कौसल्या रूपा 


जार 


तिन्ह कं गह अवतरिहयं 


नारद बचन. सत्य सब करिष्डंँ 

हरिहड सकर भूमि . गरुभां 

गगन ब्रह्मबानी सुनि काना 

तब बह्मा धरनिहि समुद्चावा 
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दो०- निज लोकि बिरचि 


( 186 ) 

। रेड दिनकर बंस उदारा ॥ 9 ॥ 
। तिन्ह कहं मँ पूरब बर दीन्हा ॥ 

कोसरूपुरीं म्रगट नरभूपा ॥ २ ॥ 
रघुज्कल्तिख्क सो चारिड भाद ॥ 

परम सक्ति समेत अवतरिहडं ॥ ३ ॥ 
निभेय होड देव समुदा ॥ 

तुरत रे सुर हृदय ज॒डाना ॥ ४ ॥ 

। अभय भद भरोस जियें आवा ॥ ५ ॥ 
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गे देवन्द इहद सिखाह । 


बानर तनु धरि धरि मि हरि पद सेवह ` जाई ॥ १८७ ॥ 
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चो०- गष देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मन कटु बिश्रामा ॥ 

जा कुं, आयसु ब्रह्मो दीन्हा । हरषे देव बिंब न कीन्हा ॥ १॥ 

बनचर देह धरी छिति 


गिरिं कानन जह तहं भरि 


अवधपुरीं रधुरुमनि 
धरम धरधर गुननिधि 
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माहीं । अतुखिति. बरु प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ 
गिरि तर नख आयुध सब बीरा । हरि 


मारग चितिवहि मतिधीरा ॥ २॥ 


पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सब रुचिर चरित मे भाषा ।! अब सो सुनहु जो बीचहि राखा ॥ 
राॐ । बेद॒ विदित. 
ग्यानी । इदयं 


३ ॥ 
तेहि दसरथ नाॐ ॥ 


भगति मति सारगपानी ॥ ४ ॥ 
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दो, कौसल्यादि नारि भिय सब आचरन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रम दढ हरि पद कमर विनीत ॥ १८८ ॥ 
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चो ०- एक | खार भूषति मन माहीं । भमै गानि मोरं सुत नाहीं ॥ 


सुर गृ 

निज दुख सुख सब ॒गुरहि सुनएयञ 
धर धीर होहि सुत चारी 
संगी रिषिहि बसिष्ठबोरावा 
भगति सहित सुनि आति ` दीन्ह 
जो वबसिष्ठ॒कछ्ु हृद्य बिचाराः 


यह हबि र्बोटि देहु चष जाद 
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गयड तुरत -मंहिपाखा । चरन कागि करि निनय बिसाा ॥ ११ 


। कहि वसिष्ठ बहु बिधि ससुक्षायड ॥ 
। त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी ॥ २1 
। पुत्रकाम सुभ जस्य करावा ॥ 
। प्रगटे अगिनि चरू कर रीन्हं ॥ ३ 1 
। सकर काज्ञ॒ भा . सिद्ध तुर्हारा ॥ 
। जथा जोग जेहि भाग बनादे ॥ ४ ॥ 
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दो०-तब अदस्य भए पावक सकर सभहि समुद्याई्‌ । 
परमानद मगन चप हरष न हदयं समाई ॥ १८९ ॥ 
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चो०--तबहिं राये भ्रिय नारि बोखाईं । कौसल्यादि तह चकि आह ॥ 
अधं भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 9 ॥ 
केकेद कँ नृप सो दथ । र्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 
कोसल्या केकेदं हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ २ ॥ 
एहिं बिधि गभंसहित सब नारी । भद दर्ये हरषित सुख भारी ॥ 
जा दिनि ते हरि गभैहि आण । सकर रोक सुख संपति छण ॥ ३॥ 
मंदिर मष्ट सब राजि रानी । सोभा सीर तेज की खानी ॥ 
सुख जत कुक कारु चछि गयऊः । जेहि परु प्रगट सो अवसर भयङ ॥ & ॥ 
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क 
दो०--जोग खगन श्रह वार तिथि सकल भण अनुकर । 
अ © 
चर अरु अचर हषजुत राम जनम सखुखमूल ॥ १९० ॥ 
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 चो०-नौमी त्थि म मास पुनीता । सुकर पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ 
र मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावनं कारु लोक बिश्रामा ॥ १ ॥ 


१ 28.2.14 22.14 124. 161 


सीतरु मंद सुरभि बह वबाऊ । हरित सुर संतन मन चाऊ ॥ 
खन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । खवहि सकर सरिताऽष्रतधारा ॥ २ ॥ 
सो अवसर बिरंचि जब जाना । चके सकर सुर साजि बिमाना ॥ 
गगन बिम संकुल सुर जथा । गावहिं गुन गंधव बरूथा ॥ ३ ॥ 
वरषहि सुमन सुअंज॒छि साजी । गहगहि गगन दुदुभी बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग सुनि देवा । बहु बिधि रावि निज निज सेवा ॥ ४ ॥ 


{४ 28 01168 22107 तु 0? ४6 0129 
18.17 01 ५16 88666 1001197 97 1181४72. ; ४४०6 
1110070 086 €067166 6 28611810 2127066 
2 072112४, 1161 18 80 6687 ४0 ७7 पछ 8. 
"116 87 2.8 2 1४8 70811618. , 06 तश 


पप्28 11616067 6016 1107 709४. 1४ (८88 ॐ 1 06४8 2.०6 10008 0 © 8062 87 ए 8.8 00970४66 
1101 र 1706 71110) £६९ € 1686 ४0 ४४6 1016 0721868 2.6. 21166. 60 य 210 €8 126. 
0०९1. ^ 0001, 8०1४ 2० 12821226 0766८26 = 1४ ४062 20 ०6 68.०४1 81008. ¶6 
28 1010 10. ग6 ६०68 66 16611ण् = शष्ट ८680०९९० = रण ४०९ ०८8४५ 9 
© ड 1118.22.४6त 2116 ४116 82.108 प €76 0001171 16४४166 प08. 2 2,६8.8, 88.88 2068 ६००8 
प्प1४1 © ४11818.870. "06 पए०००8६ फ €7'6 {11 9 008९ 78286882 6 6€१९० ४०९8 
10880708, ६06 700 18.108 एए €.€ 768101671660 ४ 867) 068 120 70801010. 278. ध 

1011 2608 226 €रछ्ण् € 10060 2 ( 1-“ ) 


86768.70 0 60081. परए 1620 87811102. ९76९17९6 
112४ € ४106 9 & 52.00818 0779 1286 
27010708.0166., 2.11 ४68 £ 0०8 08८५6 0प्४ 21४0 
{161 2€732.1. 68.78 ०1४ €4८३९6०. 16 
0111४ 1168 €7 पए 28 706९6 2४10 ४0637 


दो०- खुर समूह विनती करि पर्वे निज निज धाम । 
जगनिवास प्रभु प्रगट अखिल खोक वबिध्ाम ॥ १९६ ॥ 
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० अप भ्रगट छृपाला दौनदयाका कौसल्या दितकारो । 
हरषित महतारी मुनि मन हारा अद्‌ञरुत सूप बिखारी ॥ 
रेचन अभिरामा तलु घनस्यामा निजञ आयुध ज चारी । 
भूषन बनमाला नयन्‌ बिसाला सोभासिधु =. खरार ॥ १ ॥ 
कह दुई कर जरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अर्ता । 
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भता ॥ 
करना खख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । 
सो मम हित छागी जन अदुरगी भयड भ्रगट ्रीकंता ॥ २ ॥ 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया सोभ॒रोम प्रति बेद करै । 
मरम उर सो बासी यह उपहास खनत धीर मति थिर न रे ॥ 
-पञ्ञा जव म्याना भु सुखुकाना चरित बहत विधि कीन्ह चै । 
कहि कथा सहारं मातु बुद्ार जहि प्रकार खत परेम रदे ॥ २ ॥ 
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माता पुनि बोटी सो मति डोली तजह तात यह रूपा । 
कीजे सिखी अति प्रियसीला यह खुल परम अनूपा ॥ 
खनि वचन खजाना रोदन ठाना होड वारक सुरभूपा । 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परदिं भवक्रूपा ॥ ५ ॥ 
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दो०-- विप्र धेयु सुर संत हित खीन्ह मुज अवतार 1 
निज इच्छा निर्मित त॒ माया गुन गो पार ॥ १९२ ॥ 


` 162 


602 ॥11€ 82.78 7 -81.8.11.108.118, 00 पप्र 8, ६०५६ 2110 8811186, ४1€ 1107, पए}10 72118068 
10252, 2०१ 18 6००0 ४16 70766 0068 2 = ८8.1८1.11 ( 88.४४९.) ६8.128 21 गु*2.1112.8 ) 28 
611 8.8 8 ०त्‌ ४116 26860 © {€ 8608568, ८00 017 8248 8, 70122 8.88 ए.1121& 8 {022 
1107 18 2 0८6 गा 18 0 ४2 111. ( 192 ) 


चो०- सुनि ससु सूढन परम प्रिय बानी । संश्रम चलि आद्र सब रानी ॥ 
हरित जहं तहं धाद दासी । आर्नँद मगन सक्र पुरबासी ॥ १॥ 
दशरथ पुत्रजन्म सुनि कराना । मानहं ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उञ्न करत मति धीरा ॥ २ ॥ 
जकर नम सुनत सुभ होई । मोरे ग्रह आवा प्रभु सोह ॥ 
परमानंद पूरि क जा । कहा बोलाहइ वब्रजावरहु बाजाः ॥ ३ ॥ 
ग्र, व्रतिष्टः कहे गयड हकारा । आणु द्विजन सहित चपद्रारा ॥ | 
युपम बल्कर देखेन्हि जाई । खूप रासि गुन कहि न सिराद््‌ ॥ ४॥ 
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दो०-नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह । 
हाटक धेनु वसन मनि नरप विप्रन करे दन्द ॥ १९३ ॥ 
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नो०--ध्वज पताक तोरन पुर छवा । कहि न जाद जेहि भोति बनावा ॥ ्‌ 

सुमनच्रृष्टि अकास तं होड । ब्रह्मानंद मगन सब खोद ॥ १ ॥ 
तरं च्रंद मिकि चीं रोगा । सहज सिगार किए उ धाइ ॥ 
कनक कलर्स भंग भरि थारा! गावत वेटि भूप दुआरा ॥२॥ 
करि आरति नेवछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ 
मागध सूत बंदिगन. गायक । पाचन युन गावहिं रघुनायक ॥ ३ ॥ 
सर्वस दान दीन्ह सब काहू । जेहि पावा रासला नहि ताह ॥ | 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकर बीथिन्ह विच बीचा॥ ४१ 
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कद्‌ 1 


____ शव सच सब जह तहं नगर नारि नर 
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चौ ०- केकयसुता सुमित्रा दोऊ । सुद्र सुत जनमत मै ओ ॥ 
बह सुख संपति समय समाजा । कहि न सकड सारद अष्िराजा ॥ $ ॥ 
अवधयुरी सोहदह पष्ठ मोती । प्रभुहि भिरन आ जनु राती ॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ २ ॥ 
अगर धूप बहु जनु अधिआरी । उडद अबीर मनद अरनारी ॥ 
मंदिर मनि समूह जनु तारा । नृप गृह करल सो इदु उदारा ॥ ३ ॥ 
भवन बेदधुनि अति दु बानी । जनु खग मुखर समर्य जनु सानी ॥ 
कोतकं देखि पतंग लाना । एकं मास तेदह जात न जाना ॥  । 
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दो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानद कोड । 
र्थ समेत रवि थाकेड निसा कवन बिधि होद ॥ १९५ ॥ 
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चो०- यह रहस्य काहू नहि जाना ! दिनमनि चरे करत गुनगाना ॥ 
देखि महोष्सव सुर सुनि नागा । चले भवन्‌ बरनत निज भागा॥ ५ ॥ 
ओरड एक कहँ निज चोरी । सुचु गिरिजा अति द्द्‌ मति तोरी ॥ 
काकभुसुडि संग हम दोऊ । मनुजस्य जानह्‌ नर्हि कोऊ ॥ २ ॥ 
परमानंद ग्रमसुख परे । बीथिन्ह॒फिरहिं मगन मन भूटे ॥ 
यहं सुभ चरित जान पै सोद । कृपा राम क जापर होदं ॥ ३ ॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्दे प नानाबिधि चीरा ॥ ४ ॥ 
फणणण्वड 1081666 018 80226 2,068.6. 8110 ६6 81868 07 87¶ 818 
०९००१620 ; ८06 8) 8४ 188 11096 &8 168 6208. 107 68812 ४6 &1,68.६ 





प 


2२०. 1 1 


{6861९81 ४06 &०५8, 88६68 226 प 2,६8.8 
1010086066 ४० ६0617" 86681 8०००१68 60716286 - 
18.171 ४6810861 88 011 061४ ००५ 1प्८ष्ट. 
[ ६९11 ० 0116 21016 009९6४५ 26६07 20118 : 
1180670 ४०७ 29, © ©2118, 102 110 प 90 
8४6०688४ {81४11. "116 8886 ए 2.1 80178०६) 
216. 7798617 00 €.€ {11678 ६०६९6 ४€7 
12 11 ए1197 7107101 १1४10४५ 8. 0116 1110 1 
१४. ए:18.066 "101 8 प0670€ 10 226 ४6 
661190४ 7 10र%९ 8 2028266 290४ ४118 


क फ 


8.2.11. £ कप. 


165 


81668 11 €08४8.8 ए 10८6४४10 ००8९81२ €8. 
छल 81006 0 €"}066 & ण॒ ६2.102.8 12.48 
००८1 0€ 20072886 ©? ४८३8 01688९6 
26९61४16 © 0ए8. 00 १ &४ 0668.8107 
६16 112 &८2.71666 ४०९ 6€816 01 € € 02088 
11687, 170 १11866१ €7 1012.1111621 011& 08.108. 
€ 068४०९५१ €&168101712.168, 21211008, 00868, 
०16, 608, 61871068 8.06. €08४प7068 
१2710८8 11068. 


( 1-4 ) 


दो०-मन संतोषे सवन्हि के जरह तरह देहि असीस । 
सकट तनय चिर जीवं तखसिदास के इस ॥ १९६ ॥ 
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चो ०--कदुक दिवस बीते एहि भती 
नामक्रन कर जवसर्‌ जनीं 
करि पूजा भूपति अस भाषा 
दन्द के नाम अनेक अनूपा 
जो आनंद सिंघ सुख रसी 
सो सुख धाम राम अस नामा 
बिस्ल भरन पोषन कर जोदर 
जके सुमिरन तं रिपु नासा 
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जात न जानि दिन अर्‌ राती ॥ 
भूप बोखि पठण मुनि ग्यानी॥ ११ 
धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा ॥ 
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सै नरप कहवब स्वमति अनुरूपा ॥ २ ॥ 
सीकर तं त्रैरोक सुपासी ॥ 
अखिरु खोक दायक विश्रामा ॥ ३ ॥ 
ताकर नाम भरत अप्त होदे ॥ 
नम सनुहन वेद भ्रकासा ॥ ४ ॥ 
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दो°-लच्छन धाम राम परिय सकट जगत आधार । 
गुरु बसिष्ट॒तेदि रखा र्छिमन नाम उदर ॥ १९७ ॥ 
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चो०-धरे नाम गुर हृदय 


सुनि धन जन्‌ सरबत सिव प्राना । बा 
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बिचारी । बेद॒ तस्व नृप तव॒ सुत चारी ॥ 


केटि रस तेहि सुख माना ॥ ५ ॥ 
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बारेष्ि ते निज हित पति जानी । रुछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत सन्ुहन दूनड भदे ग्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोड जोरी । निरख्हिं छबि जननीं तृन तोरी ॥ 
चारिड सीर खूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
ह्दयं अनुम्रह इदु म्रकासा । सूचत किन मनोहर हासा ॥ 
क्ब उचछग कबहु बर पलना । मातु दुरखरइ कहि भिय र्छना ॥ 
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दो व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुन॒ बिगत॒ विनोद । 
सो अज प्रेम भगति वख कौसस्या कं गोद्‌ ॥ १९८ ॥ 
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चो०--काम कोटि छवि साम सरीरा । नीक कंज वारिद गंभीरा ॥ 
स्न चरन पंकज नख जोती । कमल दरन्हि वैदे जनु मोती ॥ १ ॥ 
रेख. कलस ध्वज जङ्् सोहे । नूपुर धुनि सुनि सुनि मन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा । नामि गभीर जान जेहि देखा ॥ २ ॥ 
शुज विसार भूषन जत भूरी । हियं हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा ॥ ३ ॥ 
कलु कंठ अति चिबुक सुहादं । आनन अमित मदन छवि छद ॥ 
< इड देखन अधर अर्नारे । नासा तिरक को बरने पारे ॥ ४॥ 
खद्र श्रवन सुचारु कपोला । अति भ्रिय मधुर तोते बोला ॥ 
` चिकन कच कुचित गसुभरे । ह भरकर रचि मातु सवारे ॥ ५ ॥ 
पत गुरि तजु पिरादं । जानु पानि बिचरनि मोहि भाद ॥ | 
रूप सकि नहिं कहि श्रुति सेषा ! सो ` जाद सपने जेहि देखा ॥ & ॥ 
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दो०- सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत \ 
दंपति परम प्रेम वस्र. कर सिखुचरित पुनीत ॥ १९९ ॥ 
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च्वौ हि बिधि राम अर्गत पितु माता । कोसलपुर 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ १ ॥ 
रघुपति विमुख जतन कर कोरी । कवन सकद भव यंधन छोरी 1 
जीव चराचर बस. कै राखे। सखो माया अ्रथु सो भय भाखे॥२॥ 


बासिन्ह सुखदाता ॥ 
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शकटि बिलास नचाव 


ताही । अघ प्रभु छड़ि भजिअ कडू काही ॥ 


मन क्रम बचन छड़ि चतुराद । भजत कृपा करिहहि रधुरां ॥ ३ ॥ 
एहि बिधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा । सकर नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
के उछंग कवर्हक हररावे । कबहु पारनं घलि खव ॥ ४ ॥ 
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दो°- प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान । 
बाख्चस्ति कर गान ॥ २०० ॥ 


सुत सनेह वस माता 


6288182, 26101216 80 22/06 111 10 ए€ ५०8४ त०$8 8.1त 11121४8 2,8884 ८10४1666. 


0४ 97 2060४107 {0४ € 00 811€ ०८1१ 8111 18.४8 07 18 01151006. { 200 } 
चो०--एक बार जमनी अन्हवाए । करि सिगार पर्न पौदाए ॥ 
निज कुर इष्टदेव भगवाना । पूजा दहेतु कीन्ह जअस्नाना ॥ ९ ॥ 
करि पूजा नेबेद्य चडावा 1 आपु गदे जह पाक बनावा ॥ 


बहुरि मातु तहवां चकि आं 
् ^~ ~> 

ग जननी ससु पहि भयभीता 
बहुरि आइ देखा सुत सोदर 


इहां उहां दुद बार्क देखा 


देखि राम जननी अङ्करानी 
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भोजन करल देख सुत जाद ॥ २॥ 


देखा बार तहां पुनि सूता ॥ 
हद्यं कंप मन धीर न होर ॥ ३ ॥ 
मतिश्रम मोर किं आन बिेषा ॥ 
परशु हसि दीन मधुर सुसकानी ॥ ४ ॥ 
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दो- -देखरावा 


रोम 


मातहि निज 
रोम प्रति रागे 


078 07? ऽ711086 £ ८111 00168116. 01111078 9 ८01 प 67868. 


चो ०--भगनित रि ससि सिव चतुरानन 
कारु कमे गुन ग्यान सुभा 
देखी माया सब बिधि गादुी 
देखा जीव नचाव जाही 
तन्‌ पुरुकित मुख बचन न आवा 
बिसखसमयवंत देखि महतारी 
अस्तुति करि न जाद्‌ भ्र माना 
हरि जननी बहु बिधि समक्ष 
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दोऽ--बार बार कौसल्या 


57.967 -9:9.9,.89 -4 


अद्भत 
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रूप अखंड । 


कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥ २०१ ॥ 
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( 201. ) 


बहु गिरि सरित सिधु महि कानन ॥ 
सोड देखा जो सुना न काड ॥ 
अति सभीत जोरं कर उदी ॥ 
देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ २ ॥ 
नयन मृदि चरननि सिर नावा ॥ 

भए बहुरि सिसुरूष खरारी ॥ ३ ॥ 
जगत पिता मे सुत करि जना ॥ 

यह जनि कतरह क्सि सयु माद ॥ ४ ॥ 


१ ॥ 
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विनय करद कर जोरि। 


अव जनि कवरं व्यापै प्रमु मोहि माया तोरि ॥ २०२ ॥ 


त 02201 116 08.128 ह 2प८82.1 92 0१8४6 
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चो ०--बार्चरित हरि बहु 


त 8817 800 882४, 


'*3९९, ण 1026, ०89 
{ 202 ) 


बिधि कीन्हा । अति अनंद दाखन्ह कहँ दीन्हा ॥ 


कटुकं कारु बीते सब साद । बडे भए परिजन सुखदादे ॥ ११ 
चुढाकरन कीन्ह गुर्‌ जाद । निप्रन्ह पुनि दिना बहु पादे ५ 
परम मनोहर चरित अपारा! करत फिरत चारिड सुकमारा ४.२) 
मन क्रम बचन अगोचर जोई । दसरथ अजिर विचर भरु सोदे ॥ 
भोजन करत बोर जब राजा । नहि आवत तजि बारु समाजा ॥ र १ 
कौसल्या जब बोलन जादे । उसुक उक भ्य चरुहि परादै ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा 1 ताहि धरे जननी हि धावा ॥ ४१ 
धूसर भूरि भरं तनु जु । भूपति बिहसि गोद वेताणु ॥५॥ 
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दो भोजन क्रत चपल चित 
भाजि चठे किठकत मुख 
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हत॒ उत अवसरू पाह । 
दधि ओदन रखुवदाद्‌ ॥ २०३ ॥ 


© 870 11168 ४6 1104 886 2 51167, 218 20111 ६.8 7681688, 80 8.४ ४16 
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06110, 18 22020 प १६.२०९ 21६0 ©पत६ 8.06 2566. ( 203 ) 
चो बार्चरित अति सररु सुहा । सारद सेब संज श्रतति गाए ॥ 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन वंचित किए बिधाता ॥ १॥ 
भए कमार जबहिं सब आता । दीन्ह जनेऊ गुर्‌ पितु समाता ॥ 
गुरगृहं गए. पदन रुरा । अरूप कारु बिद्या सब आह ॥ २ ॥ 
जाकी सहज सवास श्रुति चारी । सो हरि पढ यष्ट कौतुक भारी ॥ 
बिद्या विनय निपुन गुन सीखा । खेरुहि खे सकर नृपरीर ॥ ३ ॥ 
करतरः बन्‌ धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोषा ॥ 
जिन्ह॒ वीथिन्ह बिहरहिं सब भाई । थकित होहि सब रोग लगाई ॥ ४ ॥ 
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दो°-कोसख्पुर बाखी नर नारि ब्ृद्ध अरु बाढ । 
भानु ते भ्रिय छागत सखब कर्द राम कृपाल ॥ २०४ ॥ 
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व 8166811 70९ 28 ९11 2.8 7 
चो०-- वंद सखा संग शेहि बोला । बन गया नित खेरि जाई ॥ 

पाचन दग मारि जिय जानी । दिन रति नृपहि देखाव्हि आनी ॥ १ ॥ 

= वा राम बान म क सुररोक सिधारे ॥ 

भलुज सखा सग॒ भोजन करहीं । मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥ २ ॥ 

जि बिधि सुखी होहि पुर रोगा । करटं कृपानिधि सोद संजोगा ॥ 

चद्‌ पुरान सुनहि मन साई । जापु कहहिं अनुजन्ह॒ समुद्चाई ॥ ३ ॥ 

म्रातकार उदि के रखनाथा । मातु पिता गुरु नावि माथा ॥ 

आयसु मागि करहि पुर काजा। देखि चरित हरषद्‌ मन राजा ॥ ४॥ 
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निगुन नाम न रूप । 


भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥ २०५ ॥ 
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( 205 ) 
चो०- यह सब चरित कहा मै ग्रं । आगिकि कथा सुनहु मन लाद ॥ 
बिस्वामित्र महामुनि ग्यानी । बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ १॥ 
जरह जप जम्य जोग सुनि करीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ 
देखत  जग्य निसाचर धाव । करहि उपद्रव सुनि इल पावर्हिं ॥ २ ॥ 
गाधितनय मन चिता ब्यापी। हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी ॥ 
तब॒मुनिबर मन कीन्ह बिचारा। भु ९ हरन मि भारा॥ ३ ॥ 
पू भिस देलौ पद जाद । करि विनती आनों दोउ भाद ॥ 
स्यान बिराग सकरु गुन जयना । सो प्रभु भँ देखब. भरि नयना ॥ ४ ॥ 
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दो०--बहुबिधि करत मनोरथ . जात 
करि म्न सरऊं जख 
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रागि नहि वार । 
गष भूष दरवार ॥ २०६ ॥ 
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चो ०- मुनि आगमन सुना जब राजा । मिख्न गयड रे बिभ्र सम्राजा ॥ 
करि दंडवत सुनिहि सनमानी । निज आसन वेखारेन्डि आनी ॥ १॥ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम अज्जु धन्य नहि दूजा ॥ 
विविध ओति भोजन करवावा । मुनिवर हृदयं हर्ष अति पादा ॥ २ ॥ 
पुनि चरननि मेरे सुत चारी । राम देखि मुनि देह विक्षारी ॥ 
भए मगन देल मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि खोभा॥ ३ ॥ 
नि चन्‌ ^ रद :राऊ । मुनि असख कपा न कीन्ह काऊ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कह सो करत न ङावडे वारा ॥ ४ ॥ 
असुर समूह सताव्हिं मोही । मै जाचन यड चष तोष ॥ 
अनुज समेत देह रघुनाथा । निसिचर बध में ्टोबव सनाथा ॥ ५॥ 
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तजहु मोह अग्यान । 
धम खुजस प्रयु तम्द कों इन्द कहँ अति कल्यान ॥ २०७ ॥ 
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( 207 ) 
चो सुनि राजा अति अग्रिय बानी । हदय कंप युग दुति कमुलानी ॥ 
चोथेपन पायउं सुत चारी । विप्र वब्चन नहि केह विचारी ॥ १॥ 
मागहु भूमि धेनु धन कोसा । सबल देडं अलु सहरक्षा ॥ 
देह प्रान तं प्रिय क्षु नाहः । सोड सुनि देडं निमिष एक मादीं॥२॥ 
सब्र सुत श्रिय मोहि प्रान कि नादं । राम देत नहि बनद गोसाईं ॥ 
कहं निसिचर अति घोर कठोरा । कहै सुंदर सुत परम कि्ठोरा॥ ३॥ 
सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । हदयं हरष मान मुनि ग्यानी ॥ 
तब वसिष्ट बहु बिधि समुक्चावा । नृप सदेह नास कहं पवा॥४॥ 
अति आद्र दोड तनय बोर । हृद्यं खद बहु भति सिखाए ॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दो । तुम्ह सुनि पिता आन नर्हिं कोऊ ॥ ५ ॥ 
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दो०-सौपे भूप रिषिहि खुत बहुविधि देः असीस । 
जननी भवन गप प्रमु चले नाद पद्‌ 
सो०--पुरुषर्सिह दोड बीर हरषि चले मुनि भय हरन । 
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सीस ॥ २०८ ( क ) ॥ 


कृपासिधु मतिधीर अलि विख कारन करन ॥ २०८ (ख ) ॥ 
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चौ ०--अर्न नयन उर्‌ बडु 
कटि पर पीत कंसं 
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बिसाखा । नीर जरख्ज तनु स्याम तमाखा ॥ 
बर भाथा । रुचिर चाप सायक दुषु हाथा ॥ १॥ 
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स्याम गौर सुंदर दोड भाद । 
प्रभु ब्रह्मन्यदेव मै जाना । 
चङे जात मुनि दीन्हि देखा । 
एकि बान प्रान हरि रीन्हा । 


तब॒रिषि निज नाथि जिय चीनी 
जते लग न दुधा 
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पिपासा ] 
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विस्वामिन्न महानिधि पार ॥ 
मोहि नित्ति पिता तजेड भगवाना ॥ २ ॥ 
सुनि ताडका क्रोध करि धादे ॥ 


दीन जानि तेहि निज पद्‌ दीन्हा ॥ ३ ॥ 
विद्यानिधि कहु बिद्या दीन्ही ॥ 
अतुर्िति बरु तनु तेज म्रकासा ॥ ४ ॥ 
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दो°-आयुध सबं समपि के प्रभु निज आश्रम आनि। 
कद्‌ मूल फट भोजन दीन्द भगति हित जानि ॥ २०९ ॥ 
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चो०--परात कहा मनि सन रघुराई । निमय जम्य करहु तुम जारं ॥ 
होम करन र्गि मुनि क्षारी । अपु रहे मख कीं रखवारी ॥ १ ॥ 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही । छे सहाय धावा सुनिद्रोही ॥ 
बिनु फर बन राम तेहि मारा । सत॒ जोजन गा सागर पारा ॥ २ ॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटु सघारा ॥ 
मारि असुर द्विज निभेयकारी । अस्तुति करहि देव मुनि स्रारी ॥ ३ ॥ 
तहं पुनि कुक दिवस रघुराया । रहे कौन्हि बिप्रन्ट पर दाया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना ॥ ४ ॥ 
तब॒ मुनि सादर कहा बुश्चादे । चरित एक प्रयु देखि जाह ॥ 
धनुषजग्य सुनि रधुकुल नाथा । हरषि च्छे मुनिवर ॐ साथा ॥ ५ ॥ 
आश्रम एके दख मग माहीं । खग श्टग जीव जंतु त नाष ॥ 
पा सुनिहि सिरा प्रभु देखी । सकट कथा जुनि कहा बिसेषी ॥ ६ ॥ 
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दो--गोतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर । 


खरन कमल रज चाहति कृपा 


कर रघुबीर ॥ २१० ॥ 


(१8 ८४९.108.18 0028076, ०>पए10& 28877०6 ४6 10770 0? 2 8६078 7१९८९ > 088, . 
886४8 1010 08616066 116 ०१०६४ 97 0प, 1068 166४ ; 800 षप 21810 ४0 11687, 0 6870 21 


९२९1 ८,8 78068." 


( 210 ) 


छं --परसत पद्‌ पावन सोक नसावन परगट भदे तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनसुख होई कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुरक सरीरा मुख नहिं आवद बचन कही । 
अतिसय बड़भागी चरनन्हि छागी जुगल नयन जरधार बही ॥ २ ॥ 
धीरजु मन कीन्हा प्रभु कं चीन्हा रघुपति कूपा भगति पार । 
अति निमेख बानी अस्तुति ठानी ग्यानगसम्य जय रघुराई ॥ 
मै नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई । 
राजीव विरोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥ २ ॥ 
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भर कीन्हा परम अयु्रह म माना । 
देखेडं भरि रोचन हरि भवमोचन इड खाभ संकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मे मति भोरी नाथ न मागड बर आना । 
पद्‌ कमर परागा रस अदुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ ३ ॥ 
जेहि पद खुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोर पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड पार हरी ॥ 
दहि ति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो बर पावा गे पतिरोक अनद भरी ॥ ७ ॥ 
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दो°-अस प्रथु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल । 
तुलसिदास सट तहि भजु छाड़ि कपट जजार ॥ २११ ॥ 
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चो०--च्के राम रुचिमन सुनि संगा । गए जहो जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सब . कथा सुना । जेहि प्रकार सुरसरि महि आद ॥ $ ॥ 
तत्र॒ प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए । बिबिध दान म हिदेवन्हि षाए ॥ 
हरषि चरे मुनि चंद सहाया । बेगि बिद नगर निअराया ॥ २ ॥ 
पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत बिेषी ॥ 
बापाौं कूप सरित सर नाना । सछिर सुधासम मनि सोपाना ॥ ३ ॥ 
गुजत॒ मंज मत्त रस श्छगा । कजत कल वहुबरन विहगा ॥ 
बरन बरन विकते बनजाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥ ४ ॥ 
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दो०-- सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास । 
एूरुत फलत सुपठवत सोहत पुर चर्हँ पास ॥ २१२ ॥ 
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चो०--बनद न बरनत नगर निका । जौ जाद मन तहे रोभाईं ॥ 
चार्‌ ब्रजार्‌ विचित्र अंबारी । मनिमय बिधि जनु सखकर सवारी ॥ 41 
धनिक बनिक बर धनद समाना । बैठे सकरु वस्तु रे नाना ॥ 
च सुंद्र गर्ल सुहादं । संतत रहर्हि सुगंध सिचा ॥ २ ॥ 
मंगरूमय मंदिर सब केर । चिन्नित जनु रतिनाथ चितेरं ॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमसीछ ग्यानी गुनवंता ॥ ३ ॥ 
अत्ति अनुप जहे जनक निवासू । बिथकहिं विद्ध विरोकिं विरस ॥ 
होत चकित चित कोट विरोकी । सकर भुवन सोभा जनु रोक ॥ ७ ॥ 
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से०- धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भति । 
सिय निवास खुदर सदन सोभा किमि कहि जाति. ॥ २१२ ॥ 
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नचो ०- सुभग द्वारं 


बनी विसार बाजि 


23 74. 2.- 


सब कुरिति कषाया । भूष 
गज्ञ॒ साला । हय गय र्थ संरु सब काखा॥ १॥ 
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भर नट मागध माटा॥ 
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सूर सचिव सेनप 
पुर बोहर सर सरित 
देखि अनुप एक अवराद । 
कोसिक कहैड मोर मनु माना 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता 
बिस्वामित्र महामुनि आए 
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बहुतरे । सृपगह सरिति सदन सब केरे ॥ 
समीपा । उतरे ज 


तहं बिपुर महीपा ॥ २ ॥ 
सब सुपस सब भति सहार ॥ 


दष्टो रहिअ रघुबीर सुजाना ॥ ३ ॥ 
उतरे तहं मुनिच्द समेता ॥ 
समाचार मिथिखापति पाए ॥ ४॥ 
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दो°-संग सचिव खुचि भूरि भट भुखुर बर शुर ग्याति । 
चले मिलन सुनिनायकहि सुदित राड पहि भति ॥ २ १४ ॥ 
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चो कान्ह प्रनाञ्ु चरन. धरि माथा । दीन्हि असीस सुदित सुनिनाथा ॥ 
बिग्रश्रुद सव सादर बदे । जानि भाग्य बड राड अनंदे॥ १५ ॥ 
कुर प्रख कहि बारहि वारा । चिस्वामिन्र नृपहि बेट(रा ॥ 
तेहि अवसर आण दोड भाद । गए रहे देखन फुख्वादं ॥ २ ॥ 
स्याम गौर हु बयस किसोरा । छोचन सुग्बद्‌ बिस्व चित चोरा ॥ 
उठे सक्र जब रघुपति आष । बिखवामिन्र निकट बेठाए ॥ ३ ॥ 
भण्‌ सब सुखी देखि दोउ राता । बार विरोचन पुरुक्र्त गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ विदेह बिदेह बितेषी ॥ ४ ॥ 
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दो०-- प्रेम मगन मनु जानि नरपु 
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करि विवेकः धरि धीर । 


क ( 
वोलेड सुनि पद्‌ नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ २१५ ॥ 
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बरक । मुनिकुरु तिरक 


नचो०-- कह नाथ सुद्र दोउ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा 
सहज विरागख्प मनु मोरा 
ताते प्रभु पड सतिभाङ । 
इन्दि बिरोकत अति अनुरागा 


कह मुनि बिहि केह नृप नीका 


गे प्रिय सबहि जहो ङख्गि प्रानी 
रघुकुर मनि दुसरथ के जए । 
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किं नचृपङुलपार्क ॥ 
उभय व्रेष धरि की सोद आवा ॥ १॥ 


कित होत जिमि चद्‌ चकोरा ॥ 
कटु नाथ जनि करहु दुरा ॥ २ ॥ 
बरबस व्रह्यसुखहि मन स्यागा ॥ 
बचन तुम्हार न होड अलीका ॥ ३ ॥ 
मन भुसुका्टि रामु सुनि बनी ॥ 
मम हित छखगि नरेख प्रण ॥ ४1 
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दो०-- रासु ख्खनु दोउ बंधुवर रूप सीलं चरं धाम) 
मख राखेउ सव॒ साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥ 
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चो सुनि तव चरन देखि कह राऊ । कहि न सकड निज सन्यः प्रभाऊ ॥ 
सुद्र स्याम गौर वो भाता । आरन के आनद दाता ॥ ९ । । 
इन्ह कै प्रीति परसपर पनि । कहि न जाद मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह अदित बिदेहू । ब्रह्म जीव इव न सनेहू ॥ २ ॥ 
पुनि पुनि प्रथुहि चितव नरनहू । पुख्क गात उर अधिक उदू ॥ 
मुनिहि श्रसंसि नाद पद सीसू । च्ड रवाद्‌ नगर अवनी ॥ ३ ॥ 
सुंदर सदु सुखद सब काला । तहां बासु के दीन्ह भुआला ॥ 
करि परजा सब विधि सेवका । गयड राड गृह बिदा कराह ॥ 9 ॥ 
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दो रिषय संग रघुबंस मनि करि भोज विश्राम । 
बेटे प्रमु भ्राता सहित दिवु रहा भरि जासु ॥ २१७ ॥ 
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नो०-ख्लन हदये लालसा विसेषी । जद जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रथु भय बहुरि सुनिहि सङ्कचाहीं । प्रगट न कहि मनि मुसुकाहीं ॥ १ ॥ 
राम अनुज मन की रति जानी । भगत बता हि इरूसानी ॥ 
परम विनीत सङ्चि समुसुकादईं । बोले गुर अनुसासन पां ॥ २॥ 
नाथ र्खनु पुरु देखन चहं । प्रभु सकोच डर प्रग न कष्टं ॥ 
जी राउर आयसु म पावो । नगर देखाद्‌ तुरत ले आवौं॥ ३ ॥ 
सुनि सुनीसु कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह॒राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु प्क तुमह ताता । प्रेम बिबस् सेवकं सुखदाता ॥ ४ ॥ 
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दो°-- जाई देखि आवह नगर सुख निधान दोड भाई । 
करहु सुफल सव के नयन सुंदर वदन देखाई ॥ २१८ ॥ 
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चो ° -- सुनि पद कमर बरंदि दोउ भ्राता । 
बारख्क चंद देखि अति सोभा 
पीत बसन परिकर कटि भाथा । 
तन अनुहरत सुचदन खोरी । 
केहरि कंथर बाह विसार | 
सुभग सोन सखरसीर्ह रोचन । 
कानन्हि कनक पूर छवि देहा । 
चितवनि चार्‌ श्रकुटि बर बकी । 
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दो०--रुचिर चोतनीं सुभग सिर 
नल सिख सुंदर बंधु दोउ 


( 218 ) 
चले रोक रोचन सुख दाता ॥ 

खगे संग रोचन मनु रोभा॥ १॥ 

चार्‌ चाप सर सरोहत हाथा ॥ 

स्यामर गोर मनोहर जोरी॥ २॥ 

उर अति रुचिर नागमनि मारा ॥ 

बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ ३ ॥ 
चितवत चितहि चोरि जनु र्हीं ॥ 


तिलक रेख सोभा जनु वकी ॥ ४॥ 
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मेचक कुचित केस \ 
सोभा सकल सुदेस ॥ २१९ ॥ 
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सिकः 


न ^, ^1 ^. ^124 ग. रिण ना २. 
नो ०- देखन नगरः भूपसुत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ 
धाए धाम काम सब त्यागी मन रंक निधि ख्टन रागी ॥ १ ॥ 
निरखि सहज संदर दौड भाद्रं । होहि सुखी रोचन फरु पादवं ॥ 
जुबतीं भवन इरोखन्हि खगीं निरखहि राम स्प अनुरागी ॥ २॥ 
कहि परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग सुनि माहीं । सोभा असि कहु सुनिअति नष्हीं ॥ ३ ॥ 


बिष्नु चारि भुज बिधि सुख चारी 
अपर देर अस कोड न आही 
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पच पुरारी ॥ 
पटसरिअ जही ॥ ४॥ 


बिकट नेष मुख 
यह छबि सखी 
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दो०- बय किंसोर सुषमा सदन स्याम गौर खुखधाम । 
अग अंग पर वारिदं कोटि कोटि सत काम ॥ २२० ॥ 
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चो०-कहह सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
कोड स्प्रेम बोधी दु बानी । जो भ सुना सो सुनहु सयानी ॥ १ ॥ 
ए दोऊ दसरथ के ढोटा । बाल मरारन्हि के करु जोरा ॥ 
मुनि कौसिकं मख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ २॥ 
स्याम॒ गात करु कंज बिखोचन । जो मारीच सुभुज मदु मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रासु धनु सायकं पानी ॥ ३ ॥ 
र, की केन्य ० 
गोर क्िसोर बेषु ब्र का । कर सर चप रम के पठे ॥ 
ल्खिमनु नामु राम रघु च्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ ४ ॥ 
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( 1-& ) 
दो विप्रकानु करि बंधु दोड सग॒ सुनिवधू उधारि। 
आए देखन चापमख सुनि हरषीं सव नारि ॥ २२१ ॥ 
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चो०- देखि राम छबि कोड एक कह । जोगु जानकिहि यह बर्‌ अहद्रं ॥ 
जो सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हि करइ बिबाहू्‌ ॥ १॥ 
कोड कह ए भूपति पिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परंतु पनु राड न तजदं । बिधि बस हटि अविवेकि भजदे॥ २ ॥ 
कोड कह जौ भरु अहद्र बिधाता । सब कह सुनिभ उचित फर्दाता ॥ 
तौ जानकिहि भिरि बर्‌ हू । नाहिन आकि इष्टो सदेह ॥३॥ 
जो बिधि बस अस बने संजोगू । तौ इतछृत्य होड सब रोगू ॥ 
सखि हस्रे आरति अति तातं । कब्हक ए आवहिं एहि नातं ॥ ४ ॥ 
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दो नाहि त हम करं सुनहु सखि इह कर द्रसनु दूर । 
यह संघटु तब होड जब पुन्य पुरत भूरि ॥ २२२ ॥ 
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चो० बोली अपर के सखि नीका 1 र्हि विभा अति हित सबही का 
कोड कह संकर चप कटोरा । ए स्यामरु शख्दुगत ` किसोरा १११ 
सरु असमंजस अर्ह सख्यानी । यह सुनि अपर कद्‌ सदु बानी १ 
सखि इन्ह कं कोड कोड अस्‌ क्षी । बड ॒प्रभाड देखत रषु अहह ॥ २ १ 
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परसि जासु पद पंकज धूरी । तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सो करि रहिहि विल सिवधनु तोर । यह भरतीति परिदिरिभ न भोर ॥ इ ॥ 
जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी । तेष्टिं स्याम बर रचेड विचारी ॥ 
तासु बचन सुनि सब हरषानीं । पेद होड कहिं दु वानीं ॥ ४॥ 
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दो°--ि्ये हरषि बरषहि खमन सुमुखि खुखोचनि चंद । 


जाहि जर्हा. जर्हे बंधु दोड तर्द तँ -परमानंद्‌ ॥ २२३ ॥ 


7 62617 &18621688 © 1622 ४0008 © {812-{8©66त, 0110-6 66 १९.०68 82.106 
20628 070 ६16 10116068. प70676€ए ८” 6 {स 0 07011678 818, {६0616 2.8 8076016 


१0. ( 223 ) 
चो०--पुर पूरब दिसि गे दोउ भादरं । जहं धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति विस्तार चार्‌ गच ढारी.। कमल वेदिका रुचिर सवारी ॥ १॥ 
चह दिधि कंचन मंच बिसला । रचे जहा बेऽहि महिपाल ॥ 
तेहि पठे समीप चु पासा । अपर मंच मंडली बिरसा ॥ २ ॥ 
कञुक ॐचि सव भति सहाद । बैरहि नगर लोग जह जाद ॥ 
तिन्ह के निकट विसार सुहाए । धवरू धाम बहुबरन बनाए ॥ ३ ॥ 
जहं बैरे देखहिं सब नारी । जथाजोगु निज ल अनुहारी ॥ 
घुर बालक कहि कहि शु बचना । साद्र . प्रयुहि देखावहि र्ना ॥ 9 । । 


„ 1.16 0 1001678 ८620066 ६€ 68.862 
१०३7४९7 27 06 अङ, 0९76 ६06 27618, {07 
४06 00 82011006 ०8. 06670 &७४ 268.तश्न. 


210 ०68.प४१7१प] 17 € पए8$४, 8116 11676 
४06 06016 0? ४76 ©$ 7012116 60006 206 
8.6 061 868. @108€ ८0 1686 6९ 


४. 06 0168४ 9 2 €छ्प्रधपा 220  ©008776४९५ 81086108 820 06@ पपा 
81086108 2,6त 268, 2, 8001688 8.108.7 € 8.118.168 1 &1186811218 71106, 02111666 211 
28 21001 80१००९6. 07 211 26 0156786 00108, 7160068 18,6168 11110 


{0 81668 © 718 218. 6768 €€0६66 
616९2764 2०6 07086. 862४8 7 &०19 0 08 
०५०९८०१९ ए 06 10112068, 1२ 1 {87 1068110 
2.6 870 प 10 670 020 8171 81088 80116 
। २१०४०९८ ©77छप्ा४ ४६४ ०? 22186 868.68, 
 ण010 2.8 07 80206 1186 &7 ०2४6 060 





16 ४8 81668616 868६६ 2171 ६€17 
8.017070218.06 18.668 20007602 80 7617 
18.701 22201. "706 00116767 0? ६6 0 प 
0011061 81006 ८06 106 211 ६6 
0768108.28.6108 81068271 9 (त170) 3121 
& 6116 0768, ( 1-4 ) 


(9. 1 1 


8.2.16 2 7472 ^ 


185 


¡°--सव सिु एहि मिस प्रेमवस परसि मनोहर गात 1 
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देखि देखि दोड रात ॥ २२४ ॥ 
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चो ९ -सिसु सब राम प्रेमबस जते । प्रीति समेत निकेत बखने ॥ 
निज निज रुचि सब कें बोलाइे । सहित सनेह जाहि दोउ मादे ॥ १॥ 
राम देखाव्हिं अमुजहि रचना । कष खदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
ख्व॒ निमेष महु भुवन निकाया । रचइ जसु अनुसासन माया ॥ २ ॥ 
भगति हेतु सोद दीनदयाखा । चितवत चकित धनुष मखसाखा ॥ 
कालु देखि च्छे गुर पाहीं । जानि बिंब त्रास मन माहीं ॥३॥ 
जासु त्रास डर कडु डर होदरं । भजन प्रभा देखावत सोहै ॥ 
कि बतं मदु मधुर सुहाई । किए बिदा बालक बरिआाई ॥%॥ 
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विनीत अति सक्च सहित दोड भाई । 


गुर पद्‌ पंकज नाह सिर वेढे आयस पाई ॥ २२५ ॥ 
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चो ०- निसि प्रेस मुनि आयसु दीन्हा । सबही -संभ्याबेदनु कीन्हा ॥ , 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जग जाम सिरानी ॥ १॥ 
सुनिबर सयन कीन्हि तब जाट 1! रुगे. चरन चापन दोड भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह रागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥-२॥ 
तेह दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुर पदः कमरु परोटत प्रीते ॥ 
बार बार मुनि अग्या दीन्ही । रघुबर जाद्‌ सयन तब कौन्ही ॥३॥ 
चापत चरन रुखनु उर र । सभय सप्रेम परम सु पाए ॥ 


पुनि पुनि प्रु कह सोवहु ताता । पदे 


24 74. 2. 


धरि उर पद जख्जाता ॥ ४ 1 
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दो०- उठे लखन निसि विगत सुनि अख्नसिखा धुनि कान । 


गुर तं पहिलेहिं जगतपति 


जागे रासु खुजान ॥ २२६ ॥ 


गु"0 छ 2708 {16 ©1088 0 1108, 8 ४716 806 2 ००८६ -५य्८ स ' ६०४ प 112/{्६702.118. 
¶0& 1/02त © ४6 प1प९186, 16 811 -प186 <न 8,112., 2180 ०01९ 10687076 -.18 076060४7, 


चो०-सकरु सोच करि जह नहाए । 
समय जानि गुर यसु पाद्रं। 
भूप वागु बर देखेउ 
रागे बिरप मनोहर नाना । 
नव॒ पद्व फर सुमन सुहाए । 
चातक कोकिंर कीर चकोरा । 
मध्य॒ बाग सर्‌ सोह सुहवा । 
बिमरु सरिलि सरसिज बहुरगा । 
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जाद । जह बसंत रितु 
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नित्य॒ निबाहि सुनिहि सिर नाणु ॥ 
केन प्रसूम चे दोड भाद्रं ॥ १ ॥ 
रही रोभादं ॥ 


बरन बरन बर बेछि बिताना ॥ २ ॥ 
निज सपति सुर स्ख र्जा ॥ 
कजत बिहग नटत करु मोरा ॥ ३ ॥ 
मनि सोपान विचित्र बनावा ॥ 


जरुखग कजत गुजत श्छेगा॥ ४ ॥ 


62.४17] 01660686 0? 6176761४ 0010678. 
1611 17 12681 167, 1771४ 82 7067 
६16प्ग 9४ ४0 818.28 €९€7) 06168181 07688 
एकग 0612 68.1४0. 716 168४6766 0004" 
० #6 ©98.68.1६8.8, 0०७1६008, 08270४8 8.00 
00.21072.8 81166 8.16. 68.00618 ०९९०४ - 
{11 680९066. 0 € ९6४०४०९ 0? ४०6 &०.०6४ 
8, 10९1 18.16 80216 107161४ 2४0 11६0 ४8 
0 8608 20866 07 2018. -0010 प60 & 6८५९८ 
68 1170102 2.67 ©02068.1166. 10४०868 21 
ए 2710 ०8. ©010प28 820. 8.8 -ए008.1 1४11 ४96 
0001४ ० २,१८०.४1५ 10768 2. ४06 11ए02.20128 
07 10668. ( 1-4 ) 





दो--बागु तड़ागु विखोकिं प्रभु हरषे बंधु समेत । 
परम रम्य आरामु यहु जो रामहि खख देत ॥ २२७ ॥ 
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( 227 ) 
चो चहुं दिसि चितद पछि मालीगन । रगे डेन दल पूरक मुदिव भभ ॥ 

तेहि अवसर सीता तं आई । गिरिजा पूजन जननि षपक्दं॥ १॥ 

सग॒ सखीं सब सुभग सयानीं । गावहिं गीत मनोहर बनीं ॥ 

सर समीप गिरिजा गृ सोहा । बरनि न जाद देखि मनु मोहा ॥.२ ॥ 

मजनु करि सर सखिन्ह समेता । गदं मुदित मन गौरि निकेता ॥ 

पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग व्रर्‌ मागा ॥ ३ ॥ 

पक ससी सिय संगु बिहादे । गदे रही देखन फुरवाईं ॥ 

तेहि दौड बंधु बिकोके जाई । प्रम बिबस् सीता पि आदं ॥ 9॥ 
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दो०- तासु दसा देखी सखिन्ह पुखक गात जल नैन । 
कहु कारु निज हरष कर पहि सब मदु बैन ॥ २२८ ॥ 


पप्र 1670 08) 0607008.11008 88 087 00161610, 


6४ ०06 ग 00111122 811 ०२७४ 924 


67 66९8 711 0 ४68०8, 78 211 &8४66 267 10 &€४16 00685, “7611 ०8 02४ &18506 ०8 


0० 68/19." 


चौ०-देखन बागु ऊुअर दुद आए । 


स्याम गौर किमि कहौं बखानी । 
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । 
एक कद नृपसुत तेद आली । 


जिन्ह निज रूप मोहनी डरी । 
बरनत खबि जहं तटं सब रोगू । 
तासु बचन अति सियहि सोहाने । 


चली अग्र करि भिय सखि सोद । 
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बय किसोर सब भति सुहाए ॥ 
गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ १॥ 
सिय हियं अति उतकटा जानी ॥ 
सुने जे सुनि सग आए काली ॥ २ ॥ 
कीन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥ 
अवसि देखिअहिं देखन जोग्‌ ॥ ३॥ 
दरस रूगि रोचन अङुराने ॥ 
प्रीति पुरातन र्खदइ न कोरे ॥ ७ ॥ 
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( 1-4 ) 
उपजी प्रीति पुनीत । 


चकित विरोकति सकर दिसि जञु सिख खगी सभीत ॥ २२९ ॥ 
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यो०-- कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सनि । कहत ख्खन सन राथ इदयं 


मानहुं मदन दुदुभी दीन्ही 
अस कि फिरि चितए तेहि ओरा 
भए बिलोचन चारं अचंचट 
देखि सीय सोभा सुखु पावा 
जनु बिरचि सब निज निपुना 
सुंदरता कह सुद्र करं 
सब उपमा कवि रहे जसखरी 
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कि 


गुनि ॥ 
मनसा विस्र विजय करै कीन्ही ॥ १॥ 
सिय सुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 


मनु सकुचि निमि तजे दिगंचरख ॥ २ ॥ 

हृदयं सराहत॒ वबचनु न आवा ॥ 

बिरचि बिस्व कहं प्रगरि देखाद्रे ॥ ३ ॥ 
छ्बिगृहं दीपसिखा जनु बरद ॥ 

केहि परतरो बिदे्कुमारी ॥ ४ ॥ 
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दो°-सिय सोभा दर्ये बरनि भभु आपनि द्सा विचारि । 
बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अयुहारि ॥ -२३० ॥ ` 
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( 240 ) 
चो०--तात जनकतनया यह सोदरं । धनुषजम्य जेहि कारन होई ॥ 

पूजन गोरि सखीं रै आं । करत ग्रकासु किरइ फुरख्वादईं ॥ १ ॥ 

जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत भोर मनु छोभा ॥ 

सो सञ्च करन जान ब्रिधाता । फरक सुभद अग सुनु आतः २॥ 

रुबसिन्ह॒ कर सहज सुभाऊ । मचु कुपथ पशु धर न काड ॥ 

मोहि अतिखय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेद परनारि न हेरी ॥ ३ ॥ 

जिन्ह के लि न रिपु रन पीठी । नहिं पवि परत्य मनु डीढी ॥ 


मगन रह्हिं न जिन्ह के नाहीं । ते नरवर भोरे जग माहीं॥ ४॥ 
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दो०-करत बतकही अयुज सन मन सिय रूप लोभान । 
मुख सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान ॥ २३१ ॥ 
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चो०--चितवति चकित चह दिसि सीता । कहं गणु नृपकिसोर मनु चिता ॥ 
जह विरोक ग सवक नैनी । जनु तहं बरिस कमर सित श्रेनी॥ १॥ 
कता ओट तब संखिन्द रुखाएु । स्याम गार किसोर सुहए ॥ 
देखि रूप रोचन खख्चाने । हरषे जयु निज निधि पषिचाने ॥२॥ 
थ॒दके नयन रथुपति छबि देखं । पर्कन्डिह परिहरीं निमेषं ॥ 
अधिक स्नेहै देह भे भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ ३ ॥ 
लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हे परुक कपाट सयान ॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी । कटि न सकि कषु मन॒ सङुचानी ॥ ७ ॥ 
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दो०-खताभवन तं प्रगट भे तेहि अवसर दोड भाई । 
निकसे जनु जुग बिमल विधु जद पटल बिलगाई ॥ २३२ ॥ 
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चौ" -सोभा सीव सुभग दोउ बीरा । नीर पीत 


( 232 ) 


जलजाभ सरीरा ॥ 


मीरपख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिष ऊसुम करी के ॥ ५ ॥ 
माक तिरक शरमर्बिदु सुहाए । श्रवन सुभग भूषन छबि छाए ॥ 
बिकट श्युकुटि कच धूधरवारे । नव॒ सरोज रोचन  रतनारे ॥ २ ॥ 
चारं चिबुक नासिका कपोला । हास बिलास छेत मनु मोखा ॥ 


सुखि कहि न जाद मोहि पष्ठी । जो बिलोकि 


बहु काम लर्जाष्ीं॥ ३ ॥ 


उर मनि माल कडु कर गीवा । कास करुम कर भुज बलसीवा ॥ 


सुमन समेत बाम कर 
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दोना । सावर र्शर सखी सहि कोना ॥ ४॥ 
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दो°- केहरि कटि पट पीत धर खषमा सीर निधान । 
देखि भालकुलभूषनदि बिखरा सलिन्द अपान ॥ २३३ ॥ 
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चो०-धरि धीरज एक आति . सयानी । सीता सन बोखी गहि पानी ॥ 
अहुरि गरि कर ध्यान करेहू । भूपकिसोर देखि किन रेह ॥ १॥ 
सुचि सी. तब नयन उघारे । सनमुख दोउ रधुसिघि निरे ॥ 
नख सिख देखि राम कै सोभा । सुमभिरि पिता पनु मनु अति छोभा॥२॥ 
परबस सखिन्ह रखी जब सीता । भयड गहर सब कहिं सभीता ॥ 
पुनि आउब एषि बेरं कारी । अस कहि मन बिहसी एक आखी॥ ३ ॥ 
गढ गिरा सुनि सिय सकुचानी । भयउ बिख्बु मातु भय मानी ॥ 
धरि बि धीर रामु उर आने । फिरी अपनपड पितुबस जाने ॥ ४ ॥ 
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दो०- देखन मिस मग विहग तरु फिरद बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुवीर छवि वाद्ड प्रीति न थोरि ॥ २२४ ॥ 
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चो०- जानि कठिन सिवचाप बिसूरति । चरी राखि उर स्यामरु मूरति ॥ 
परभु जब जात जानकी .जानी । सुखः सने सोभा गुन खानी ॥ १ ॥ 
परम प्रममय दु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीतीं छ्खि ीन्ही ॥ 
गई भवानी भवन बोरी । बंदि चरन बोरी कर जोरी ॥ २ ॥ 
जय जय गिर्विरराज किंसोरी । जय महस सुख चंद चकोरी ॥ 
जय॒ गजबदन षडानन माता । जगत जननि दभिनि दुति गाता ॥ ३ ॥ 
नहि तव आदि मध्य अवसाना । अमित भ्रभाड बदु नहिं जाना ¶ 
अव भव विभव पराभव कारिनि । बिस्व बिमोहनि स्वबस बिहारिनि ॥४॥ 
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दो०- पतिदेवता 


८.1, 4.16 - 4.112.4.16. पत 
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खुतीय महं मातु प्रथम तव रेख । 


महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥ २३५ । 
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चो०- सेवत तोहि सुरुभ फल चारी 
देवि पूजि पदु कमल तुम्हारे 
मोर मनोरथु जनह नीके 
कीन्हेड प्रगट न कारन तें 
विनय प्रेम बस भह भवानी 
सादर सिय प्रसादः सिर धरे 
सुनु सिय सत्य अप्ीस हमारी 
नारद्‌ बचन सदा सुचि साचा 
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( 235 ) 
बरदायनी पुरारि पिारी ॥ 
सुर नर युनि सब होहि सुखारे ॥ १1 
बसहु सदा उर पुर सबही के॥ 
अस कि चरन गहे बेदेही ॥ २ ॥ 
खसी मारु मूरति युुकानी ॥ 
बोरी गोरि हरु हिय भरेड॥ ३ ॥ 
पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
सो बरु भिङिहि जाहि मनु राचा॥ ४ ॥ 
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ॐ°-मलु जाहि राचेड मिटिहि सो बरु सहज संदर सवरो । 
करना निधान सखजान सीलं सने जानत रावो ॥ 
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गहि भति गौरि असीस सनि सिय सहित हिय हरषी अटी । 
त॒खसी भवानिहि पूनि पुनि पुनि मुदित मन मदिर चरी ॥ 
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सो०- जानि गौरि अजुकरूक सिय हिय हरणु न जाइ कटिं । 
मंजुर मंग मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ २३६ ॥ 


व ठ ~ प {2.र 08.11 ए 51800866 ४०868 त €, 31४2, 28 1006 £18.6. 0 68/18 
2० छ 008 08. 6611. 6२ 167४ 11८08 06६९ 0 0208, 2961088 ७ &००१ {0४६४प०९. (286 ) 


चौ०--हृदरयै सराहत॒ सीय रोना । गुर समीप गवने दौड भदे ॥ 
राम कहा सब कोसिक पाहीं । सरल सुभाड छुभत छर नाही ॥ १ ॥ 
सुभन पाद सुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुह ादन्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे । रासु र्ुखनु सुनि भण सुखारे ॥ २ ॥ 
करि भोजनु सुनिबर बिग्यानी । रगे कहन क्षु कथा पुरानी ॥ 
बिगत॒ दिवसु गुरु आयु पादं । संध्या करनं चङे दोड भाद ॥ ३1 
प्राची दिसि ससि उयड सुहवा । सिय सुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि बिचार कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ ४ ॥ 
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दो०-जनसु सिधु पुनि बधु विषु दिनि मखीन सकटेक 1 
सिय सुख संमता पाव किमि चंदु बापुरो रंक ॥ २३७ ॥ 
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चौ०-षटद बदह बिरहिनि दुखदादं । ग्रस राहु निज सधिषि पां ॥ 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोहीः। अवगुन बहत चंद्रमा तोष्ी॥ १॥ 
बेदेही सख  पटतर दीन्हे । होह दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
सिय सुख छबि विषु अ्याज बखानी । गुर पिं च्छे निसा बदि जानी ॥ २ ॥ 
करि सुनि चरन सरोज प्रनामा | आयसु पाइ कीन्ह बिभ्रामा ॥ 
बिगत॒ निसा रघुनायक जागे । बं बिरोकि क्न अस कगे ॥ ३ ॥ 
उयडउ अर्न  अवरोकटु ताता । पंकज कोक रोक सुखदाता ॥ 
बोले ल्खनु जोरि जग पानी । प्रभु प्रभाउ सूचक ख्दु बानी ॥४॥ 
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दो°--अख्नोदर्यं सङचे मद उडगन जोति मलीन । 
जिमि वम्हार आगमन सुनि भण सुपति बलहीन ॥ २३८ ॥ 
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चो ० प सब नखत करि उजिजारी । टारि न सकहि चाप तम भारी ॥ 
कमर कोक मधुकर खग नाना । हरषे स्कर निसा अवसाना ॥ 9 ॥ 
एेसेहि प्रथु सब भगत तुम्हारे । होदि द धनुष सुखारे ॥ 
उयड भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेज॒ प्रकासा ॥ २ ॥ 
रबि निज उदय व्याज र्थुराया । अमु प्रतापु सब वचृपन्ह दिखाया ॥ 
तव॒ अज बरु महिमा उदधघाटी । प्रगयी धु बिघटन परिपाटी ॥ ३ ॥ 
बधु वचन सुनि प्रभु सुसुकाने । होह ` सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुर पष्ठ जाए । चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ ४॥ 
सतानंदु तब जनक बोलाए । कौसिक सुनि पहि. तुरत पठाए ॥ 
जनक विनय तिन्ह आद्र सुनाई । हरषे बोकि र्षि दोड भाई ॥ ५ ॥ 
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दो-सखतानंद पव्‌ वंदि भरु बटे गुर पदि जाई । 
चहु तात सुनि के तव॒ पटवा जनक बोलाइ ॥ २३९ ॥ 
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चो०-सीय म्बयंवर्‌ देखिअ 
रखखन कहा जसं भाजनु सोहं । 
हरषे सुनि सब सुलि बर बनी । 
पुनि सुनिन्रेद समेत पारा । 
रंगभूमि आए दोड . भदे । 
चरे -सकर गृह काज विसारी । 
देखी जनक भीर भै भारी । 
तुरत सकर रोगन्ह॒ पर्हि जह्‌ । 
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जाद । ईसु काहि धौ देह 


बड़े ॥ 


नाथ कृपा तव जापर  द्ोदै॥ १॥ 


दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी ॥ 
देखन चले धनुषमख सारा ॥ २ ॥ 
असि सुधि सब ` पुरबासिन्ह पादे ॥ 
बार जुबान जरठ नर नारी ॥३॥ 
सुचि सेवक सब छ्िएि हंकारी ॥ 


आसन उचित देह सब काहू ॥ 9 ॥ 
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दो०- कहि सदु बचन विनीत तिन्ह बेडारे नर. नारि । 
उत्तम. मध्यभ नीच खघ निज निज थल अहारि ॥ २४० ॥ 
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न्चो०- राजकुर्भर तेहि अवसर आए । 
गुन सागर नागर बर बीरा 
राज समाज बिराजत रूरे 
जिन्ह के रषी भावना जेसी 
देखहिं रूप महा रनधीरा 
डरे कुटिरु नृप म्रुहि निहारी 
रहे असुर छर छोनिप बेषा 
पुरबासिन्ह देखे दौड भाद 
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( 240 ) 
मनहुं मनोहरता तन छण ॥ | 
सुंदर स्यामरू गौर सरीरा ॥ १॥ 
उडगन महू जनु जग विघु पूरे ॥ 
प्रु मूर्ति तिन्ह देखी तेसी ॥ २ ॥ 
मनहुं बीर रसु धरं सरीरा ॥ 
मनहुं भयानक मूरति भरी ॥ ३ ॥ 
तिन्ह प्रथु प्रगट कारुखम देखा ॥ 
नरभूषन रोचन सुखदाद्रं ॥ ४ ॥ 
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दो°-नारि बिखोकर्हि ` हरषि दियं निज निज रुचि अनुरूय । 
जु सोहत सिगार धरि मूरति परम अनूप ॥ २७१ ॥ 
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चो०-बिदुषन्ह प्रु बिरामय दीसा । बहु सुख कर पग रोचन सीसा ॥ 
जनक जाति अवरोक्हि केसे । सजन सगे भिय काग्टि -चैसे॥ 4 ॥ 
सहित बिदेह बिलोकि रानी । सिस सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तस्वमय भासा । सांत सुद्ध सम सहज अकासा ॥ २ ॥ 
हरिभगतन्ह देखे दौड श्राता.। इष्देव इव सब सुख दाता ॥ 
४ रामह चितव॒ भाय जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहि कथनीया ॥ ३ ॥ 


सोऊ । कवन प्रकार कहै कबि कोड ॥ 
आऊ । तेहि तस देखे कोसरराऊ ॥ ४ ॥ 


उर अनुभवति न कहि सक 
पुषि बिधि रहः जाहिः जस 
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6101. 
दो०-गाजत राज समाज महं कोसखराज किसर । 
र 4 
सुंदर स्याम गोर तन विस्र बिरोचन चोर ॥ २४२ ॥ 
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( 242 ) 
नचो०-सज मनोहर मूरति ` दौड 1! कोटि काम उपमा रघु सोऊ ॥ 
सरद चंद निदक मुख नीके ! नीरज नयन भवते जी के॥ ११ 
. चित्वनि चार्‌ मार मनु हरनी 1 भावति हदय जाति नहि बरनी ॥ 
करु कपोरु श्युति ऊंडरु छोरा । चिक अधर सुंदर टु बोरा ॥ २1 
कुमुदं कर निद्क दोसा । च्कटी बिकट... मनोहर नासा ॥ 
भल विसार तिङ्क क्चरुका्ीं । कच विरोकिं अङि अवक्ि रुजाहीं ॥ ३ ॥ 
पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई । ऊसुम करीं बिच बीच बनाई ॥ 
रेखं रुचिर कं कर गीवों । जनु त्रिभुवन सुषमा की सीर्वाो॥ ४ ॥ 
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दो०--कुजर मनि कडा कठित उरन्हि तरखुसिका मारु । 
चरृषभ कंध केहरि टवनि बलनिधि बाहु बिसारु ॥ २७२ ॥ 
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 द्ौ०- करि तूनीर पीत पर बधं । कर सर धनुष बाम बर किं ॥ 
पत जग्य उपबीत सुदाए । नख सिख मंज महाछ्बि छाए ॥ १ ॥ 
देखि रोग. सब्र. भए सुखरे । एकक रोचन चरत न तारे ॥ 
इरे जनु देखि दोड भाद । सुनि पद कमर गहे तब जादे ॥ २ ॥ 
करि जिनती निज कथा सुनाद्ं । रंग अवनि सव सुनिहि देखा ॥ 


जं जं जादि भर बर 


दोऊ | तष तदं चकित चितव सलु कोऊ ॥ ३ ॥ 


निज निज रुख रामषहि सु देखा । कोड न जान कदु मरञु बिखेषा ॥ 


भि रचना सनि नृप सन कषे । राजो 


१" 00768 86 ४116712 080 > धण्णर6) 
860९१ 1४} & 6110 छ 0100 28.096 
10०4 01 8.18, 226 26818 20 8270 
10 612 71116 0826 ; 2116 > 00 816 
2 ©0870212 88.660 22680; 8180 
१९110 ४17४, 628 81प0& 8202088 60612 
167 8101662. 120 81028, ६6 ४70 07111068 
ष 878 10961 प 12020 0686 ६0 {00४ 220 6826 
7068 ९7प्र 87000612061068 97 &68४ 0123122. 
ए: -ए९67, 90168 -प700 88.प्ए़ 6870 1619 98110068 ; 
0680016 & ६८६ 27 060 210 प 1८11 
6४68 281 ४061" 0118 ६00 816 26 200 98. 
10 ०६.०8.1९ 221018817 26201080 ४0 0601 


मुदित महासुख रेड ॥ ४ ॥ 
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दो०-सब मंचन्ह तं मच पक सुंदर बिसद बिसाल । 
मुनि समेत वोड बंधु तहं बैटारे महिषा ॥ २४४ ॥ 
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चो ०--प्रभुष्टि देखि सब नृप हिव हारे । जनु रकेख उदय भँ तारे ॥ 


असि ग्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप तोरब सकं नाीं॥ ५॥ 
बिनु भजेहुं भव धनुषु बिसला । मेकिि सीय राम उर माखा ॥ 

अस॒ बिचारि गवनहु घर भाद्रे । जसु प्रतापु बलः तेज॒ गर्वं ॥ २ ॥ 
` बिसे अपर भूप सुनि बानी । जे अकरि्रिक अंध अभिमानी ॥ 
तोरेहुं धनुपु व्याह अवगाहा । बिनु तोर को ऊुर्भैरि बिआहा॥ ३ ॥ 
एक बार कार्ड किनि होऊ । सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ 

यह सुनि अवर मिप मुसुकाने । धरमसीर हरिभगत सयाने ॥ 9 | ॥ 
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दरि करि यपन्ह के । 


जीति को सक संग्राम दसरथ केः रन वँङ्करे ॥ २४५ ॥ 
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(245) 
चो०-ज्यथं मरह जनि गार बजा । मन मोदकन्हि. .कि भूख बुतादे ॥ 

सिख हमारि सुनि प्म पुनीता । जगदंबा जनह जिय सीता॥ १॥ 

जगत पिता रघुपति विचारी । भरि रोचन छबि ल्ह निहारी ॥ 

सुद्र सुखद स्कर गुन रसी। ए दोड बधु संभु उर बास ॥ र ॥ 

सुधा समुद्र समीप बिद । खगजल्ु निरखि मरह कत धादे ॥ 

करहु जाद जा कुं जोड भावा । इम तो आजु जनम फलु पावा ॥ ३ ॥ 

असख कहि भके भूप अनुरागे । रूप अनूप बिरोकन रगे ॥ 

देखष्टिं सुर नभ चदे बिमाना । बरषिं सुमन करहि करु गाना ॥ 9 ॥ 
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दो°-जानि सुअवसरु सीय तव 
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चतुर सखी खुंदर सकर सादर चर्खः रवाई ॥ २७६ ॥ 
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नि जाह बखानी । जगदंबिका रूप गुन 


चो ०-सिय सोभा 
उपमा 
सिय 
जौ परटतरिभ 


बरनिअ तेद उपमा 


सकछ मोहि छषु छागी । प्राक्त 
दे । कुकवि काह अजसु को 
तीय सम सीया । जग असि जुबति 


881 311 06106108 8४781118. { 1-4 ) 
पटर जनक षोखाई्‌ । 
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खानी ॥ 
अंग अनुरागी ॥ ११ 
को रदे ॥ 
करौ कमनीया ॥ २ ॥ 


नारि 


> 6.7, ^. 1.6 - ^1,2.^ ८.८ ए 91 
गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
४०९ भ 
बिष बरनी बंधु श्रिय जेही । कि रमासम किमि बेदेही ॥ ३॥ 
जो छबे सुधा पयोनिधि दहोदं। परम रूपमय कच्छुः सों ॥ 
सोभा रज॒ मंद सिगारू । मथ पानि पंकज निज मारू॥ ४ ॥ 
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दो°-एहि विधि उपजे च्छि जब खुंदरता खख मूर । 
तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ॥ २४७ ॥ 
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20210078 0 81६8. ( 247 ) 
चो०-चलीं संग ॐ सखी सयानी । गावत गीत मनोहर बानी ॥ 
सोह नवर तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुकित छबि भारी॥ 4 ॥ 
भूषन ` सकछ सुदेस सुष्टाए । अग अग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥२॥ 
हरषि सुरन्ह दुंदुभी बजा । बरषि प्रसून अप्या गाई ॥ 
पानि सरोज सोह `जयमारा । अवचट चितए सकल भुआखा ॥ ३ ॥ 
सीय. चकित चित रामहि चाहा । भए . मोहबस सब नरनाहा ॥ 
सुनि समीप देखे दोड भाई । रगे रकि लोचन निधि पादे ॥ ४ ॥ 
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दो°-गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सक्चानि । 
लागि विलोकन सखिन्ह तन ॒रघुवीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥ 
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चौ ०- राम ख्णु अर्‌ सिय छबि देखें 


सोच सकर क्त सकुचाही 
हरं बिधि बेगि जनक जडतां 
बिनु बिचार पनु तजि नरनाहू 
जगु भर कषिहि भाव सब काहू 
एहिं रारसा मगन सब रोग 
तब बदीजन जनक बोराए 
क॒ लपु जाइ कह पन मोरा 
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। न्र्‌ 


| इट 
। बर 


नारिन्ह परिरं निमेषं ॥ 
। बिधि सन बिनय करं मन मद्यं ॥ १ ॥ 
। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
। सीय `राम कर करे बिबाहू ॥ २ ॥ 
कन्हं तहु उर दाहू ॥ 
सोवरो जानकी जोग्‌ ॥ ३ ॥ 
। बिरिद्रावली कहत चङि आए ॥ 


। च्छे भाट हिय हरषु न थोरा॥ ४ ॥ 
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दो°-बोले बंदी बचन बर सुनहु सकर महिपाल । 
पन बिदेहठ कर कहहि हम भुजा उठाई विसार ॥ २४९ ॥ 
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चौ०- नृप अजब विधु सिवधनु राहू । गरु कठोर विदित ६ सब काहू ॥ 
रावनु बानु महाभट भारे । देखि . सरासन गवि सिधारे ॥ १ 
सोह पुरारि कोदंडः कठोरा । राज समाज आ जोह तोरा ॥ 
त्रिसुवन जय समेत वैदेही । विनर्दि विचार बर्‌ हदि तेष्टी ५२॥ 
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सुनि पन सक्छ भूष अभिरषे । 
अकुखाद । 
तमकि ताकि तकिं सिवधनु धरी । 
जिन्ह के कषु बिचार मन माषं । 


परिकर बोधि उठे 
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मटभानी अतिसय मन भमाखे ॥ 
चके इष्ेवन्् सिर नादै॥ ३॥ 
उढद न कोटि भति बलु करीं ॥ 
चाप समीप महीप न जाहीं॥ ॥ 
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दो°--तमकिं धरहि धयु मूढ चप उटद न चर्खहिं कजा । 


मनँ पाह भट बाहुबलं अधिकुः अधिक्‌ गख्आद ॥ २५० ॥ 
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( 250} 
चौ०-भूपं सहस दस एकि बारा । रगे उटावन टरद न टारा ॥ 

गह न संभु सरासनु कैसे । कामी बचन सती मजु जसं ॥ १ ॥ 

सव॒ चप भए जोगु उपहास । जैसे बिनु बिराग संन्यासी ॥ 

कीरति बजय बीरता भारी । च्छे चाप कर बरबस हारी ॥२॥ 

श्रीहत भए शारि दिये राजा । बेटे निज निज जाद समाजा ॥ 

नृपन्ह बिरोकि जनु अकुकाने । बोरे बचन रोष जनु साने ॥ ३ ॥ 

दीपं दीप क भूपति नाना । आए सुनि हम जो पनु ऽना ॥ 

देव दनुज. धरि मनुज सरीरा । बिपुरु बीर आए रनधीरा ॥ ४ ॥ 
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दो°-रर्भरि. मनोर विजय बहि कीरति अति कमनीय । 
` पाबनिष्टारं बिरचि जनु स्वेड न धनु दमनीय ॥ २५१ ॥ 
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=०--कहहु काहि हं रूखु न भावा । काहु न सकर चाप चदढ़ावा ॥ 
रहउड चद़ाउब तोरब भाद । तिं भरि भूमि न स्के उड़ाई ॥ १ ॥ 
कोड मासे भट मानी । बीर बिदीन मही 


जानी ॥ 
तहं आस निज निज गृह जाहू । छ्खिा न बिधि वैदेहि विबाहू ॥ २ ॥ 
छठ जाद जो पनु परिहर । ङुअरि आरि रदड का कर ॥ 
जं जनते बिनु भट वि भाई । तौ 


पयु करि होतेडे न साई ॥ ३॥ 
भनक्त कचन सुनि सब नर नारी, देखि जानकि भष दुखारी ॥ 
माखे ख्खनु कुटि महं हिं । रदपट फरकत नयन रिसेहिं ॥ ४॥ 
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कहि ने सकत रघुवीर डर खगे वचन जनु बान । 
नर साम पद्‌ कमक सिरु बोङे गिरा प्रमान ॥ २५२ ॥ 
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चो०-रघुवंसिन्द महं जह कोउ होदं । तेहि समाज अष कद्‌ न कोह ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुङ्कर मनि जानी ॥ १ ॥ 
सुनहु भानुर पंक्न भानु । कँ सुभाड न कचु अभिमान्‌ ॥ 
जौ तुम्हारि अनुसासन पावो! कटुकः इव बह्यांड उदव ॥२॥ 
काचे घट जिमि उरं फोरी। सक्ठँः मेरु मूरुक जिमि तोरी ॥ 
तव॒ प्रताप महिमा भगवाना । को बापुरो पिनाक पुराना ॥ ३ ॥ 
नाथ जानि अस आयसु होड । कौतुक करौ विलोकिम. सोऊ ॥ 
कमर नाङ जिमि चाप चदव । जोजन सत॒ परमान लै धावः ॥ ५ ॥ 
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दो०--तोरौ छन्रक दंड जिमि तच भरत बरख नाथ । 
जौ न करौ प्रमु पद सपथ कर न धरौ धनु भाथ ॥ २५३ ॥ 
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चौ०--रुखन सकोप बचन जे बोरे । डगमगानि महि दिरगज उखे ॥ 
सकल रोग सब भूप डरने । सिय दिये रघु जनङ सङुचाने ॥ ११ 
गुर रघुपति सब सुनि मन मां । सुदित भए ` पुनि एुनि युखकाटी ॥ 
सयनहि रघुपति कुखनु नेवारे । प्रेम समेत निकट सेठरे ॥ २ ॥ 
बिखामिन्न समय. सुभ जानी । बोरे अति सनेहसय बानी ॥ 
उट्ह राम भजह भवचापा । मेटह तात जनक परिताप ॥ ३ ॥ 
सुनि गुह बचन चरन सिर नावा । हरषु बिषादुः न क्ट उर आवा ॥ 
ठाद भए उठि सहज सुभां । ठवनि जबा गरज रुजाएं ॥ ७ ॥ 
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दो०--उदित उदयभिरि मंच पर रधुबर बाङ्पतग । 
बक्से खंत सरोज सब हरषे लोचन संग ॥ २५९ ॥ 
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` सचौ०-चरपन्द केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अवरी न प्रकासी ॥ 
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मानी मिप मुद सकुचाने । कपटी भूप उद्छ्क 


ल्टुकाने ॥ ५ ॥ 
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भए बिसोक कोक मुनि देवा 
गुर पद बदि सहित अनुरागा 
सहजं च्छे सकर जग स्वामी 
चखत॒ राम सब पुर नर नारी 
बदि पितर सुर सुङकृत संभार 
तो सिवधनु नार की नाई 
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बरिसर्हि सुमन जनावर्दि सेवा ॥ 
राम सुनिन्ह सन आयसु मागा ॥ २ ॥ 
मत्त मंजु बर कंजर गामी ॥ 
पुरुक परि तन भए सुखारी ॥ ३ ॥ 
जं कदु पुन्य प्रभाड हमारे ॥ 
तोरहुं रामु गनेस गोसाद्रं ॥ ४ ॥ 
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दो°-रामहि प्रेम समेत र्खि सखिन्ह समीप बोटाई । 
सीता मातु सनेह बस वचन कद बिखखाह ॥ २५९५ ॥ 
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चो०-सखि सब कोतुकु देखनिहारे । जेड कहावत हत्‌ हमारे ॥ 
कोड न बुञ्ञाइ कहडइ गुर पाटी! ए बाख्कं असि हठ भखि नादीं॥ १1 


रावन बान द्ुजा नहिं चापा 
सो धनु राजकुअर कर देही 
भूप सयानप सकर सिरानी 
बोरी चतुर सखी दुः बानी 


४८ 


कहँ ङुमज कहं सिधु अपारा 
रबि मंडरु देखत र्षु रगा 
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हारे स्कर भूप करि दपा ॥ 

बारु मरारु कि मद्र र्दी ॥२॥ 

सखि बिधि गति कचु जाति न जानी ॥ 

तेजवत॒ ख्घु गनिज न रानी॥३॥. 
सोषेड सुजसु स्कर संसारा ॥ 

उद्ये तासु तिभुवन तम भागा ॥ ४ ॥ 
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1: ९ 

|: ॥ दो०- म्न परम खु जादङ् बस बिधि हरि हर खुर सब । 

4 श > 68 

| महामत्त गजराज कडु बस कर अङ्कसं खबं ॥ २५६ ॥ 
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चो°- काम ऊसुम धनु सायक र्न्दे । सकर भुवन अपने बस कीन्हे ॥ 
॑  देबि तजि संसड अस जानी । भंजब धुषु राम सुनु रानी ॥ 4 ॥ | 
१. ` सखी बचन सुनि भै परतीती । मिरा बिषादु बदरी अति भ्रीती ॥ | 
| | तब रामहि बिखोकि बेदेही । सभय हदय बिनवति जेहि तेही ॥ २॥ 
, मनं मन मनाव अङुलानी । होहु प्रसन्न महस भवानी ॥ 
| 
करं सफ आपनि सेवकादं। करि हतु हह चाप गरूड ॥ ३ ॥ 
गननायक बरदायक देवा । आज लगे कौन्हिडं तुअ सेवा ॥ 
बार बार विनती सुनि मोरी । करहु चाप शुरुता अत्ति थोरी ॥ 9 ॥ 
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दो°- देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धौीरः। 
भरे बिखोचन प्रेम जल पुलकावद्ध सरीर ॥ २५७ ॥ 
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कः चो०- नीके  निरखि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुभिरि बहुरि मनु छोभा ॥ 
५ ध १ । जहह तात दारनि हठ | ठानी । समुक्षत नहि कषु रभु न हानी ॥ 4 ॥ 
ह सचिव समय सिख देह न को । बुध समाज बड़ अनुचित हों ॥ 
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डारी । होहि 


माहीं । रुव निमेष जुग सय सम जाहीं॥ ४॥ 


निज जइता खोगन्ह पर 
अति परिताप सीय मन 
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हरुभ रघुपतिहि निहारी ॥ 
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दो°--भञुहि चितद पुनि चितव महि राजत लोचन लोख । 
खेखत मनसिज मीन जुग जु बिधु मंडल डोर ॥ २५८ ॥ 
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चो०- शिरा अर्नि सुख 


पंकज रोकी। भ्रगट न॒ राज निसा अवलोकी ॥ 


खोचन जलं रह रोचन कोना । जैसे परम पन कर सोना ॥ 9 ॥ 
सकुची व्याङ्करूता बड़ जानी । धरि धीर॒ भरतीति उर आनी ॥ 
तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितुः राचा॥२॥ 
तौ भगवानु सकर उर वासी । करि मोहि रघुबर कै दसी ॥ 
जेहि क जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि भिर्ड न कदु संदेह ॥ ३ ॥ 
प्रु तन चितदर श्रम तन ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥ 
सियहि बिरोकिं तकेड धनु कैसे । चितव गरूर रघु भ्यारहि जसं ॥ ४ ॥ 
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दो छखन ` लले रघुबंसमनि ताकेड हर कोदंड्‌ । 
पुलक्रि गात बोले बचन चरन चापि वरह्माड़ ॥ २५९ ॥ 
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चौ ०--दिसिङकुजरह कमठ 


रासु चहं संकर धनु तोरा 
चाप समीप रायु जब ज 
सब कर संसड अह अग्यानू 
शगुपति कैरि गरब गरुद 
सिय कर सोचु जनक पछितावा 
संभुचाप बद बोषटितु पाद्र 
राम बाहुबल सिधु अपार 
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दो°-राभ विलोके लोग 
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अहि कोरा । धरह धरनि धरि धीर न डोला ॥ 


होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 4.॥ 
नर॒ नारिन्ह सुरं सुकृत मनए ॥ 
मंद महीपन्द कर अभिमान ॥ २॥ 
सुर मुनिबरन्ह करि कदरादं ॥ 
रानिन्ह. कर दाहन दुख दावा ॥ ३ ॥ 
चदे जाह सब संगु बनादे ॥ 


चहत पार्‌ नहि कोड कडार ॥ ४ ॥ 
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सव चित्र ख्खवि से देखि। 


चितदई सीय शछ्पायतन जानी विकल विसेषि ॥ २६० ॥ 
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बेदेहो । निमिष विहात करूप सम॒ तेही ॥ 
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । सुएं करह का 
सुखानं । समय 
जस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु 


सुधा तड़ागा ॥ १ ॥ 
सुकं पुनि का पदितानें ॥ 
पुखके रखि प्रीति बिसेषी ॥ २॥ 
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हा । अत्ति राघवं उखद धनु खीन्हा ॥ 


दमकेड दामिनि जिमि जव ल्य । पुनि नभ धनु मंडरुसम भयऊ ॥ ३ ॥ 
अ ४ ॐ 

रेत चद़ावत खेचत गाद । काहु न चखा देख सनु उदे ॥ 

तेहि छन राम मध्य धु तोरा । भरे भुवन धुनि घोर कटोरा ॥ 9 ॥ 
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छं°--भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजि तनि मारगु चले । 
चिकरहिं दिग्गज डो महि अहि कोल करुम कमले ॥ 
खुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकर बिकलठं विचारं । 
कोदंड संडे राम॒तुकसी जयति वचन उचारहं ॥ 
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सो०-संकर चापु जहाज सागर रघुबर बाहुबल्यु । 
बुड्‌ सो सकर समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस ॥ २६१ ॥ 
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चोऽ-प्रु दोउ चापखंड मशि डरे । देखि रोग सब भए सुखारे ॥ 

कोसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाह सुहावन ॥ १ ॥ 
रामखूप राकेसु निहारी । बढ़त बीचि पुरुकावरि भारी ॥ 
ब्लाजे मम गहगहे निसाना । देवबधू १५ करि गाना ॥ २ ॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध सुनीसा । भरञुहि संसदि देहि असीसा ॥ 
बरिस्िं सुमम रंग बहु मारण । गावि किंनर गीत रसा ॥ ३ ॥ 
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सुदित कहिं जहं तदं नर नारी । भजेउ 
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दो°-बदीं 


जय बानी । धदुषभंग धुनि 


मागध सूतगन बिरूद्‌ 


{*01. 15 


जानी ॥ 
जारी ॥ ४ ॥ 


जात न 
राम संञुधयु 


&०१8, 8105028 210 £ "682४ 8268 1781860 
68 11016 20 &€ॐ&€ -©112 01688111 8 
12111111 00 प268.0118 816 2068 
81108 00108; 16 -&.111115.188 ({ ॐ ©18.88 
07 6621008 }) 88.71 1116100410ख8 8781118. 
716 80६8 (9 ०10602४ ८6-66108त्‌ 
1100४ ६€ 11 €86; 628 0788 {24 
{0110८6१ 116 10168410 7 28 120 प्न 'प्2,8 
070 160 10 २४. -8, ए 61 (11676 20620 22 
पए010611 111 1161 10 610४ 881 ष {024 
५2.118, 1286. 01015611 118 1218882 ए© 120 1 
88000} प. (1-4 ) 


बदहि मतिधीर । 


करहि निखावरि लखोग खब हदय गय धन मनि खीर ॥ २६२ ॥ 
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सहनाद । भेरि ठोरु दुंदुभी सुहाई ॥ 
सुहाए । जहं तहं 
रानी । सूखत धान प्रा जनु एनी \ 
क ९ क © 
बिहादे । पेरत॒ थे धाह जनु पाष ॥२५ 
खर, के 
ट्टे । जसं 


चो०-कषंकषि मृदंग संख 
बाज बह बाजने 
सखिन्ह सहित हरषी अति 
जनक रुहेड सुखु सोच 
श्रीहत भए भूष धनु 
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जुखतिन्ह संग गाए ॥ ९ ५ 


अ 


दवस दीप चछ्वि द्टे ॥ 


सीय सुखि बरनि केहि ओंती । जनु चातकी पाद्‌ जलु स्वत !\३॥ 
रामहि कखनु बिरोकत केसे । ससिहि चकोर किंसोरकु जेयं ॥ 
सतानद तब आयसु दीन्हा । सीतां गमु राम पहि कीर्हा 1} ४ ॥ 
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25.211 ए. 7172 ८. 211 
द०-सग सखीं सखुंदर चतुर गावहिं मंगख्चार । 
गवनी बार मरार गति षमा अग अपार ॥ २६२ ॥ 
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चा०--सखिन्द मध्य॒ सिय सोहति कैसे 


कर सरोज जयमार सुषा 

तन॒ सकोचु मन परम उदखाहू 

जाद समीप राम छबि देखी 

चतुर सखीं र्खि कहा बुदा 

सनत जगरू कर मारु उदा 

सोहत जनु जुग जलज सनाखा 

गावहिं छबि अवलोकि सहेखी 
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। छविगन मध्य॒ महाछबि जैस । 

। बिसर विजय सोभा जेहि छद ॥ १ ॥ 

। गढ़ प्रेस र्खि पर न काहू ॥ 

। रहि जनु कुर्भेरि चित्र जवरेरी ॥ २ ॥ 

। पदिरावह  जयमाल सुदं ॥ 

। प्रेम बिवस पहिरादइ न जाद ॥ ३ ॥ 

। ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 

। सिय जयमारु राम उर भेदी ॥ 9 ॥ 
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(1-4) 
देव॒ बरिसर्हि समन । 


सङुचे सकर भुआ जनु बिलोकि रबि कुसुदगन ॥ २६७ ॥ 
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चो०--पुर अरु व्योम वाजे बाजे । खल मए मणिनि साधु सब राजे ॥ 

सुर नर नरं नाग सुनीसा । जय जय जय कष दें असीसा ॥ ? ॥ 

नाचहि गावहिं बिध बधूटीं । बार # कुसुमाजखि टी ॥ 

जहं तहं विप्र बेदधुनि करहीं। बदी बिरिदावि ८ उच्चर ॥ २ ॥ 

महि पातारु नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेउ त ॥ 

करि आरती पुर नर नारी । देहि निखबरि ति ् ॥ ३ ॥ 

सोहति सीय राम के जोरी। छबि सिगार मनहु ॥ 

सग्वीं कहि प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अ ता॥ ॥ 
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दो०- गौतम तिय गति खुरति करि नहि परसति पग पानि । 
मन॒ वबिहसे रधुबंसमनि प्रीति अलोकिक जानि ॥ २६५ ॥ 
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चो०-तब सिय देखि भूप अभिराषे । कूर कपूत मूढ मन माखे ॥ 
उठि उठि पिरि साह अभागे । जँ तहं गार बजावन खगे ॥ १॥ 


ल्ह छदा सीय कह कोऊ 
तोर धनुषु चाड नहिं सरद 
जी विदेह कदु करे सदा 
साश्च भूप बोरे सुनि बानी 
बलु ग्रतापु बीरता बदा 
सोह सूरता किं अब कहै पा 
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धरि बोधहु नृप बारूक दोऊ ॥ 
जीवत हमहि ऊुर्रि को बरद ॥ २ ॥ 
जीत समर सित दोड भदै ॥ 
राजसमाजहि लाज ख्जानी ॥ ३ ॥ 
श पिनाकि संग सिधा ॥ 
असि इुधि .तो बिधि युं मसि खाद ॥ ४ ॥ 
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` दो°- दख रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोह । 
लखन ॒रोषु॒पावक्क भरबल जानि सलम जनि होहु ॥ २देदे ॥ 
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9 "16167076, 68.88 ० प €ए€8 ८०४ 
न 
चौ -- वैनतेय बछि जिमि चह कागू । जिमि ससु चै नाग अरि भागू ॥ 
जिमि चष्ट ऊुसल अकारन कोष्ठी । सव संपदा चै सिबद्रोषी ॥ 9 ॥ 
रोभी रुप करु कीरति चह । अकरंकता कि कामी रहर ॥ 
हरिं पद विसुख परम रति चाषा । तस तुम्हार रारुचु नरनाहा ॥ २ ॥ 
कोहल सुनि सीय सकानी । सलं रवाद्‌ गद जहं रानी ॥ 
राजु सुभाय च्छे गुरु पाहीं । सिय सनेहु बरनत मन मादी ॥ ३ ॥ 
रानिन्ह सहित सोचबस सीया । 


भूप बचन सुनि इत उतत तकी । 
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अब धौ बिधिहि काह करनीया ॥ 
रुखनु राम उर बोलछि न स्कीं ॥ ४ ॥ 
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( 1-4 ) 


दो०--अरून नयन श्रकुटी कुटिरं चितवत चपन्ह सकोप । 


मनँ मत्त गजगन निरखि 


सिघकिंसोरहि चोप ॥ २६७ ॥ 
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४० 0068 00 6870. ( 267 ) 
सो०-खरभरु देखि बिकरु पुर नारीं । सब मिक्ि देहि महीपन्ह गारी ॥ 
ति अवसर सुनि सिवधनु भंगा । आयड श्वगुङ्कर कमर पत्या ॥ १ ॥ 
देखि महीप सकर सकुचाने । बाज शप नन ल्ुकाने ॥ 
गौरि सरीर भूति भर आजा । भारु वतर त्रिपुंड विराजा ॥ २ ॥ 
सीस जटा ससिबदनु सुहवा । रिसबस कटुकं अरन्‌ हो आवा ॥ 
भ्रूकुटी टिक नयन रिख राते । सहज वितत मनहु रिखाते ॥ ३ ॥ 
वृषभ कंध उर बु बिक्षारा । चार्‌ जनेड मार खगञ्ला ॥ 
कटि सुनिबसन तून दुद बधं । धनु सर कर ऊुखरु कख कधं ॥ ४ ॥ 
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दो-सांत बेषु करनी कठिन बरनि न जाह सरूप । 
धरि सुनितु जु बीर रसु आयउ जह सब भूप ॥ २६८ ॥ 


00 प 8812101 10 2६६6, 
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00876706, १७१९१ 5687106100. 7४ 1006 &8 17 16 0670106 86111716 8 ०8&€7 ४116 


{0270 01 & 11622016 226 8111 ए९त्‌ 12 66 ४068 108 8.6 26867016. ६ 468 ) 
चो०- देखत श्गुपति वेषु कराका । उठे सकल भय निकल जाला ॥ 
पितु समेत कहि कि निज नामा । लगे करन सब दंड अनामा । । १ ॥ 
जेहि सुभार्ये चितवहिं हितु जानी । सो जानह जनु आद खुटानी ॥ 
जनक बहोरि आद्‌ सिर नावा । सीय बोराद्‌ भ्रनाय्ु करावा ॥ २ ॥ 
आसिष दीन्हि सखी हरषानीं । निज समाज ङे गहं सयानीं ॥ 
बिस्वामिन्ु मिरे पुनि आद । पद्‌ सरोज मेरे दोउ भद्रे ॥ ३ ॥ 
राख रुखचु दसरथ कै ढोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 
रामहि चितदइ रहे थकि रोचन । रूप अपार भार मद॒ मोचन ॥ ४॥ 
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दो° -बडृरि  विखोकिं विदेह सन कह काह अति भीर 1 
पूत जानि अजान जिमि व्याचेउ कोपु सरीर ॥ २६९ ॥ 


` 70९ €. 
| 6 10066 20०४१, 2 000६४ 10 11 € 815 0011६, 06 -2,816९ ५160618. 


16 ०16 1६०००००६, " “7611 06 
+ कः ८.11 १ 7.08. 12.8 8,0६8.०४९6 81 । 
` 50696 एण्ड 1260 1001 12088688101 07 ४18 ग 018 २ 4.59 


( 269 ) 


२९. 1 1 5.6.116. ह 2 2.4. 215 
चो०- समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सव॒ आए ॥ 
सुनत बचन फिरिं अनत निरे । देखे चापखंड महि डारे ॥ १॥ 
अति रिसि बोरे वचन कटोरा । कटु जद जनक धनुष कै तोरा ॥ 
वेगि देखाड मूढ न त॒ आजू । उर महि जुं रुहि तव राजू ॥ २ ॥ 
अति उरु उतर देत नपु नाहीं । कुरटिर भूप हरषे मन माहीं ॥ 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी । सोच सकरु त्रास उर भारी ॥ ३ ॥ 
मन परिताति सीय महतारी । बिधि अब संवरी बात बिगरी ॥ 
श्ुगुपति कर सुभाड सुनि सीता । अरध निमेष करूप सम बीता ॥ 9 ॥ 
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दो०-सभय बिखोके खोग सब जानि जानकी भीर । 
हृद्ये न हरषु बिषादु कडु बोले ीरधघुबीर्‌ ॥ २७० ॥ 
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[ २418 9 एर ¢ 71ाष्या ४-०५४ हषा 10 ] 

चो ०- नाथ संभुधनु भजनिहारा 1 होदहि केड एक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कदि किन मोही । सुनि रिसादइ बोरे सुनि कोही ॥ १॥ 
सेवक सो जो करे सेवका । अरि करनी करि करि रराद ॥ 
सुनहु राम जें सिवधनु तोरा । सहस्रबाहुं सम 8 सो रिपु मोरा॥२॥ 
सो बिरगाड विषाद समाजा! न त मारे जहिं सब राजा ॥ 
सुनि युनि बचन रूखन सुसुकाने । बोले परसुधरहि स ॥ ३ ॥ 
बहु धनुही तोरी रिका । कबहु न॒ असि रसि कीन्हि गोसाई ॥ 
एदि धनु पर ममता केषि देत्‌ । सुनि रिसा क्ट गुङरूकेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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दो०- रे चप बालक कारु बस बोरुत तोहि न संभार । 


धनुहयी सम॒ तिषुरारि धु विदित सकर संसार ॥ २७१ ॥ 
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चो०-रुखन कहा क्सि हमर 
का चछ्ति रभु जून धनु 


जाना । सुनहु 


तोरं । देखा 
दोस । सुनि बिनु काज करिअ कत रोख ॥ 


( 271. ) 


धनुष समाना ॥ 
भोरे ॥ १॥ 


देव सब 
राम नयन के 


चुत ट्ट रघुपतिहु न 

बोके चितद परसु की ओरा। रे स्ठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥२॥ 
बाल्कु बोरि बधडं नहिं तोही । केवर सुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
बालब्रह्मचारी अति कोही । बिस्व बिदित छत्रियङुर द्रोही ॥ ३ ॥ 
शुजबरु भूमि भूप बिनु कीन्ही । बिपुरु बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसबाइ भुज छेद्निहारा । परसु बिरोकु महीपङकुमारा ॥ ४ ॥ 
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करसि महीसकिंसोर । 


गभन्ह के अभ॑क दलन परु मोर अति धोर ॥ २७२ ॥ 
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चो०-बिदसि रुखनु बोरे डु बान । अहो सुनीसु महा भटमानी ॥ 
घुनि पुनि मोहि देखाव ऊटारू । चहत उड़ान एकि पहार ॥ १॥ 
५ ङम्हङ्बतिया कोड नां । ज तरजनी देखि मरि जां ॥ 
दा कुरार सरासन बाना । मै कलु कहा सहित अभिमाना ॥ २ ॥ 





ज क 9 


क क = 9 9 9 9 


7२०. 11 


ष्ठगुसुत समुक्षि जने 
सुर -षिसुर हरिजिन अर 
बधं पापु 
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दो°-जो बिरोकिं अनुचित कें 


5.2.116 ह 2 7.6. 21 


विरोकी । जो कचु कह सहडं रसि रोकी 7 

गाद । हमरे ऊर इन्ह पर न सुरां ॥ ३ ॥ 
अपकीरति हारं । मारतहूं पा परि 
बचनु तुम्हारा । व्यथं धरहु 


तुम्हार ॥ 
धनु बान ऊुठारा॥ ® ॥. 
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मह महामुनि धीर । 


खुनि सरोष भ्ृगुवंसमनि 


बोले शिरा गभीर ॥ २७३ ॥ 
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चो०--कोसिक सुनहु मंद यह बारुकु । ऊुटिरु कारु बस निज कुरु धारकु ॥ 
मानु बंस राकेस करक । निपट निरङस अबुध असक्‌ ॥ १५ 
काल कवलं दहोदहि छन माहीं । कहडँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 
तुम्ह॒ हटकहु जं चद उबारा । कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ॥ २ ॥ 
रुखन केड सुनि सुजसु तम्हारा । तुम्बहि अछत को बरने पारा ॥ 


अपने अष्टं दम्ह 


आपति करनी । बार 


अनेक भति बह बरनी ॥ ३ ॥ 


नहिं संतोषु त पुनि कदु कहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सह्‌ ॥ 


बीरब्रती तुम्ह धीर 
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अछछोभा । गारी देत न पावहु 


सोभा ॥ 9 ॥ 
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दो०-सूर समर करनी करहि कहि न जनावहिं आपु । 
बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथि प्रतापु ॥ २७४ ॥ 
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1168206. 
071 &10ए४. ( 274 )} 
चो०- तुमह तौ कालु होक जनु रावा । बार बार मोहि गि बोरूावा ॥ 
सुनत॒ र्खन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेड कर घोरा ॥ १॥ 
अब जनि देह दोसु मोटि रोग । कटुबादी वारक बधजोग्‌ ॥ 
बार विरोकि बहुत मै र्बोचा । अब यहु मरनिहार भा सचा ॥ २ ॥ 
कोसिक कहा छमिअ अपराधू । बारु दोष गुन गन्हिं न साधू ॥ 
खर कुठार मै अकरन कोही । आगे अपराधी गुरुद्रोष्ठी ॥ ३ ॥ 
उतर देत छोड्डे जिन मारे । केवरु कोसिक. सीर तुम्हार ॥ 
न त॒ एहि काटि कडार कठोरं । गुरि उरिनि होतेडं श्रम थोर ॥ ४ ॥ 
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दो-गाधिसूय कह दर्यं हंसि 
अयमय खोड न ऊखमय 
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सुनहि हरिअरइ सद्य । 
अजँ न सृञ्च॒ अबृञ्च ॥ २७५ ॥ 
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चो ॥ -- कष्टे ख्खन्‌ सुनि सील तुम्हारा । को 
माता पितहि उरिन 
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा 
अब आनि ब्यवहरिआआ बोली 
सुनि कटु बचन कटार सुधारा 
च्वुगुबर परसु देखावह मोष्ठी 


मिले न कबहुँ सुभ रन गादे 
अनुचित कि सब ङोग पुकारे 
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भए नीकं । गुर रिनु रहा 
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नहि जान चिद्धित संसारा ॥ 
सोचु बड जीद ॥ ९ ॥ 


। दिनि चलि गए व्याज बड़ बाढ़ा ॥ 
। तुरत ॒देडं मे थैखी खोली ॥ २ ॥ 
। हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
। विग्र विचारि बच नृपद्रोदही ॥ ३॥ 
। द्विज देवता घरहि के बादे ॥ 
। रघुपति सयनहिं रुखनु नेवारे ॥ ४ ॥ 


1170 {17077 0 9 प्रा) 086." 
88.08.810 16108218 8.78€पर 
018 8ॐ€ 2, 06 0016 
(१6.18.07 ! 41807 11," १, 00167 01 50ह्प8, 
प 8८6 8111 02680623 206 ध] 
$०पर 9ॐ6; ०८६ 1 9 8810 र०प् उणा 
०6०४०8७ 7 01 ॐ०प ४०७ ४८ & 58780; 
0 €160 ग 07111668. छप 8 © 168 
06४ 0087101018 88.00 37 0९४५४; रण 
8९९ £20 प 17110 0८०९.०४ 10 ०प” उस 11६18 
00706, © 101 322.102118.7 . ° ' ए ए 87 078 
62018116, "118 28 पर 011$ ए006812,8018 1*१ 


76 1026 .8& 08 210 060९ 
118.8.8108.118 80 800. 


68.17 ४688 
६708. &२ 8९ 
28867001 018 


( 1-4 ) 
दो°-रुखन उतर आहति सरिख श्ृगुबर कोपु सानु । 
दृत देखि जर सभ वचन बोले रघुङ्कलभाजु ॥ २७६ ॥ 
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चो०- नाथ 


करहु बार्क पर छोहू । सूध दृधमुख करिअ न कोहू ॥ 
जो पे प्रभु प्रभाड कषु जाना । तौ कि बरबरि करत अयाना ४9 ॥ 
जो रूरिका कु अचगरि करी । गुर पितु मातु मोदं मन भरी ॥ 
करिअ कृपा ससु सेवक जानी । तुमह सम सीरु धीर सुनि स्यानी ॥ २॥ 


जो विननो कोय भि ज 
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जुडाने । कहि कचु रुखजु बहुरि सुखुकाने ॥ 
व्यापी । राम तोर आता 
माहीं । कारकूटसुख पयसुख नाहं ॥ 
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बड़ पापी ॥३॥ 


मन 
र तोट । नीच मीचु सम देख न मोही ॥४॥ 
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दो°- लन केड हंसि खुनहु सुनि क्रोधु पाप कर मूर । 
` जेहि बस जन अयुचित करहि चरि विख प्रतिक्रूल ॥ २७७ ॥ 
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चो०-मै तम्हार अनुचर सुनिराया । परिहरि कोषु करिअ अब दाया ॥ 
दट॒चाप नि जरि रिसाने । वेटि होदि पाय पिरान ॥ ऽ ॥ 
जो अति प्रिय तौ करिअ उपा । जोरि कोड बड़ गुनी बोखार ॥ 
बोरुत रुखनर्हि जनक डराष्ठीं । मष्ट करहु अनुचित भरु नाहीं ॥ २ ॥ 
थर थर कोपि पुर नर नारी । छोर कुमार खोट बड़ भारी ॥ 
शगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरद्‌ हो बरु हानी ॥ २ ॥ 
बोरे रामहि देह निहोरा । बचदैः बिचारि बधु रघु तोरा ॥ 
मनु मीन तनु सुद्र केसे । बिष रस भरा कनक घट जेसं॥ ४॥ 
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दो०-- सुनि लछिमन विहसे बहुरि नयन तरेरे राम । 
गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी वाम ॥ २७८ ॥ 
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चो०-अति बिनीत शूदु सीतक बानी । बोले रामु ज्रि जग पानी ॥ 


सुनु नाथ म्ह सष्टज सुजाना 
बरर बारककु पञ सुभाङ 
तेहि नाहीं क्षु काज बिगारा 
कृपा कोपु बधु बधब गोसा 
कि बेगि जेषि बिधि रसि जाँ 


कह सुनि राम जाद रिसि कैसे 
एहि के कंठ ङुटार्‌ न दीना 
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बार्क बचनु करिअ नर्हिं कान(॥ १॥ 


इन्दहि न संत बिदूषर्हि काड॥ 
अपराधी म नाथ तुम्हारा ॥ २ ॥ 
मो पर करि दास की नादं ॥ 

मुनिनायक सोद करौं उपाईं ॥ ३ ॥ 


अजह अनुज तव॒ चितव अनेसं ॥ 
तो मे काह कोषु करि कीन्हा ॥ 
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दो०--गभं लवि अबनिप॒रवनि सुनि कटार गति धोर । 
परु अछत ॒ देखडँ जिअत॒ बैरी भूपकिसोर ॥ २७९ ॥ 
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चो ०-बहह न ्ाथु दहह रिसं छती । भा 

भयड बाम बिधि रिरेड सुभाऊ । मोरे हृदये छपा 
सावा । सुनि सौमित्रि बिहसि सिह नावा ॥ 
मूरति अनुकखा । बरूत 


आजु दया दुखु दुख 
बाड कपा 
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कडार ऊुंटित नृपघाती ॥ 
कसि काऊ ॥ १॥ 


चन्‌ क्षरतत जनु एला ॥ २॥ 


जौ पे छृ्पो जरि सुनि गाता । करो भे तनु राख बिधाता ॥ 


देख जनक ठि 
बेगि करहु किन 


बिसे ख्खनु कहा मन 


माहीं । मूदे ओंखि कतहु कोड ` नाहीं ॥ ७ ॥ 


बार पुहू । कन्ह चत जड़ जमपुर गेह ॥ ३॥ 
ओखिन्ह ओटा । देखत 


छोट खोट. चप ढोया ॥ 
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भ "कि क 
द --- 
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चः कै ॥ 
द = -म 
हा कक ओ 
नि ३. 
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दो०--परखुराघु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु | 
संभु खरासलु तोरि सट करसि हमार प्रवोधु ॥ २८० ॥ 
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चो०-बंषु कह कटु संमत तोर 
कर परितोषु मोर संग्रामा 
छलं तजि करहि समर्‌ सिवदो 
गुपति बकं ऊुढार उखं 


गुनह र्खन कर हम पर रोपू 
वद जानि सब बंद काहू 
राम कहेड रसि तजि मुनीसा 
जेहि रिस जाह करिअ सोह स्वामी 
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। त्‌ छर बिनय करसि कर जोरे ॥ 
नाहि त छाद्‌ कहाउब रामा ॥ १५ 


वघ सहित न त मारडं तोष ॥ 
मन सुखुका्िं रामु सिर नाणे ॥ २॥ 
कतहु सुधादहु ते बड़ दोषू ॥ 
क्रं चंद्रमहि म्सह न राहू ॥ ३ ॥ 
क्र ठार आगे यह सीसा ॥ 


मोहि जानिज आपन अनुगामी ॥ ७ ॥ 
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दो ्रमुहि सेवकहि खभ कस तजहु विप्रवर रोख । 





वेषु विलोकं क्देसि कटु बालक नहि दोखु ॥ २८१ ॥ 
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चो०- देखि कुठार बान 
नाञु जान पै तुम्हहि न चीन्हा 
जं तुमह ओतहु सुनि की नां 
छमह चूक अनजानत केरी 
हमि तम्हहि सरिबरि कसि नाथा 
राम मात्र ख्घु नाम हमारा 
देव एकु गुनु धनुष हमार 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे 
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धनु धारी । भै ररिकष्ि रिसि बीर विचारी ॥ 


वस॒ सुभायं उतर तें दीन्हा ॥ १॥ 
पद्‌ रज सिर सिसु धरत गोसादं ॥ 
चिअ चिप्र उर कृपा धघनेरी ॥ २ ॥ 
कह न कहां चरन कं माथा ॥ 
परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ ३ ॥ 
नव॒ गुन परम पुनीत तुम्हार ॥ 
छमहु विप्र अपराध हमारे ॥ ७ ॥ 
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सन राम) 


बोले शरुगुपति सरूष हसि तहं बंधु सम बाम ॥ २८२ ॥ 
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चो०- निपट द्विज करि जानहि मोही । मै जस विप्र सुनावडेँ तोष्ठी ॥ 
चाप खवा सर आहुति जानू । कोपु मोर अति घोर छकृसानु ॥ १ ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सहादे । महा महीप भए पसु आद ॥ 


मे एहिं परसु कारि बि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ २ ॥ 


मोर प्रभाड बिदित नहिं तोरं । बोरुसि निदरि चिप्र के भोरे ॥ 
मजे चापु दापु बड बाढ़ा । अहमिति मनु जीति जगु उदा ॥ ३ ॥ 
राम कष्टा मुनि कहु बजिचारी । रिस अति बडि रधु चक ॥ 
छुअति टट पिनाकं पुराना । भै केहि हेत करौ अभिमाना ॥४५। 
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दो०- जौँ हम निदरहिं विप्र बदि सत्य सुनहु श्वगुनाथ । 
तौ अस को जग सुभटु जेहि भय बस नावहि माथ ॥ २८३ ॥ 
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चो०-देव दनुज भूपति भट नाना । समव अधिक होड बर्वाना ॥ 
जौ रन हमि पचारे कोजः । करहि सुखेन काट किन ष्ोऊ ॥ $ ॥ 
छन्रिय तमु धरि समर सकाना । ऊुरु कलंक ति. पावर आना ॥ 
कहडं सुभाड न रहि प्रसंसी । कालु इरि न रन रघुब॑सी ॥ २ ॥ 
बिप्रषंस कै असि प्रञुतादं । अभय हो जो तुम्हहि डेरा ॥ 
सुनि र्वु गढ बचन रघुपति के । उधरे पटल परसुधर मति के॥ ३ ॥ 
राम रमापति कर धनु केष । सच्‌ मोर संदेह ॥ 
देत चापु आपुहि चलि गय । परसुराम मन बिसमय भयञ ॥ ७ ॥ 
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दो जाना राम परमाड तव पुटक 
जोरि ९ 
जोरि पानि वोटे वचन हदये न 
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प्रफुलित गात । 


प्रमु गि ममत ॥ २०४ ॥ २८४ ॥ 
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नवो ०--जय रधुवंस बनज बन भानू । गहन दनुज ऊरु दहन कसान ॥ 
जय सुर विप्र धेनु हितकारी । जय मद्‌ मोह कोह रम 
विनय सी करना गुन सागर । जयति बचन रचना 

सेवक सुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर 

काष्ट सुख एक 


अति नागर ॥ 


प्रससा । जय महे मन मानस हंसा ॥ 


हारी ॥ १ ॥ 


छबि कोटि अनंगा ॥ २ ॥ 


अनुचित बहुत केदेडं अग्याता । छम छमामंदिर दौड आता ॥ ६ ॥ 
कहि जय जय जय रघुङुरुकेत्‌ । श्गुपति गणु बनहि तप॒ दहेत्‌ ॥ 
अपभय  ऊुरिरु महीप डेराने । जष्टं तहे कायर गर्दै पराने ॥ ४ ॥ 
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दो०-देवन्ह वीन्दी दुदुभी भ्रमु पर बरषि पूर । 
हरषे पुर नर नारि सब मिटी मो््मय खलं ॥ २८५ ॥ 
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6188.7010687684. { 285 ) 
चो ०--अति गहगहे बाजने बाजे । सबहिं मनोहर मंगर साजे ॥ 
जूथ जथ भिखि सुसुखि सुनयनीं । करहि गान करु कोकिर्बयनीं ॥ १ ॥ 
सुखु विदेह कर बरनि न जाद । जन्मदरिद्र मनहु निषि पादे ॥ 
विगत त्रास भह सीय सुखारी । जनु बिु . उदये चकोरकुमारी ॥ २ ॥ 
जनक कीन्ह कौसिकशि प्रनामा । प्रमु प्रसाद धनु भजेड रामा ॥ 
मोदि कतकस्य कीन्ह दुर्हः दई । अब जो उचित सो किम  गोसादं ॥ ३ ॥ 
कह सुनि सुलु नरनाथ भ्रबीना । रहा विबाहु चाप आधीना ॥ 
टूटतषही धनु भयड विबाहू । सुर नर॒ नाग बिदित सब काहू ॥ ७ ॥. 
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जथा बस व्यवहार । 


बि विप्र कुलवृद्ध गुर वेद विदित आचार ॥ २८६ ॥ 
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चो०- दूत . अवधयुर पठवहु 
सुदित राड कहि भले 
बहुरि महाजन सकल 
हाट बाट मंदिर 


स्चहु बिचित्र बितान 
पठण बोशि गुनी तिन्ह 
बिधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह 
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दो°--हरित मनिन्ह के पत्र फट 
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जाद । आनहि नृप दसरथहि 
कृपाला । पटए दृत 
बोराए । आइ सबन्हि सादर सिर नाए्‌ ॥ 
सुरबासा । नगर 
हरषि चले निज निज गृह आए । युनि 
वनाद । सिर धरि बचन चले सचु पादै ॥ ३ ॥ 
नाना । जे वितान बिधि कसक सुजाना ॥ 
अरमा । बिरचे कनक कदि ऊ खभा ॥ ४ ॥ 


38.11 04828, ६6 
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बोलाद्रे ॥ 
बोकलि तेहि काला ॥ ऽ ॥ 


संवार चारिहु पासा ॥ २॥ 
परिचारक  बोरि पठाए ॥ 
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 पदुमराग के फूल । 


रचना देखि विचित्र अति मञु॒बिरचि कर भूर ॥ २८७ ॥ 
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चो०- वेनु हरित मनिमय सब कन्हे । सररु सपरब प्रहि नहि चीन्दे ॥ 
कनक -कक्ति अहिवेखि बनाई । रुखि निं परद्‌ सपरन सुदादं ॥ १ ॥ 
तेहि के रचि प्रचि बंध बनाए । बिच बिच मुङता दाम, सुाए ॥ 
मानिक मरकत ऊछिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ २ ॥ 
कणु भ्रंग बहुरंग विहगा । गुंजहिं दज पवन प्रसंगा ॥ 
खुर मतिमा खंभमन गदि कादा । मंगर द्रव्य किं सब खदीं ॥ ३॥ 
चोके भति अनेक पुराद । सिर मनिमय सहज सुदादं ॥ ४ ॥ 
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किए नीरुमनि कोरि । 


हेम बौर मरकत धघवरि लसत पाटय ङारि ॥ २८८ ॥ 


118 18.46 2008४ 105€1 
&०19 > ४०८68 61168721 


# 810 -168 ए68 071 &28 ९7 8870010168 प्ए)४1 01088008 0 
{72168 &1180601& 07 81116 0028, 


(.288 ) 
चो ०--रचे रुचिर बर बदनिवारे । मन्हुं मनोभव फंद संवारे ॥ 

संगर करस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर सुहाए ॥ १॥ 

दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥ 

जेहि मंडप दुरुहिनि बेदेही। सो बसने असि मति कवि केही ॥ २ ॥ 

दूलहु रामु रूप गुन सागर । सो बितानु तिहु रोक उजागर ॥ 

जनक भवन के सोभा जेसी । गृह गृह प्रति पुर देखि तैसी॥ ३॥ 

जि तेरहति तेहि समय निहारी । तेहि रघु गहि अवन दस चारी ॥ 

जो संपदा नोच गृह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ ४ ॥ 
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दो--बसह नगर जेहिं रच्छ करि 
ते्ि पुर कै सोभा कहत 
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कपट नारि बर वेषु । 
सकुचहि सारद सेषु ॥ २८९ ॥ 
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चो०-पहुवे शत राम पुर 
भूप. र तिन्ह खरि 
करि -प्नाञ्ु तिन्ह पाती 


पावन । हरषे नगर े 
जनाद्रं । दसरथ नप सुनि किए बोरा ॥ १ ॥ 
दीन्ही । सुदित महीप आपु उडि खन्ही ॥ 
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बिरोकिं . सुहावन ॥ 


ारि बिरोचन बचत पाती । पुरुक गात आद्रे भरि छाती ॥ २ ॥ 
रञ्च खनु उर कर बर ची । रहि गए कहत न खाटी मीडी ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका रबोँची । हरषी सभा बात सुनि साची ॥ ३॥ 
खेत रहे तहां सुधि पादं । आए भरतु सित हित भाद ॥ 
पूत अति सनेहं सङ़चाद । तात कौ ते पाती आदे ॥ ४ ॥ 
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दो°- सल ानभिय बंधु दोड अहि कहु केहि देख । 


सनि सनेह साने बचन वाची 


बहुरि नरेस ॥ २९० ॥ 
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चो०- सुनि पाती पुरे दोउ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी । 
तब नृप दूत निकट बैटारे 
भैआ कह कुसल दौड नारे 
स्यामरु गोर धरे धनु भाथा 
पहिचानहु तुम्ह कहु सुभा 
जा दिन तं सुनि गणु र्वा 
कष्ट विदेह कवन बिधि जाने 

01 68717 ४6 16५४6" € ध्स0 


00068 € {06116066 > 07111 ग ` 10; 
४1627 72016 12216 ९.8 एप"811 161 
22 € 0688 7 €7006102. १16 11016 ©0प2४ 
प88 02716191 ०611९०५6 ४० 86€ 
8218.2868."8 ए81105 66 10%€. 7४७ 12 
०6 868४6 816 06886068 ©1088 एश 
1171 2०6 8006 ४0 ४600 30 8९९6९७४ 8,०१ 
पए1111111& 60068: “"¶ू,611 06, 716०५१8, 2.26 
६06 ६0 0098 7611 > 8 ए6 ० 86620 
४०९०0 €11 260 0 020 €$68 9 १68 
016 ०87 216 ६06 0६067 {8 97 ॥1प्७€, 


8.4.14 ए 2.14 126 
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भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 


सकर सभां सुखु रुहेड विसेषी ॥ १ ॥ 
मधुर मनोहर. बचन  उचारे ॥ 
तुम् नीकं निज नयन निहारे ॥ २॥ 
बय किंसोर कोसिक मुनि साथा ॥ 


परम वबिवसर पुनि पुनि कह राॐ॥ ३ ॥ 
तब तं आजु सचि सुधि पार ॥ 
सुनि श्रिय बचन दृत मुसुकाने ॥ ४ ॥ 
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दो०- सुनहु महीपति मुकर मनि तुम्ह सम धन्य न कोड । 
रामु खनु जिन्द के तनय बिस बिभूषन दोड ॥ २९९१ \ 
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चो०--पूछन जोगु न तनय 
जिन्ह के जस प्रताप के 


तुम्हारे । पुरुष सिघ 
आगे । ससि मलीन रि सीतरु रगे ॥ १॥ 


( 991 )} 


तिहु पुर उजञिजारे ॥ 


तिन्ह कह कहि नाथ किमि चीन्हे । देखि रि कि दीप कर लीन्हे ॥ 


सीय स्वयबर 


अनेका । सिरे 


भूष, सुभट एक तं एका॥२॥ 
संभु सरासनु काहु न टारा । हारे सकर बीर बरिआरा ॥ 
तीनि रोक मह जे भटमानी । सभ के सर्ति संभु धनु भानी॥ ३ ॥ 
सकद उढाइ सरासुर मेरू । सोड हिय हारि यड करि फेर ॥ 
जेषि कौतुक सिवसैलु उठावा । सोउ तेहि सभं पराभ पावा? 9१ 
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दो°--तर्हां राभ रघुबंस मनि खुनिभ महा महिपाल । 
भजे चाप प्रयास बिद जिमि गज पंकज नाल ॥ २९२ ॥ 
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चो०- सुनि सरोष श्टगुनायजु आए । बहुत भति तिन्ह ओंखि देखाए्‌ ॥ 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा । करि बटु बिनय गवनु बन कीन्ह ॥ १। 
रजन रासु अतुरुबल जैसे । तेज निधान र्खनु एनि तैसे ॥ 
कपिं भूप बिलोकत जाके । जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥ २॥ 
देव॒ देखि तव॒ बालक दोड। अब न ओखि तर आवत कोड ॥ 
दूत बचन रचना भ्रिय रागी । प्रेम प्रताप बीर रस॒ पागी॥ ३४ 
सभा समेत रा अनुरागे । दूतन्ह देन निदछवरि रागे ¢ 
कहि अनीति ते मूद्हिं कान । धरमु बिचार सबहिं सुखु माना ॥ ४ ॥ 
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दो०--तब उदि भूप बसिष्ट कँ दीन्दि पथिका जाद । 
कथा खना गुरहि सब सादर र स सर इलः बोर 1 बोलाद ॥ २९३ ॥ 
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चो°-- सुनि बोरे गुर अति सुख पादं । पुन्य पुरुष कहँ महि सुख छार ॥ 
जिमि सरिता सागर महँ जाहीं । जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ १ ॥ 
तिमि सुख संपति विनि बोलार्पु । धरमसीर पष्ठि जा सुभा ॥ 
तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ २ ॥ 
सुकृती तम्द समान जग माहीं । भयड न है कोड होनेड नाहीं ॥ 
म्ह ते अधिक पुन्य बड करके । राजन राम सरिस सुत जाक ॥ ३ ॥ 
चीर विनीत धरम वरत धारी । गुन सागर बर बारुकं चारी ॥ 
तुम्ह॒ कु सबै कारु कल्याना । सजहु वरात बाह निसाना ॥ ४ ॥ 
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दो°- चल बेगि सुनि गुर बचन भलेहि नाथ सिरु नाई । 
भरुपति गवने भवन तब दुतन्द बासु देवाह्‌ ॥ २९७ ॥ 
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चरो०--राजा सलु रनिवास बोखार । जनक पन्निका बाचि सुनाई ॥ 
सुनि स्देसु सकर हरषानीं । अपर कथा सब भूप बखानी ॥ १॥ 
मरम भ्रपुल्ित राजहं रानी । मनहुं सिखिनि सुनि बारिद्‌ बानी ॥ 
मुदित असीस देहि गुर नारीं । अति आनंद मगन महतारी ॥२॥ 
केहि परस्पर अति श्रिय पाती । दय रूगाइ जावि छाती ॥ 
राम खन कै कीरति करनी । बार बार भूपबर बरनी ॥ ३ ॥ 
सुनि प्रसाद कटि द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महदेव बोराए ॥ 
दिए दान आनंद समेता । चे बिप्रबर आसिष देता ॥७॥ 
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सो°--जाचक छिप हंकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि । 
चिरु जीबहं खत चारि चक्रबतिं दसरत्थ के ॥ २९५ ॥ 
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चो०- कहत चले पिरे पट नाना, हरषि ने गहगहे निसान + 
समाचार सब रोगन्ह पाए । रागे धर धर होम बधाणए्‌ ॥ १ ॥ 
वन चारि दस भरा उछाहू । जनकसुता रघुबीर बिआहू ॥ 
सुनि सुभ कथा रोग अनुरागे । मग ग्रह॒ गीं सवारन ङ्गे ॥ २ ॥ 
जघपि अवध सदैव  सुदहावनि । राम पुरी मंगरूमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति दै प्रीति सुषा । मंगर रचना रची वनाद ॥ ३ ॥ 
न पताके पट चामर चारू । छवा प्रम बिचिन्न. बजारू ॥ 
पतक करस तोरन मनि जात्या । हर्‌ दूब दधि अच्छत माला ॥ ४ ॥ 
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लोगन्ह॒ रचे बनाई । 
चके चार पुराइ ॥ २९६ ॥ 
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चो०- जह तै जुथ जूय मिङ्ि भामिनि । सजि नव सस सकरू दुति दामिनि ॥ 
बिधुबदनीं शग सावक रोचनि । निज सरूप रति मानु विमोचनि ॥ १ ॥ 
गावर्हिं मंगर मंजर वानीं । सुनि करु रव करुकंटि लजानीं ॥ 
भूप भवन किमि जाद बखाना । विस्र बिमोहन रचेड वबिताना ॥ २ ॥ 
मंगर द्रव्य मनोर नाना । राजत बाजत पुरु निसाना ॥ 
कतहु बिरिद बंदी उच्वरहीं । कतहु बेद धुनि भूसुर करीं ॥ ३ ॥ 
गावि सुंदरि मंग गीता । रे छे नामु रासु अर्‌ सीता ॥ 
बहुत उदछाहु भवनु अति थरा । मानु उमगि चखा चहु ओरा ॥ 9 ॥ 
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दो०-स्रोभा दसरथ भवन कड को कवि चरने पार। 
जहो सकल खुर सीस मनि राम ीन्द अवतार ॥ २९७ ॥ 
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नोग्-मूप भरत पुनि क्एि बोरादे। हय गय स्यंदन साजंह जाद्रं ॥ 


बेगि 
सकर 


रघुबीर 
साहनी 


चलद 
भरत 


बराता । सुनत 
बोखाए । आयसु दीन्ह सुदित उरि धाए॥ 


युख्कं पूरे दोड आता ॥ १ 1॥ 


रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ २ ॥ 
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सुभग सकर सुटि चंचल 
नाना जाति न जाहि 
` ` तिन्ह सब छ्य भए 
सब सुंदर सब. 
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करनी । अय इव जरत भरत पग 
बखाने । निद्रि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ ३ ॥ 
असवारा । भरत 
भूषनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥ ४ ॥ 
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धरनी ॥ 


सरिस बय राजछुमारा ॥ 
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दो°-छरे छबीले छयल सव सूर सखजान नवीन । 
जुग॒पद्‌चर असवार प्रति जे असिकडा प्रबीन ॥ २९८ ॥ 
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चौ०-जधे बिरद बीर रन गाद । निकसि भए पुर बाहेर उदे ॥ 
फैरहि चतुर तुरग गति नाना । हरषि सुनि सुनि पनव निसाना ॥ १ ॥ 
स्थ सारथिन्ह . बिचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन रणए ॥ 


चवर चार्‌ किंकिनि धुनि करीं । भानु जान सोभा अपहरं ॥ २ ॥ 
सार्वेकरन अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
सुद्र सकर अुकेत सोहे । जिन्हहि बिलोकत सुनि मन मोहे ॥ ३ ॥ 
जे जर चलहि थ्हि की नाई । दाप न बड बेग अधिका ॥ 
अञ्च सख सनु साज बनाद्वं । रथी सारथिन्ह किष बोलाद्रे ॥ ४ ॥ 
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<° चद्ि चदि रथ बार नगर खगौ जुरन वरात । 
होत सगुन खद्र सवहि जे जेहि कारज जात ॥ २९९ ॥ 
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चो०- कलित करिवरन्हि परी रअबारीं । कहि न जाहि जेषि भति सवारी ॥ ` 
चके मत्त ` गज घंट बिराजी । मन खभग सावन घन राजी ॥ १॥ 
पहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग॒ सुखासन जाना ॥ 
(+ सति < शलः छेदा । जनु तनु धरे सकल श्रुति छदा ॥ २॥ 
मागध सूत बंदि युनगायक । चके जान चदि जो जेहि खायक ॥ 
वेसर ऊंट वषभ बह चस्तु भरि अगनित भोँती ॥ ३॥ 
कोरिन्ह कोरि च्छे कारा । विविध वस्तु को बरनै पारा ॥ 
चे सकर सेवक समुदा । निज निज साज समाज बना ॥ ४ ॥ 
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दो०--सब क उर निभेर हरषु 
कविं देखिषे नयन भरि 
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पूरित पुरक सरीर । 
रामु छखखनु दोड वीर ॥ ३०० ॥ 
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चो०--गरजदिं गज घंटा धुनि धोरा । रथ रव बाजि दिस चह ओरा ॥ 
निदरि घनष्टि धुम्मेरषिं निसाना । निज पराद्‌ कषु सुनिअ न काना ॥ १ ॥ 
महा भीर भूपति क दवारं । हाद जाई पषान पवार ॥ 
चदरी अटारिन्ह देखि नारीं । छि आरती मगर थारी ॥२॥ 
गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनेदु न जाइ बाना ॥ 
- इ स्यद्न साजी । जोते रबि हय निदक बाजी ॥ ३ ॥ 
> भूप पर्हि आने । निं सारद पहि जाहि बखाने 1 
एक रथ साजा । खर तेज॒ पुज अति भ्राजा ॥ ® ॥ 
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दो०- तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कं हरषि चढ्ाह नरेषु । 
आपु चदेड स्यंदन सखुमिरि हर गुर गौरि गनेखु ॥ ३०१ ॥ 
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चो०- सित बसिष्टठ॒ सोह नृप कसं | सुर खुर संग पुरंदर जैसे ॥ 


करि ऊरु रीति बेद बिधि राऊ । देखि सबि सब अंति 
पादं । चे महीपति संख बजा ॥ 
बराता । बरषि सुमन सुमंगर 
गाजे । व्योम 
गां । सरस राग 


सुमिरि रामु गुर आयस 
हरषे विबुध बिरोकि 

भयड कोला हय गय 
सुर नर नारि सुमंगर 


घंट धंटि धुनि बरनि न जाहीं । सरव 
नाना । हास सरु करु गान ` सुजाना ॥ ४ ॥ 
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[1 ४06 00701080 97 प 8.818{102, 606 1६322 
81076 10700. 28 11672 ( ४6 1020 
06816818.18 }) 0 ४8 81त© 2 18 76060४02 
( 8218810881 ). 4.66 06770770 211 ६6 
२१४68 88.06४1026त ए 2870117 ०88६७ 07 
06807066 र ४06 ९88 2.1 86612 & 
6१९75026 111४ € प्प09९त ०८ ४४८ 20 पा, 
6 8811166 1070. 80 ६6 01889 © € 
0000-810611 8.{067 76062108 ४6 8111881011 
07 18 07606760 >०१ 2४0 1118 ४0०९1 ६8 
96 0 8 2708... 6 1770072६818 26101०60 
४0 866 "06 08288 07006881017 824 
2817280 90 0 207९678 711 1 28010106 प8 


बनाऊ ॥ १ ॥ 


दाता ॥ २॥ 
बरात बाजने बाजे ॥ 
बाज सहनाद ॥ ३ ॥ 
करि पादक फहराष्ीं ॥ 
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दो°--तुरग नचावहि ऊुर्थर बर अकनि खदग निसान. । 
नागर नर चितवहिं चकित इगि न तार बधान ॥ ३०२ ॥ 
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चो०--बनद न बरनत बनी बराता 
चारा चाषु बाम दिसि रे 
दाहिन काग सुखेत सुहावा 
साजुकख बह च्रिबिध बयारी 


रोवा फिरि रि दरसु देखावा 
श्रगमारा रिरि दानि आद 
छेमकरी कह छे विसेषी 
सनमुख आयडउ दधि अर्‌ मीना 
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। कर्‌ 


( 302 ) 
। होहि सगुन सुंदर सुभदाता ॥ 
। ममेह सकर मंगर कहि देदं॥ १॥ 
। नकु दरसु सब काहू पावा ॥ 
। सघट सबारु आव बर नारी ॥ २ ॥ 
। सुरभी खनमुख सिसुहि पिआवा ॥ 
। संग गन जनु दीन््ि देखादे ॥ ३ ॥ 
। स्यासा वाम सुतर पर -देखी ॥ 
पुस्तक दुह बिप्र भ्रबीना ॥ ४ ॥ 
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दो०- मंगलमय कटय(नमय अधिसत फर दातार । 
जनु सब साचे दोन हित भए सगुन एक बार ॥ ३०३ ॥ 
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चो०- मंगर सगुन सुगम सव तके । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥ 
राम सरसि बर्‌ दुरुहिनि सीता । समधी वसरु जनकः पुनीता ॥ ११ 


सुनि अस व्याह सगुन सब नाचे । अब कौन्दे बिरंि हम संचि ॥ 


एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजहि हने निसाना ॥ २ १ 
आवत जानि भानुकर केत्‌ । सरितन्हि जनकं बधाए सेतु ॥ 
बीच बीच बर बास बनाए ! सुरपुर सरिस संपदा छण ॥३॥ 
असन सयन बर बसन सुहाए । पावाहै सब निज निज मन भए ॥ 
नित नूतन सुख रुखि अनुकल । सकर बरातिन्ह मंदिर भूरे ॥४॥ 
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दो०-आवत जानि बरात बर सनि गहगहे निसान 
सजि गज रथ पदचर तुरग टेन चङे अगवान ॥ ३०४ ॥ 
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चो०-कनक करस भरि कोपर थारा । 
भरे सुधासम सब पकवने। 
फर अनेक बर वस्तु सुदा । 


भूषन बसन महामनि नाना । 


मगर सगुन सुगंध सुहाए । 
दधि चिडउरा उपहार अपारा । 


भाजन र्खिति अनेक म्रकारा ॥ 
नाना भति न जाहि बखाने ॥ १ ॥ 
हरषि भेट हित भूप परा ॥ 
खग ख्ग हय गय बहुविधि जाना ॥ २ ॥ 
बहुत भोति महिपार पठाए ॥ 
भरि भरि कोवरि च्छे कारा ॥ ३ ॥ 


अगवनन्ह जब दीखि बराता । उर आनंद पुख्क भर गाता ॥ 


देखि बनाव॒ सहित अगवाना । 
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दो°--हरषि परसपर मिलन हित 


सुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥ ४ ॥ 
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कद्छुक चे बगमेल । 


3 जयु आनद समुद्र॒ दुद मिरुत विहा सबेख ॥ ३०५ ॥ 
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चो०-- रषि सुमन सुर संद्रि गावि । सुदित देव 
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दुदुभीं बजावर्हिं ॥ 


वस्तु सकर राखीं नृप आरे । विनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागं ॥ १ ॥` 
मरम समेत रर्ये सलु लीन्हा । मै बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पूजा मान्यता वद्ादे । जनवासे कहुँ च्छे क्वा ॥ २॥. 
बसन विचित्र र्पोवदे परीं । देखि धनदु धन मदु परिहरहीं ॥ 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जहं सव कर्हरँ सब ओति सुपासा ॥ ३ ॥ 
जानी सिये बरात पुर आदे । कदु निज महिमा भरगटि जनाई ॥ 
ह्दयं सुभिरि सब सिद्धि बोला । भूप पटन्‌ करन पठाई॥ %॥ 
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दो०-सिधि सब सिय आयस अकनि गईं जहां जनवास । 


लिर्णैँ संपदा सकल खख 


सुरपुर भोग बिलास ॥ ३०६ ॥ 
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नरी०-निज निज बास बिलोकि बराती । सुरसुख सकर सुरुभ सब भती ॥ 
विभव भेद कु कोड न जाना । सकर जनक कर करहि बखाना ॥ १॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हदये देतु पहिचानी ॥ 
पित्॒ आगमनु सुनत दोड मादर । हदये न अति आनंदु अमा ॥ २ ॥ 
सकुचन्ह कि न सकत गुर पाहीं । पितु दरसन खल्चु मन माहीं 1 
बिस्वामिन्र निनय बड़ देखी । उपजा उर संतोष बिसेषी ॥ ३ ॥ 
हरषि बंधु दोड हदयं रूगाए । पुरुक अग अबक जरु छाए ॥ 
चले जहौ दसरथु जनवासे । मनु सरोबर तकेड पिआसे ॥ ऽ ॥ 
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दो०-भूप विलोके जवहि युनि 
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आवत सुतन्द समेत । 


उठे हरषि खुखसिधु महँ चले थाह सी छेत ॥ ३०७ ॥ 
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चो०-मुनि्ि दंडवत कीन्ह 
कोसिक राड क्ण उर 
पुनि दंडवत करत दो 


पुनि बसिष्ट पद सिर तिन्ह नाण 
बिभ्र बृंद वंदे दुह म 
भरत॒ सानुज कीन्ह प्रनामा 
हरषे लखन देखि दोड राता 


16 10 208६78६6 12118617 €{076 
"6 886, 0180120 06 6०६४ १, 
18४66718 {66६ © 18 68१ 8812 8.0 
8& 8.10. ह 8०8६112 76886 ६06 111 ४0 18 
00807, ए16886त 0170 2116 1041२66 27{€7 
028 6117876. पर 1 12 8.8872,61228, 88.पप 
6 ४० 100 €78 2708 ८78.४10& ४४ €00861९€8 
6 ९0०16 0# €02008.10 120861{ {107 20. 


1688120 ४€ 08 ४0७ 18 0080100 € 
8.112.४6१ ४€ प४110€8.78.016 02.18 21 
86081810 2.7 10060 11ए€ 2 ०९९. 


००५४ ¬€8६0266 ४0 12116. 5218 8116 


मष्ैसा । 


खाद । 


भाद । 
सुत हियं लाह दुसह दुख मेरे । 


दो°--युरजन परिजन जातिजन . 
मिले जधाविधि सबहि चु पर्म रूपारु विनीत ॥ २०८ ॥ 
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बार बार पद्‌ रज धरि सीसा ॥ 
कष्ट असीस पू्ी कुसलं ॥ ९ ॥ 
देखि नृपति उर सुखु न. समाद ॥ 
ष्रूतकं सरीर प्रान जनु भरे ॥ २॥ 


प्रम सुदित सुनिबर उर लए ॥ 
मनभावती असीसें पादं ॥ ६ ॥ 
क्एि उढाह लष उर रामा ॥ 
मिले भ्रम परिपूरित गाता ॥ ४ ॥ 
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चो०--रामहि देखि बरात 
नृप समीप सोहहि सुत 
सुतन्ह समेत दसरथष्ि ` 
सुमन बरिसि सुर हनर्हि 
सतानंद अर्‌ विप्र सचिव 
सहित बरात राउ 
प्रथम बरात लङ्गन तं 
बह्यानदु खग सब 
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8.4.114 ए 61 2.6 241 
जडानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 


चारी । जनु धन 


देखी । सुदित नगर नर नारि बिसेषी ॥ 
निसाना । नाकनटीं नाचि करि गाना ॥ २१ 


धरमादिक तनुधारी ॥ 3 1 


गन । मागध सूत विदुष बंदीजन ॥ 
सनमाना । आयसु मागि रे अगवाना ॥ ३ ॥ 
आद्रे । तातं पुर प्रमोद अधिकादं ॥ 


रहहीं । बदृहं दिवस निसि बिधि सन कहहीं ॥ ४ ॥ 
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दो०- रामु सीय सोभा अवधि खुरूत अवधि दोड राज । 
जहे तष्टं पुरजन कहहि अस मिलि नर नारि समाज ॥ २०९ ॥ 
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चौ०--जनक सुकृत मूरति बेदेष्टी । दसरथ सुकृत रासु धरे देही ॥ 

इन्द सम काह न सिव अवराधे। काहु न इन्ह समान रूरु रषे ॥ १॥ 

इन्ह सम कोड न भयड जग माहीं । है निं कतहू होने नाहीं ॥ 

हम सब सकरु सुकृत कै रासी। भए जग जनमि जनकपुर बासी॥ २ ॥ 
जिन्ह जानकी राम छबि देखो । को सुती हम सरिस बिसेषी ॥ 

पुनि देखब रघुबीर बिह । ेब॒ भरी बिधि रोचन खाहू ॥ ३ ॥ 

कहि परसपर कोकिरुबयनीं । एषि वआ बड रायु सुनयनीं ॥ 

बदँ भाग बिभ्चि बात बना । नयन अतिथि होदि दौड भाद ॥ ७ ॥ 
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दो०-बारहि बार सनेह बस जनक वोलाउब सीय । 
्‌ लेन आदह बंधु दोड कोटि काम कमनीय ॥ ३१० ॥ 
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चो०-बिबिध भति होदहि पटुना । प्रिय ` न काहि अस सासुर मदर ॥ 
तब तब राम रुखनहि निहारी । होइहहिं सब पुर रोग सुखारी ॥ १ ॥ 
ससि जस राम कखन कर जोटा । तैसे भूप संग दुद ढोटा ॥ 
स्याम गोर सब अग सुहाए । ते सब कष्टहि देखि जे आष्ट \॥ २ ॥ 
कहा एक मँ अजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ संवारे ॥ 
भरतु रामही की अजुहारी । सहसा लखि न सकि नर नारी ॥ ३ ॥ 
ङुखनु सन्नुसूदनु एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावि मुख बरनि न जां । उपमा कटं॑त्रिभुवन कोड नां ॥ ४ ॥ 
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2°--उपमा न कोड कह दास ठरुसी कतहु कथि कोबिद कहै । 
बर विनय बिद्या सील सोभा सिथु इन्ह से णद्‌ अहैः ॥ 
पुर नारि सकर पसारि अंचल बिधिहि वचन खुनावहीं । 
न्याहिअहं चारिड भाई पहि पुर॒हम सुमंगलं गावहीं ॥ 
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सो कहिं परस्पर नारि वारि विरोचन युक तन । 
सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूष दोड ॥ ३११ ॥ 
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(311 ) 
चो०--एहि बिधि सकङ मनोरथ करहीं । आनद उमगि उमगि उर भरहीं ॥ 

जे नूप सीय स्वयबर आए । देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥१॥ 

कंहत राम जसु बिसदं बिसाखा । निज निज भवन गए महिपारा ॥ 

गए बीति कदु दिनि पहि भती । प्रमुदित पुरजन सकर बराती ॥ २ ॥ 

मंगर मूर क्गन दिजु आवा । हिम रितु अगु मासु सुद्ावा ॥ 

अह तिथि नखलु जोगु बर बार । रुगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू ॥ ३ ॥ 

पठे दीर््ि नारद सन सोदे । गनी जनक के गनकन्ह जोदे ॥ 

सुनी सकर रोगन्ह यह बाता । कर्हि जोतिषी आहि बिधाता ॥ ४ ॥ 
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दो०--थेचुधूरि बेला बिभरु सक्छ खुमंगर सूल। 
बिप्रन्ह केड विदेह सन जानि सगुन ` अनुक्रू ॥ २१२ ॥ 
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नरो ०--उपरोहितहि कहे नरनाहा । अब बिरुब कर कारनु काहा ॥ 
तानं तब सचिव बोराए । संगर सकर साजि सब स्याए ॥१॥ 
संख निसान पनव बहु बजे । मंगल करुस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुभासिनि गवि गीता । करि वेद धुनि शिग्र पुनीता ॥ २१ 
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छेन चके सादर एषि भौँती। गए जहा जनवास बरती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाज । अति रघु खग स. सुरराजू ॥ ३ ॥ 
भयउ समड अब धारि पाऊ । यह सुनि परा निसान धाऊ ॥ 
गुरहि पि करि ऊुरुबिधि राजा । चले संग मुनि साच समाजा ॥ ४ ॥ 
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दो°- भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव बह्मादि । 
खगे सराहन स्स सुख जानि जनम निज बादि ॥ २१३ ॥ 
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8011688. ( 313) 
चो°--सुरन्ध सुमंगरछ अवसर जाना । बरषहि सुमन बजाह निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक विबुध बरख्या । चदे बिमानन्हि नाना जूथा ॥ १ ॥ 
मरम पुक्क तन हदये उखछाहू । चके बिरोकन राम बिआहू ॥ 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निज निज रोकं सबहिं घु रगे ॥२॥ 
चितिं चकित विचित्र बिताना । रचना सकर अरोकिक नाना ॥ 
गगर नारि नर खूप निधाना । यवर सुधरम सुसीरु सुजाना ॥ ३ ॥ 


तिन्हृहि देखि सब खुर सुरनारी । भए नखत जनु बिश उजिआरीं ॥ 
बिधिहि मयड आचरन विसेषौ । निज करनी कदु कतहु न देखी ॥ ४ ॥ 
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दो--सिवे समुञ्चाप देव सब जनि आचरज अुखाइ । 
दर्यं बिचारह धीर धरि सिय रघुबीर बिआड ॥ ३१७ ॥ 
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चो ०--जिन्ह कर नामु ङेत जग माहीं । सकर अमंगर मूर 


चारी । तेदह सिय 
एहि बिधि संभु सुरन्ह ससुक्षावा । पुनि आरं बर 


करतरु होहि पदारथ 


देवन्ह देखे दसरथु 
लाद समाज सग 
सोत साथ सुभग 
मरकत कनक बरन 


जाता । महामोद मन पुरुकित 
मिदेवा । जनु तु धरे करि सुख सेवा ॥ 
सुत चारी । जनु अपबरग सकर 
बर जोरी । देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी ॥ 


नसां ॥ 
रा कहेड कामारी ॥ १॥ 
बसह चरावा ॥ 
गाता ॥ २ ॥ 


तनुधारी ॥ ३ ॥ 


पुनि रामहि बिलोकि हिय हरषे । नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे ॥४॥ 
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दो राम सूपु नख सिख सुभग बरहि बार निहारि। 
पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ ३१५.॥ 
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अंगा । तडिति बिनिदक 
बनाए 1 मंगर सब सब मेति सुष्टए ॥ ११ 


चो०-- केकि कंटं दुति स्थामर 
व्याह बिभूषन बिबिध 
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बसन सुरगा ॥ 
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सरद बिमरु बिश्व बदनु सुहावन । नयन नवर राजीव छजावन ॥ 
सकल अलग किक सुंदरता । कि न जाद मनही मन भाद ॥ २ ॥ 
वि सनाद सादि संगा । आत नवावत. चपल ठरंगा ॥ 
राजकुर्भर बर वाजि देखावष्िं । बंस प्रसंसक बिरिद सुनावषहि ॥ ३ ॥ 
जेहि तरंग पर रायु बिराजे । गति बिखोकि खगनायजु रजे ॥ 

कहि न जाह सब भति सुष्टावा । बाजि नेषु जनु काम बनावा ॥ ४ ॥ 
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छ°- जनु बाजि वेषु बना मनसिज राम हित अति सोहर । 
आपनं बय बल रूप शुन गति सकर भुवन विमोह ॥ 
नगमगत जीजु जराव जोति खुमोति मनि मानिक गे । 
खला छगामु खलित बिलोकि सुर नर सुनि ढगे ॥ 
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दो०-ग्रभु मनसि ल्यलीन मनु चलत वाजि छवि पाव । 
भूषित उङ्गन तडिति खु जज बर बरहि नचाव ॥ ३१६ ॥ 
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नः - जेहि बर वाजि प्ख असवारा । तेहि सारद्ड न बरने पारा ॥ 
संकर्‌ „ राम „ सूप अनुरागे । नयन पचदस अत्ति भिय छागे ॥ १ ॥ 
इरि हित सहित रासु जब जोहे । रमा समेत 
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सुर सेनप उर बहुत उह । बिधि ते उवद लोचन खाह्ू ॥ 
रामहि चितव सुरस सुजना । गौतम श्राषु परम हित मानाः ॥ ३ ॥ 
देव॒ सकल सुरपतिहि सिहाहीं । आज पुरंदर सम कोड नाहीं ॥ 
सुदित देवगन रामहि देखी । नृपसमाज दुह हरषु बिसेषी ॥ ४ ॥ 
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छं°--अति दरणु राजसमाज दुह दिसि दुंदुभीं बाजहि धनी । 
बरषदि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रधघुङ्करमनी ॥ 
एहि भति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं । 
रानी सखुआसिनि बोछि परिनि हेतु मंगर साजही ॥ 
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दो°-सजि आरती अनेक बिधि मगर सकल संवारि । 
चरी मुदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि ॥ ३१७ ॥ 
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चौ०--बिधुबदनीं सब सब श्ृगरोचनि । सब निज तन छवि रति महु मोचनि ॥ 
पिरे बरन बरन बर चीरा । सकर बिभूषन . सज सरीरा ॥ १॥ 
सक्छ सुमंगरु अंग बनाए । करहि गान करकठि कजाएु ॥ 
कंकन किकिनि नूपुर बाजहिं । चाङि बिरोकि काम गज खजर्हि॥ २॥ 
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बाज बजने बिबिध प्रकारा । नभ अर्‌ नगर सुमंगरुचारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ ३ ॥ 
कपट नारि बर बेष बनाद । मिली सकर रनिवासर्हि जादे ॥ 
करदं गान करु मंगरु बानीं । हरष बिबस सब कारुं न जानी ॥ ४ ॥ 
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ऊ०--को जान केहि आनंद वस सब ब्रह्म॒ बर परिन चली । 

कर गान मधुर निसान बरषहिं खुमन खुर सोभा भटी ॥ 

आनद्कटु बिलोकि दलह सकर हिय हरषित भई । 

अभोज अवक अधु उमगि खुभंग पुलकावलि छर ॥ 
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दो°- जो खखु भा सिय मातु मन देखि राथ बर ॒बेषु । 
सो न सकि कि कल्प सत सहस सारदा सेषु ॥ ३१८ ॥ 
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चो०-- नयन नीरं हटि मंगर जानी । परिनि करं सुदित मन रानी ॥ 
नेद विहित अर्‌ ऊर चारू । कीन्ह भरी बिधि सब , व्यवहार ॥ १ ॥ 
पच सबद धुनि मंगल गाना । पट पोवडे परि बिधि नाना ॥ 
करि । आरती अरु तिन्ह दीन्हा । राभ गमु मंडप तब कीन्हा ॥ २ ॥ 
दरु सित समाज बिराजे । बिभव बिलोकि रोकपति रजे ॥ 
समच समय सुर बरषहिं पला । साति पद्रहि महिसुर जअनुकूा ॥ ३ ॥ 
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नभ अरु नगर कोहर होदे । आपनि पर कु सुनद न कों ॥ 


एदि बिधि रासु मंडप्हि आण । अरघु दे 
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बेखाए ॥ ४ ॥ 
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छं०- वेठारि आसन आरती करि निरखि बरु सखु पावहीं । 
मनि वसन भूषन भूरि वारिं नारि मंगर गावही ॥ 
ब्रह्मादि सुरबर विप्र वेष वनाद कौतुक देखीं । 
अवलोकि रघु कुर कमर रवि छषि सुफल जीवन ठेखही ॥ 
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दो०-नाऊ बारी भार नट राम निछछावरि पाई । 
मुदित असीस नाद सिर हरु न हदये समाई ॥ २१९ ॥ 


2.11 11666 ६४6 0067428 8086६626 ९,००.४ 8 52708. 906 एन्ए68, ४००. 
10621618, {81011 प्र ०8०५8 8.06 68.106828 ००९५. 1161 02680 2109. &1861 र 2717०166 10168821 8 
0 100 110 8 10687 0९९6700 120 फए1४0 2059. ({ 319 ) 


चो०- मिरे जनकु दसरथु अति प्रीतं । करि वेदिक रोकिकं सब रीतीं ॥ 
मिरुत मष्टा दौड राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कबि रजे॥ १॥ 
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खी न कतहु हारि र्यं मानी । इन्द सम एद उवा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे । सुमन बरषि जसु गावन खगे ॥२॥ 
जगु बिरंचि उपजावा जब तं । देखे सुने व्याह बहु तब तें ॥ 
सकर भति सम साज समाज । सम समधी देखे इम आजू ॥ ३ ॥ 
देव शिरा सुनि सुंदर साची । प्रीति अरूोकिक दुह दिसि माची ॥ 
देत पोवडे अरघ सुष्टाए । सादर जनक मंडपर्हिं व्याएु ॥ ४॥ 
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छं°-मंडपु बिरोकिं विचित्र रचनां रुचिरतां मुनि मन हरे । 
निज पानि जनक खुजान सब कँ आनि सिधासन धरे ॥ 
कख इष्ठ सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लह । 
कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 
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दो°--बामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित मीस । 
दिप दिव्य आसन सबहिं सब सन ली असीस ॥ ३२० ॥ 
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` चो०- बहुरि कौन्डि कोसरुपति 
` कौन्हि जोरि कर विनय 


पूजा । जानि इस सम भाउ न 
बड़ा । कहि 


वूजा ॥ 
निज भाग्य बिभव बहुतां ॥ ५ ॥ 
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पूजे भूपति सकक्‌ बराती । समधी सम सादर सब रमौती ॥ 
भासन उचित दिए सब काहू । कहौ काह मुख एक उह ॥ २ ॥ 
सकर बरात जनक सनमानी । दान मान विनती बर बानी ॥ 
बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराडः । ज जान्हि रघुबीर प्रभाऊ ॥ ३ ४ 
कपट विप्र बर वेष बनारु । कौतुक देखि अति सचु पापु ॥ 
पूजे जनक देव सम जानें । दिए सुजआसन बिनु पिचानें ॥ ४ ॥ 
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छ०-- पहिचान को केहि जान सबहि अपान खुधि भोरी भर । 
मनद कंदु॑बिलोकि दृल उभय दिसि आर्नेदमर ॥ 
सुर र्खे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दण । 
अवलोकि सीदं खुभाड प्रभु को बिवुध मन परसुदित भप ॥ 
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दो°- रामचंद्र सुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर ॥ ३२१॥ 
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252 
चौ. -समड बिोकि बलिष्ठ बाण । साद्र सतानंदु सुनि आण ॥ 
बेगि कर्भरि अब आनहु जाद । चङे सुदित मुनि आयसु पाद ॥ १॥ 
रानी सुनि उपरोहित बानी । भ्रसुदित सखिन्ह॒ समेत सयानी ॥ 
विप्र बध्‌ ङल्ब्रद्ध बोला । करि ऊरु रीति सुमंगरु गाद ॥ २ ॥ 
नारि वेष जे सुर बर बामा । सकर सुभायं सुंदरी स्यामा ॥ 
तिन्हहि देखि सुखु पावहि नारीं । बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारीं॥ ३ ॥ 
बार बार सनमानहिं रानी । उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
सीय सवारि समाज बना । मुदित मंडप चरीं रवादं ॥ ४ ॥ 
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ॐ°-चलि स्याई सीतहि सखीं सादर सनि खमंगर भामिनीं । 
नवसप्त साजं खुदरां सब मत्त कुजर गामिनीं ॥ 
कर गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिक खाजहीं । 
मजीर नूपुर कलित ककन तार गति बर बाजहीं ॥ 
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दो सहति वनिता वंद मर्ह सहज खुहावनि सीय । 
छबि ललना गन मध्य जय खषमा तिय ` कमनीय ॥ ३२२ ॥ 
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चो०-सिय सुंद्रता बरनि न॒ जाद । रषु मति बहुत 


भावत दसि बरातिन् सीता | सूप मनोहरतादे ॥ 


रसि सब भति पुनीता ॥ १ ॥ 
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सबि मनहिं मन किए प्रनामा । देखि राम भए पूरनकामा ॥ 
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाद उर आर्नेदु जेता ॥ २ ॥ 
सुर प्रनासु करि बरिसर्हिं शूरा । सुनि असीस धुनि मंग मूला ॥ 
गान निसान  कोराहलु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥ ३ ॥ 
एषि बिधि सीय मंडपष्ि आदं । प्रमुदित साति पदि सुनिरादं ॥ 
ते्ि अवसर कर बिधि भ्यवहारू । दुह ऊुरुगुर सब कीन अचारू ॥ 8 ॥ 
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छं०--आचारु करि गुर गौरि गनपति सुदित विप्र पुजावहीं । 
सुर प्रगरि पूजा 1 देहि असीस अति सुरु पावही ॥ 
मघुपकं मंगल द्रव्य जो जेहि समय सुनि मन महँ चहँ । 
भरे कनक कोपर कलस सो तब छिपहि परिचारक रह ॥ १॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु सादर कियो । 
पहि भति देव पुजाईइ सीतहि खुभग सिघासजु दियो ॥ 
ॐ 
सिय राम भवलोकनि परसपर प्रेम काह न खखि परे । 
केसे 
मन वुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कंसं कर ॥ २॥ 
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दो०- होम समय तयु धरि अनल अति सुख आहुति ठेहि । 
विप्र बेष धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देहि ॥ ३२३॥ 
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चौ०-जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाह बखानी ॥ 
सुजसु सुकृत सुख खंदरतादं । सब स्मेरि बिधि रची वनाद ॥ १ ॥ 
समड जानि सनिबरन्ह बोखाईं । सुनत॒ सुआसिनि सादर ल्या ॥ 
जनक बाम दसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥ २॥ 
कनक करस मनि कोपर र्रे । सुचि सुगंध मंगर जल पूरे ॥ 
निज कर सुदित राये अरु रानी । धरे राम कै आगे आनी ॥ ३ ॥ 
पृर्हिं नेद सुनि मंगर बानी । गगन सुमन क्षरि अवसर जानी ॥ 
षर बिरोकिं दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन रगे ॥ 9 ॥ 
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छं खागे पलारन पाय पंकज प्रेमतन पुरुकावस्री । 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुं दिसि चली ॥ 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजहीं । 
जे सङ्ृत सुमिरत वरिमता मन सकर कलि मरु भाजहीं ॥ १ ॥ 


जे परसि मुनिबनिता खी 


मकरदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता 


करि मधुप मन मुनि जोगि जन 


गति रही जो पातकमर । 
चिता अवधि सुर बरनर ॥ 
जे सेद अभिमत गति लहै । 


तै पव्‌ पसारत एन्यभाजजु जनक जय जय सव करै ॥ २ ॥ 
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वर॒ कुर्थरि करतट जोरि साखोचार दोड कुखगुर करे । 
भयो पानिगहु बिरोकिं विधि सुर म खज सुनि आनंद भरे ॥ 
खखलमूल दूह दैखि दंपति पुलक तन हलस्यो हियो । 
करि खोक वेद विधान कन्यादान चपभूषन कियो ॥ ३॥ 
हिमवत जिमि गिरिज। महेसदि हरिहि श्री सागरः दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विख कर कीरति नई ॥ 
क्यो करे विनय विदु कियो विदेह मूरति सर्वस । 
करि होसु विधिवत गडि जोरी होन रागी भर्व ॥ ४॥ 
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दो०-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगर गान निसान । 
सुनि हरषि बरषहिं विबुध सुरतसर खमन खुजान ॥ २२७ ॥ 
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५, ~ ^ श । म्यन्‌ चखाञचु सब सादर र्हं ॥ 
चो०-कुर्भर्‌ क्रि करु भावारं देहं 
जाद न बरनि मनोहर `जोरी । जो उपमा कछु कहौ सो थोरी ॥ १॥ 
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256 
राम सीय सुंदर परतिछाही 
मन मदन रति धरि बहु रूपा 

सङच न थोरी 


दरस खशङसा 

भए मगन सब देखनिकारे 
प्रमुदित युनिन्ह भर्वेरी केरी 
राम सीय सिर सेंदुर दें 
अरून पराग जख भरि नीकं 
बहुरि बसिष्ट दीन्हि अनुसासन 
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जगमगात मनि खंभन माहं ॥ 
देखत राम बिहु अनूपा ॥ २॥ 
प्रगाटत दुरत बहोरि बोरी ॥ 
जनक समान अपान विसारे ॥ ३॥ 
नेगसहित सव रीति निबेरीं ॥ 
सोभा कहि न जति बिधि कष्टं ॥ ४॥ 
ससिहि भूष अहि रोभ अमी के ॥ 
बरु दुरुहिनि बैठे एक आसन ॥ ५ ॥ 
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2० वेट वरासन रामु जानकि सुदित मन दसरथु भए । 
तनु पुरक पुनि पुनि दसि अपनं सुत सुरतर फट नए ॥ 


भरि भुवन रहा उदा राम विबाहु भा सवी कटा 


केहि भोति वरनि ` सिरात रसना एक यह मगल महा ॥ १॥ 


तव॒ जनक पाद वसिष्ट आयसु व्याह साज संवारि कै 
माडवी श्वुतकीरति उरमिला कुर्थरि लर हकार 
ङसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सीट सुख सोभामर 


सब रीति प्रीति समेत करि सो व्यादि रूप भरतहि द्‌ ॥ २ ॥ 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि क । 


सो तनय दीन्ही व्याहि खुखनहि सकल बिधि सनमानि कै 


जहि नासु श्र तकीरति सटोचनि सुमुखि सव गुन आगयी । 
सा द्दह रिपुसृदनहि भूपति रूप सीट उजागरी ॥ २ ॥ 
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अनुरूप बर दुरहिनि परस्पर खि सकुच दिय हरषीं । 
सव मुदित सुंदरता सराहहिं सुमन खुर गन वरषहीं ॥ 
संद्रौ सुंदर वरन्ह सह सब पक मंडप राजी । 
जु जीव उर चारिउ अवस्था बिसुन सहित बिराजरही ॥ ४॥ 
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क 
दो°-- मुदित अवधपति सकर सखुत बधघुन्ह समेत निहारि । 
जय॒ पाप महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥ ३२५ ॥ 
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-चो०--जसि रघुबीर व्याह बिधि बरनी । सकर कुभर व्याहे तर्द करनी ॥ 

कहि न जाद कु ददन भूरी । रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥ ९ ॥ 
कंवर वसन विचित्र पटोरे। भति भति बह मोरु न थोरे ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेच अर्कृत कामदुहा सी॥२॥ 
वस्तु अनेक करिभ किमि रेखा । कि न जाद जानि जिन्ह देखा ॥ 
लोकपाल अवरोकि सिहाने । न्ह जवघपति सबु सुखु मने ॥ ३५ 
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सो जनवासेहि. अवा ॥ 
बरात सनमानी ॥ ४ ॥ 
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दीन्हा जाचकन्ष्ि जो जेहि भावा । उबरा 
तब कर जरि जनकु मृदु बानी । बोखे सब 
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ॐ°--सनमानि सकल बरात आद्र दान बिनय बडाई कौ । 
प्रमुदित महा मुनि बृंद बंदे पूनि प्रेम ल्डाइ कै ॥ 
सिरु नाह देव मनाई सव सन कहत कर संपुर किरं 
खर साधु चाहत भाउ सिधु किं तोप जर अजछि दर्पैः ॥ १॥ 
कर जोरि जनकः बहोरि बंधु समेत कोसटराय सों । 
बोले मनोहर वयन सानि सनेह सीलं खुभाय सां ॥ 
सबंध राजन रावरे हम बडे अब सव बिधि भए । 
पहि राजञ साज समेत सेवक जानिवे बिनु गथ रए ॥ २॥ 
प दारिका परिचारिका करि पालवी करना नदे । 
अपरा छमिवो बोलि पर्प बहुत हौ दस्यो करई ॥ 
पुनि भाचुङ्कलभ्रूषन सकल सनमान निधि समधी किए । 
कहि जाति नहि विनती परस्पर परेम परिपूरन हिए ॥ ३ ॥ 
दररका गन सुमन बरिसहि राड जनवासेहि चख । 
डमी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कोत्र भटे ॥ 
तब ॒ सखीं मग गान करत मुनीस आयस पाई कौ । 
शह लहिनिन्द सहित सुंदरि चली कोहवर ट्याद्‌ दै ॥ ४ ॥ 
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दो०-- पुनि पुनि राहि चितव सिय सङुचति मनु सङ्चै न । 


हरत 


मनोहर मीन छबि 


प्रम पिआसे नैन ॥ २२६॥ 
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नचो °-- स्याम सरीर सुभायं सुहावन । सोभा कोरि मनोज रजावन ॥ 
जावक जुत पद्‌ कमर सुहाएु । सुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ १॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बार रि दामिनि जोती ॥ 
करु किंकिनि कटि सूत्र मनोहर । बाहु बिसाख बिभूषन सुंदर ॥ २ ॥ 
पीत जनेड महाछवि ददं । कर सुद्धिका चोरि चितु रदं ॥ 
सोहत व्याह साज सब साजे । उर आयत उरभूषन रजे ॥ ३ ॥ 
पिअर उपर काग्बसोती । दुह ओंचरन्हि रगे मनि मोती ॥ 
नयन कमर कल कुंडल काना । बदनु सकर सौदजं निधाना ॥ 9 ॥ 
सुंदर श्कुि मनोहर नसा । भारु तिलक रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मोरु मनोहर माथे । मगर्मय सुकृता मनि गये ॥ ५ ॥ 
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88 & 8६08088 07 811 6020611688. 
छं०-गाथे महामनि मोर मजु अंग सब चित चोरहीं । 
पुर नारि घुर सुंदरीं बरहि शिरोकि सव तिन तोरहीं ॥ 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगर गावहीं । 

छर सुमन बरिसहि सूत मागध वंदि सुजसखु खनावहीं ॥ १ ॥ 
कोहबरहिं आने कर्भर कुर्भरि खुआसिनिन्द खख पाद कै । 
अति श्रीति रोकिक रीति लागी करन मंगर गाई दै ॥ 
खृहकोरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद करै । 

रनिवाखु शास बिलास रस बस जन्भ को फलु सब रहै ॥ २ ॥ 
निजञ पानि मनि महः देखिअति मूरति सुरूपनिधान की । 
चाखति न भुजबल्ी बिलोकनि बिरह भय वस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद श्रमोु प्रमु न जाई कटि जानि अटी । 

बर कु्मरि सुंदर सकट सखीं खार जनवासेहि चीं ॥ ३ ॥ 
तेहि समय खनि असीस जँ तदः नगर नथ आर्नदु महा । 
चिरु जिअहुँं जोरीं चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा ॥ 
जोगीदर॒ सिद्ध सुनीस देव बिलोकि प्रु दुंदुभि हनी । 

चले हरषि बरधि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ ४ ॥ 
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दा०-- सहित वधूटिन्ह ङर्भर सब तव आप पितु पाख । 


सोभा 


मग मोद भरि उमगेड 


जयु जनवास ॥ २२७ ॥ 
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चो० -युनि जेवनार भद षटु ती । पए जनक बोखाद बराती ॥ 

परत पोवदे बसन  भनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ १ ॥ 

सादर सब कै पाय परलारे । जथाजोगु पीदन्ह बेठारे ॥ 

धोए जनक  अवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहि बरना ॥ २ ॥ 

बहुरि राम पद पंकज धोए । जे हर हृदय कमरु मह गोए ॥ 

तीनिड भाद राम सखम जानी । धोए चरन जनकं निज पनी ॥ ३ ॥ 

आसन उचित सबहि नृप दीन्हे । बोछि सूपकारी सब रीन्हे ॥ 

सादर रगे परन पनवारे । कनक करु सनि पान संवारे ॥ ४ ॥ 
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दा०-सुपोदन 


सुरभी सरपि सुंदर 
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खादु पुनीत 


छन महँ सब के परुसि गे चतुर खुर विनीत ॥ ३२८ । 
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262 ए..1, र ^ प ^-^, 22.674 ए ए [ एग, 15 
चो०- पंच कवर करि जेवन रगे । गारि गान सनि अति अनुरागे ॥ 
भोति अनेक परे पकवाने । सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने ॥ ५ ॥ 
परूसन रुगे सखुआर सुजाना । विजन बिबिध नाम को जाना ॥ 
चारि भति भोजन बिधि गाद । एक -एक बिधि बरनि न जाद्रे ॥ २ ॥ 
छरस रुचिर विजन बह जाती । एकं एक रस अगनित ती ॥ 
जेवत॒ देहि मधर धनि गारी । ॐ ॐ नाम पुरूष अर्‌ नारी ॥ ३ ॥ 
समय  सुहावनि गारि विराजा । ठेसत राड सुनि सित समाजा ॥ 
सहित आचमनु दीन्हा ॥ ४ ॥ 


एहि बिधि सबही भोजनु कीन्हा । आद्र 
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दो०- देह पान पूजे जनक द्सरथु सहित समाज । 


जनवासेहि 
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गवने सुदित सकल भूप सिरताज ॥ २२९ ॥ 
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चो०- नित नूतन मंगर र माह । निमिष सरिस दिन जामिनि जाही ॥ 
बदे भोर भूपतिमनि जागे । नाचक युन गन गावन रगे ॥ १ ॥ 
देखि कुभर बर बघुन्ह समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
म्ातक्रिया करि गे युर परहा । महाप्रमोदु रु मन माष्ठी-॥ २ ॥ 
करि पनास पूजा कर जोरी । बोरे गिरा अमि जनु बोरी ॥ 
वन्दी दर्यो सुनहु सुनिराजा । भय भज मे पूरनकाजा ॥ ३ ॥ 
जब सब चिप्र बोराद गोसादं । देहु धेनु सब भति बना ॥ 
सुनि गुर करि महिपारु बडा । पुनि परए सुनि चंद बोखार ॥ ४ ॥ 
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दो°-बामदेड देवरिषि 


अर्‌ 


आए सुनिवर निकर तव॒ कौसिकादि 
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बाल्मीकि जावालि । 
तपसाछि ॥ ३३० ॥ 
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( 330 ) 
| चो०- दंड प्रनाम सबि नृप कौन्दे । पूजि स्प्रम बरासन दीन्हे ॥ 
| चारि रच्छ बर धेनु मगाई । कामसुरभि सम सीर सहाद ॥ १॥ 

सब बिधि सकरु अलङ्ृत कीन्हीं । खदित महिप मिदेवन्ह दीनी ॥ 

करत विनय बहु विधि नरनाहू । हेर आज्ञ॒ जग जीवन , राहू ॥ २ है 

पाद्‌ असीस महीसु अनंदा । छ्िएि बोछि पुनि जाचक । हंद ॥ 

कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिए वृक्षि रुचि रबिङुखनंदन ॥ ३ ५ 

चरे पठत गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुरु नाथा ॥ 

एहि बिधि राम बिह उदा । सकद न बरनि सहस सुख जाह ॥ ४ ॥ 
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दोबार बार कौसिक चरन सीखु नाद कह राउ। 
यह सवु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाड ॥ ३३१ ॥ 
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करतूती । रूप सब भति सराह विभूती ॥ 


चो 9-जनक्‌ सनेहु सीलु 


(381 ) 


दिन उदि बिदा अवधपति मागा । राखहिं जन सहित अनलुरागा ॥ १ ॥ 
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नित नूतन आदर अधिका । दिन प्रति सहस भति पटुना ॥ 
नित नव नगर अनद्‌ उद्ाहू । दसरथ गवनु साहाद्‌ न॒ काहू ॥ २ ॥ 
बहुत दिवस बीते एहि भती । जनु सनेद रजु बधे बराती ॥ 
कोसिक सतानंद तङ जाद । कहा विदेह नृपहि समुद्र ॥ ३ ^ 
अव॒ दसरथ कहं आयु देह । जद्यपि छदि न सकट सनेहू ॥ 
भके नाथ कि सचिव बोखाएु । कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए ॥ ४ ॥ 
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दो*--अवधनाथु चाहत चलन भीतर 
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करहु जनाड | 


भण परेम्बस सचिव सुनि चिप्र सभासद राउ ॥ ३३२ ॥ 
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चौ०-युरवासी सुनि चदि बराता । बृष्यत विकल परस्पर बाता ॥ 
सत्य गवनु सुनि सब बिरुखाने । मनहु सक्ष सरसिज सकुचाने ॥ १ ॥ 
जह जहे आवत बसे बराती । तह तहं सिद्ध चला बहु मती ॥ 
विविध भति मेवा पकवाना । भोजन साज न जाइ बखाना ॥ २ ॥ 
भरि भरि वसर्हे अपार कारा । पठं जनक अनेक  सुसारा ॥ 


करण राख रथ सहस पचीसा । सकल संवारे 
साजे । जिन्हहि देखि 
कनकं बसन मनि मरि भरि जाना । महिषीं धेनु 


मत्त सहस्र दस सिधुर 
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नख भरु सीसा ॥ 


दिसिङुजर खाज ॥ 
बस्तु बिधि नाना ॥ 9 ॥ 


३ ॥ 
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चौ°-सख्लु समाज पि ओति बनादं । जनक अवधपुर 


दो०- दादइज अमित न सकि कहि दन्द विदेहं बहोरि । 
जा अवक्त लोकपति लोक संपदा यारि ॥ ३२३ ॥ 


दन्द पटाद ॥ 
चङि बरात सुनत सब रानी । बिक भीनगन जनु रघु पानी ॥ 


पुनि पुनि सीय गोद करि र्हीं । देह असीस सिखावनु देही ॥ 
होष्ट संतत पियहि पिआरी । चिर अषिवात असीस हमारी ॥ 
सासु ससुर गुर सेवा केह । पति शूल करूखि आयसु अनुसर ॥ 
अति सने बस सखीं सयानी । नारि धरम सिखवषि खदु बानी ४ 
सादर सकर ऊुर्अरि ससुक्षादं । रानिन्ह बार बार उर खाई ॥ 
बहुरि बहुरि भट्टि महतारीं । कर्द बिरंचि रची कत नारीं ॥ 
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सा । नगर नारि नर देखन भाष ॥ 
बिद बिदा कर साज ॥ १॥ 


चारी ॥ 
निहारी । भ्रिय॒ पाडूने भूप सुत च 
सरि सयानी । नयन अतिथि कीन्हे किधि नानी ॥ २ ॥ 


त्रो ०--चारिउ भह सुभाय 
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दो०--तेहि अवसर भादन्ह सहित रामु भाज कुट केतु । 


चले जनक मंदिर मुदित बिदा करवन्‌ हेतु ॥ २३४ ॥ 
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मरनसीत्ं जिमि पाव पिउषा । सुरतरु रहै जनम र भ्रूखा ॥ 
पाव नारकी हरिषदु जसं । इन्द कर दरसु हम कं तेस ॥३॥ 
निरखि राम सोभा उर धरहू । निज मन फनि मूरति मनि करहू ॥ 
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दो०- रूप सिधु सब वधु र्खि 


सब राज निकेता ॥ ४ ॥ 
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हरषि उखा रनिवासु ¦ 


करहि नि्ावरि आरती महा सुदित मन सासु ॥ ३३५ ¶ 
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चौ ०--देखि राम छबि अति अनुरागी । प्रेमबिबस पुनि पुनि पद छागी । 


रही न खाज प्रीति उर छाई । सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥ ९ ॥ 
भादन् सहित उवरि अन्हवाए । छरस असन अति दहेतु जेवोंए ॥ 
बोरे रामु सुअवसर जानी । सीरु- सने सकुचमय बानी ॥ २॥ 
खड अवधणुर चहत ` सिधाए । बिदा होन हम इहां पठएु॥ 
मातु सुदित मन आयसु देष । बार्क जानि करब नित नेहू ॥ ३ ॥ 
सनत बचन विरुखेड रनिवासू । बोछि न सकर्हि प्रेमबस सासु ॥ 


हृदय रूगादह कर्डैरि सब  खीन्ही । पतिन्ह सपि बिनती अति कौन्ही ॥ ४ ॥ 
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2 °--करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कटे । 

बलि जाड तात खुजान तुम्ह कुः बिदित गति सव की अदे ॥ 

परिवार पुरजन मोहि राजहि भरानम्रिय सिय जानिवी । 

तुख्सीस सीद सनेहु लखि निज ककरी करि मानिवी ॥ 
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सो०- तुमह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय । 
जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥ ३३६ ॥ 
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चो ०--अस कहि रही चरन गि रानी । प्रम पंक जनु शिरा समानी ॥ 

सुनि सनेह सानी बर बानी बहु विधि राम सासु सनमानी ॥ 9 ॥ 

राम बिदा मागत कर जोरी । कीन्ह मनासु बहोरि बोरी ॥ 

पाइ असीस बहुरि सिर नाहे । भादन्ह सहित चे रघुरादरं ॥ २ ॥ 

मजु मधुर मूरति उर आनी । भर॑ सनेह सिथिक सब रानी ॥ 

पुनि धीर॒ धरि ङरि हंकारीं। बार बार भेटि महतारी ॥ ३ ॥ 

प्टुचावहिं फिरि भिरि बोरी । बढ़ी परस्पर भीति न थोरी ॥ 

पुनि युनि मिलत सखिन्ह॒ बिखूगाईं । बार बच्छ जिमि धेनु रवाह ॥ ७ ॥ 


90 8810१ ४116 ५८९6 26702426 6110. 


20 0 18 {66४}; 26 8660060 28 1 € 
8106607 086 066 108४ 10 ६06 410188.2168 
27 10९6. 0४ 16819 067 268 8066602, 
-ए7)11010 ६8 111 97 2060109, $ 8208 
1021066 818 00४06221 2 28 
70076 80 006. 'ए20216 8667120 162 
067701881071 -पए1४7 1010660 08108 6 भ 
00618808 ५0 62 2222 228 8&81. 
(स 8.11 26081966 08" 01688108 ४०6 1:02, 
07 ०808 ०0०९० 618 620 02068 20028 
200 ६6४ 5०608४60 2४0 518 000 61,8, 
7१७९४87१ ०& प 1 ४607 ०९२४ ऽए २5270818 


10561 22 ०6०१४१६] १०8९७ 211 ४€ 
५९९०8 (66 0९676006 पए191 8100४102. 
106, 26006710 00 6700868} ए €8, ५०९ ०8118 
४0627 ०९.०६०५९8 82 600 0,8060 ४0 € 
82.810 210 28120. 06 680०२४७१ ४6 
४0 80८06 938४8०6 8.० ४०80 €0019.08त 
४0670 0066 ८0026; 906 10९€ 02 00०४ 8१88 
8 61160 ४० & 00208216628.016 62४९6०४. पप 318 
1066010 ४०6) १९.०६ ४९78 £ 81 92 त ७६० च 
५०8 68 9४९6१ एङ ४४९ 00008901008 
07 ४06 0120668868 €र€ 88 ॐ; 0००0 शफ १290 


188 28४ 070६९०४ {0४४ > 0811 0 9ङ्ग 08 
( 1-9 }) 


02१४९69 700 ४०6 18४06, 


67, 6.1 ^ - ए 4.1.416. 5 प 


268 


[ 01. 18 


दो०- प्रेम बिबस नर नारि खब सखिन्द॒ सहित रनिवासु । 
मानहः कीन्ह बिदेदपुर कखनो विरद निवास ॥ ३३७ ॥ 
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1668788. । 
चौ० -- सुक स्मरि जानकी न्याए । 


भ्याकुक कहहिं कटां बेदेही । 
मए बिक खग शग एहि भती । 


1:१.4-111 


बंपु समेत जनकु तब आए । 
सीय बिलोकि धीरता भागी । 
हीन्हि श्ये उर राह जानकी । 
समृक्षावत सब सचिव स्याने । 
बारह धार घता उर खं । 
¶,6 0877088 870 शक्य ए20 084 
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( 337 ) 
कनक र्पिजरन्ष्ि राखि पढ़ाए ॥ 
सुनि धीरजु परिहरद न केही ॥ १ ॥ 
मनुज दसा कैसे कहि जाती ॥ 
प्रम उमगि खोचन जरं छण ॥ २ ॥ 
रहे कहावत परम बिरागी ॥ 
मिदी महा मरजाद्‌ भ्यान णी॥ ३ ॥ 
कीन्ह बिचार न अवसर जाने ५ 
सजि सुंदर पारूकीं मगादं ॥ ४ ॥ 
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दो°- प्रेम विवस परिवार सवु जानि. सखुरगन नरेख । 
कुअरि चढ़ाई पाठकिन्द सखुभिरे सिद्धि गनेस ॥ ३३८ ॥ 
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चौ०- बहु बिधि भूप सुता समुक्षादं । नारिधरमु 
बहुतेरे । सुचि सेवक जे भ्रिय सिय रे ॥ १॥ 
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कखरीति सिखादं ॥ 


“““ सीय चत व्याकुरु पुरबसी । होहि सगुन सुभ मंगर रासी ॥ 
+ भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पटुचावन राजा ॥ २ ॥ 
# ^ मय विषठोकि;. बाजने बजे । रथ॒ .गज चाभि बरातिन्ह सा ॥ 
वि सि सनः कन्दे । दान "मानः ` परिष्रन कनद #. ३ ॥ 
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सुभिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मगरूमुल सगुन भष्‌ नाना ॥ ४ ध 
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कग्हि अपरा गान । 


चर भवघपति अवधपुर समुदित वजाद निसान ॥ २३९ ॥ 
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चो०- नृप करि विनय महाजन फेरे! खादर सकल मागे टेरे ॥ 
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि छदे सब कीन्हे ॥ १ ॥ 
रार बार बिरिदावछ्ि भाषी । िरे सकर रामहि उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोतरूपति कहीं । जनकु प्रेमबस फिरै न चहं ॥२॥ 
पुनि कह भूपति बचन सुहाण । फिरिअ महीस दवृरि बङ़्ि आण्‌ ५ 
राड बहोरि उतरि भण छदे । प्रेम प्रवाह बिखोचन बादे ॥ ३७ 
तब॒ विदेह बोरे शर जरी । कचन सनेह सुर्धा जनु बोरी ॥ 


करो कवन बिधि विनय बनादै । महाराज 
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मोहि दीन्डि बाद ॥ ७ ॥ 
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दो०- कोसल्पति समधी सर्जन सनमाने सब भोति । 
मिनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृद्ये समाति ॥ २४० ॥ 


7 ॥ 0 ४6 {8६४6 © ४४७ ८156 2 
3 ] { ए088.18 82060 € € 2681060 ४ 
18 4 708 €@70 02206 1 प८1100 ५18 ग 1614 820) 0012162 प 2.8 0.08.80761228त्‌ 
1 8 ध 


एङ्ग ०४०००8४ 2 पण्णा] ष ६० ४४९2 6826 00 पात ०06 ००८०४1० ४०6 10 र धल 161४. ( 340 ) 
चो०- मुनि मंडङ्हि जनक सिरु नावा । आसिरबादु सबि व सन पावा ॥ 
सादर पुनि भटे जामाता । रूप सील गुन निधि सब च्राता ॥ १॥ 
जोरि पंकरह पानि सुषाए । बोरे बचन प्रम जनु जाए ॥ 
राम करौं केहि भति प्रसंसा । सुनि महेस मन मानस ष्ंसा॥ २ ॥ 
करि जोग जोगी जेहि रागी । कोड मोह ममता मदु स्यागी ॥ 
ग्यापङ़ु बरह्म अलघु अबिनासी । चिदानंदु निरगुन गुनरासी ॥ दे ॥ 


मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकर्हिं सकर अनुमानी ॥ 
महिमा निगसु नेति कंहि कदं । जो तिहु कारु एकरस रदं ॥ ॥ 


& 7४6 0 00662010 18.610 ) 028.0{188 € 0&& 


11 ०8.122 ००९० 118 ०686 ४0 ४16 
( 60006700 1४५७1 ) 61000221 8.87, 


60202 07 8868 2.20 78066260 01688108 


{2070 0670 811. 76€ड४ 0168 7 6961609४1 11112,6प21020, ४716 {66110 97? 0162 216 
€10 08066 18 8018-2 -12%8, {06 10 7 01,168, 6116 . 2.11-10€1" 26122 £ 51,8.1102 
0100678, 68070 ॐ 0206 9 ए6€छ्पधष, ( 4080176 ) 7110 18 11176106 81016 81 
20180111 8209 &०000688 ; 270 1012211 1110 €218118,016, 618 8100061216121 2 


018 &८20871 10८८8 08168 1168 80016 17 00118610 ८820688 8.6 01188, 2४ 0166 68 


200620४8 060८0821 © 109९ 28 18 प©18, 
"ष 087 1 62601 छप, 0 218, 
5007122 88 ए०प 00 170 ६6 0687686 
82.68 28 611 28 7 06 &7€&४ 1024 
8158 118 2 82 170 6 10808870 587 
12.४8. 108६ {10 10868 8816 078 ( ८0086 


8 प 8224 22681020 27 8.11 2211968, 110 38 
069४००३ ५268 62 8106602 212 
10116, 120 28 02.87 8.11 8 €0प12107.. 
एप# 18 0201 1076,6त्‌ 0$ 211 216 10 18 168 
88.168 8. 8.11 {६11068,- 

( 1--&4 ) 


दो°- नयन विषय मो करं भयड सो समस्त खख मूल । 
सबद खा जग जीव कर्ह भरः ईस अनुक्रुल ॥ २४१ ॥ 
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चो°-- सबदि भति मोदि दीन्हि बडाई । निज जन जानि लीन जपनार ॥ 
होहि सहस दस सारद सेषा । करदं कर्प कोरक भरि खेखा॥ १ ॥ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिरा सुनह रघुनाथा ॥ 
मे क्ष्व कष्ठ एक बरु मोर । तुम्द रीक्षह सनेह॒ सुदि योरे ॥ २ ॥ 
बार बार माग कर जोर । मनु परिरे चरन जनि भोरे ॥ 
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे । पूरनकाम रासु परितोषे .॥ ३ ॥ 
करि बर जिनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक वसिष्ठ सम जाने ॥ 


गिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । भिरि स्रु पुनि आसिष॒ दीनी ॥ ७ ४ 
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दीन्हि असीस महीख । 


भए परसपर प्रेमबस फिरि किरि नावहि सीस ॥ २७२ ॥ 
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चो०--बार बार करि विनय बदा । रघुपति च्छे संग सब आदं ॥ 
जनक गहे कोसिक पद जाई । चरन रेनु सिर नयनन्ह खाद ॥ १ ॥ 
सुख खुनीस बर दरसन तोर । अगसु न कचु प्रतीति मन मोर ॥ 
जो सुखु सुजसु रोकपति चहं । करत मनोरथ सङुचत अहां ॥ २ ॥ 
सो सुखु सुजसु सुरुभ मोहि स्वामी । सब सिधि तव॒ दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिर नाद । पिरे मदीसु आसिषा पाद ॥ ३ ॥ 
चरी बरात निसान बजाद । मुदित छोट बड़ सब समुदादे ॥ 
रामहि निरखि आम नर नारी । पाड नयन फलु होहि सुखारी ॥ ४ ॥ 
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मग॒खोगन्ह सुख देत । 


अवध समीप पुनीत दिनि प्ुची आई जेत ॥ ३४३ ॥ 
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चौ०- ने निसान पनव बरं बजे । भेरि सं नि श प ॥ . 
कमोक्षि बिरव . डिडिमीं सुद्र । सरस राग बाज सहनाइ्‌ ॥ ५ ॥ 
पुर जन आवन अकनि बराना । युद्धित सकं र पुरुकायलि गाता ॥ 
निज निज संदर सदन सवार । हाट बार चाहट भुर दार ॥ २ ॥ 
गली सकङ अरगजंः भिचा । ज नहे चोकं चार्‌ पुरादं ॥ 
चना बजार न जाइ बवाना । तोरन कंतु पताकः बिताना ॥ ३ ॥ 
सफल पूगफलं कदलि रपाखा । रोपे बकर कटब तमाखा ॥ 
कगे सुभग तर्‌ परमन धरनी । मनिमय आखबार कर करनी ॥ ४ ॥ 
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ग्रह ग्रह रचे संवारि । 
रघुबर पुरी निहारि ॥ ३४४ ॥ 
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चो -भूप भवनु तहि अवसर सोहा 


मंगर सगुन मनोहरता 

अनु उह सब सहज सुद्ाणए्‌ 

देम्दन १ राम बेदेही 

जूय जथ भिरि चरखा सुभासिनि 

स्स्कर सुमंगल सरजं आरती 

भूपनि भवन  कोङाहल्दु दोर 

कासल्यादि राम महतारी 

8 ४10"8 ०६186८6 100४6 ९६८४ 

0) 9.71019 £ ० ४१०३.४ ` 06008810 198 
11 68.70 21 
© ०९५५ 4708611. 7४ 1001६66 2.8 1{ २.० €9101०प8 
००6४8 20 109९11०0 €88, 2०७४००९. 82 
7098४10 00678, 1098 2.० 8101119 € 





८५ 0116 1017720 0186 © 8" 28.118. 


( 344 ) 


रचना देग्ि मदन मनु मोदा ॥ 


रिधि सिधि सुख संपदा सुषा ॥ १ ॥ 
तजु धरि धरि दसरथ ` गृहं छाए ॥ 
कष्ट ररसा होहि न केषी ॥ २ ॥ 
निज छवि निद्रहिं मदन विलासिनि ॥ 
गावहिं जनु बहु त्रष भारती ॥ ३ ॥ 
जाद्‌ न बरनि मउ सुसु सोर ॥ 
प्रम विबम, तन दमा विसारी ॥ ॥ 


ए८८९९€१४४ 20 811 1148 07 26401610 8 
०80 588४९ 8 18४०९11४ ७६८४ प४{ प] 1070 
290 8 € ४062) ०००6€ 3 ४116 08.18.66 
10 088878.0112.. ग्‌,€11 0€ 10 ०४1५ ०0०४ 
1661 ४60४४९० ४० ४ र€ 8, 1061 8४ &7¶ ६2.108; 
209 छ160€8."8 [8०६1४९८ ? 78.77; € पष 0111821; 


7०. 1} 


पष.1086 11780818 -फ62© 21296, 8811166 
{10267 2 ६0008, 68.01 60111081 1,09€"8 
00218020 ( 8६1 }) ए 167 068 पफ. ४४.1१) 
211 0827166 &.४6168 &००५ 0060 21 
616 €१20०8त ४0 111६8 1072 पर 89111 
10068. ४6 11660018. 6.8 ६४06 22109९७ 


8.4. 11.6. ह 2 726 273 


86600 ) 180 20068266 17 80 11080 
{02208. 06 10&"8 0818066 88 {11 1 
11816 78 ४०016; ४06 20 ग 7 ४०९ 06068.810 
प१९.8 11672018. ए 88219 20 0४767 
10001628 1 37१ 58108. पए 81€ 80 
0 ए 8 1610266 1४0 6700४102 ४८8६ 1,1- 5 


2100 81107 211 ६16 8४, 10 0106876 


1020६ ४0617 0 71 000 श्न. 
28 17 ७०६१७88 18118272. ( ४16 &०१6७88 


( }-4^ ) 

दो०-- दिप दान विप्रन्द विपु 
प्रमुदित परम दर्दर जु 
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पूजि गनेस पुरारि । 
पाद्‌ पदारथ चारि ॥ २७५ ॥ 
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चो०-मोद प्रमोद विबस सब माता । चरुहिं न चरन सिथिरु भए गाता ॥ 

राम दरस हित अति अनुरागी । परिनि साजु सजन सब लारी ॥ १ ॥ 

विबिध विधान बाजने बजे । मंगर सुदित सुमित्रा साजे ॥ 

हरद दब दधि प्रह्व पला । पान पूगफङ मंग मूरा ॥ २ ॥ 

अच्छत अङुर रोचन रजा । मंजर मंजरि तरुसि विराजा ॥ 

चदे पुरट धट सज सुहाए । मदन स्डुन जनु नीड बनाए ॥ ३ ॥ 

सगुन सुगंध न जाहि बखानी । मंगर सकरु सजि सब रानी ॥ 

रची आरतीं बहुत बिधाना । सुदित करदं करु मंगर गाना ॥ ४ ॥ 
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दो०--कनक थार भरि मगलन्हि कमल करन्हि छिएं मात । 
चली मुदित परिछनि करन पुरुक पट्धबित गात ॥ ३७६ ॥ 
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चो०-भूप धूम नथु मेचक भयऊ । सावनं घन धम्‌ जनु ठ्यङ ॥ 
सुरतरु सुमन मार सुर बरषहिं । मन बरूक ज "सतु करप ॥ १ ॥ 
मजर मनिमय बंदनिवारे । मनहुं पाकररिपु चाय सवारे ॥ 
प्रगट दरिं अटन्ह पर भामिनि । चार्‌ चपर जनु दमक दामिनि ॥ २ ॥ 
दुंदुभि धुनि धन गरजनि धोरा । जाचक चातक ददर मोरा ॥ 
सुर सुगंध सुचि बरषहिं बारी । सुखी सकर ससि पुर नर नारी ॥ ३ ॥ 
समड जानि गुर आयसु दीन्हा पुर प्रवेसु रधुङरुमनि कीन्हा ॥ 
सुभिरि संभु गिरिजा गनराजा । सुदित महीपति सहित समाजा ॥ ४ ॥ 
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दा०- होहि सगुन वरषहि समन 
विबुध वधू नाचहिं मुदित 
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जाद्‌ । 
गाडर्‌ ॥ ३४७ ॥ 


सुर दुदुर्भी 
मजु मगल 
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चो०-मागध सूत वंदि नर 
जय धुनि बिमरु बेद बर 
बिपुख बाजने वबाजन 
बने बराती बरनि न 
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नागर । गावहिं जसु तिह रोकं उजागर ॥ 

बानी । दस दिति सुनि सुमगरु सानी ॥ ९ ॥ 
रागे । नभ सुर नगर लोग 
जाहीं । महा समुदित मन सुख न समाहीं ॥ २ ॥ 


अनुरागे ॥ 


पुरबासिन्ह तब राय जोहार । देखन रामह भए सुखारे ॥ 
करहि नि्ठावरि मनिगन चीरा । ब्ारि . बिलोचन पुरक सरीरा ॥ ३ ॥ 
जारति कर्हि सुदित पुर नारी । हरषि निरखि कुर बर चारी ॥ 
सिबिका सुभग ओहार उघारी । देखि दुरहिनिन्ह्‌ होहि सुखारी ॥ ४ ॥ 
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दो०--पहि विधि सबही देत सखु आए राजदुभर । 
मुदित मातु परिनि करि वधुन्ह समेत कुमार ॥ ३४८ ॥ 
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चो०--करहिं आरती बार बारा । ग्रेयु प्रमोदु कटै को पारा ॥ 
भूषन मनि प्ट नाना जाती । कर्हि नि्ावरि अगनित मती ॥ १ ॥ 
धुन्द समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥ 


पुनि पुनि सीय राम छबि 
सखीं सीय सुख पुनि पुनि 


देश्वी । ञुदित सफ़र जग 
चाही । गान करहि 


जीवन खेखी॥ ३ ॥ 
निज सुकृत सराही ५ 


बरषदि सुमन छ्नदि छन देवा । नचि गावर्दि रख्वर्हि सेवा ॥ ३ ॥ 

देखि मनोहर चारिड जोरीं। सारद उपमा सकरु ठढोरीं ॥ 

देत न बनहि निपट रघु रगं । एकटक रही खूप अनुरागीं ॥ ४ ॥ 
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नो निगम नीति कुल रीति करि अरघ पविडे देत । 


घधुन्द सहित सुत परिछि सब चछ खवा निकेत ॥ २७९ ॥ 
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चौ०- चारि स्िघासन सहज सुषाएु । जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर ङर्भर क्भरि बैडारे । सादर पाय ग पुनीत । पलार ॥ १॥ 
भूप दीप नैबेद बेद बिधि । पूजे बर दुरूहिनि मंगङनिधि ॥ 
बारह बार आरती करीं । व्यजन चारु चामर सिर दरीं ॥ २ ॥ 
बस्तु अनेक निछठावरि होहीं। भरीं प्रमोद मतु सब सोद ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगीं । जगूतु रहेड. जनु संतत रोगं ॥ ३ ॥ 
जनम रक जनु पारस पावा । अधि लोचन रामु सुष्टावा ॥ 
मूक बदन जनु सारद छद । मानहँ समर सूर जय पादं ॥ ४ ॥ 
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दोपि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनंदु । 
भादन्ह सहित बिआहि घर आप रघुकुखचदु ॥ ३५० ( क ) ॥ 
लोक रीति जननीं करहि बर दुखहिनि सङ्चाहि । 
मोदु विनोदु बिरोकि बड़ रामु मनहिं मुखुकाहिं ॥ २५० ८ ख ) ॥ 
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चो०- वैव पितर पूजे विधि नीकी । पूजी सकर वासना जी की ॥ 
सबहि बंदि मागि बरदाना । भादृन्ह सहित राम कल्याना ॥ १ ॥ 
अतरहित सुर आसिष दीं । सुदित मातु अंचल भरि खीं ॥ 
भूपति ५ बोखि , बराती खीन्हे । जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ २॥ 
आयसु पाह राखि उर रामहि । सुदित गु सब निज निज धामहि ॥ 
 " पर नर नारि सकर पहिराए्‌ । धर घर बाजन खगे बधाए्‌ ॥ ३ ॥ 
` जाचक जन जाचर्हिं जोह जोह । मुदित राड दें सोह सोहै ॥ 


: “+ सेवक सकर बजनिभा नाना । एन किए दान सनमाना ॥ ४ ॥ 
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गावहिं गुन गन गाथ । 


तब शुर भूसुर सहित गृ ` गवसु कीन्ह नरनाथ ॥ २५१ ॥ 
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नचो ०--जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही । खोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ 

भूसुर भीर देखि सब रानी । सादर उदं भाग्य बड जानी ॥ १.॥ 

पाय पारि सकर अन्डवाए । पूजि भली बिधि भूप जेर्बोए ॥ 

आद्र दान प्रेम परिपोषे । देत असीस चके मन तोषे ॥२॥. 

बहु बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 

कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी 1 रानिन्ह सहित खीन्हि पग धरी ॥३॥ 

भीतर भवन दीन्ह बर बासु । मन जोगवत रहं नपु रनिवासु ॥ 

पूजे गुर पद कमर बहोरी । कीन्दि विनय उर प्रीति न थोरी॥ ४1 
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दो०-बधुन्ह समेत कमार सब रानिन्ह सहित महीखु । ५ 
पुनि पुनि षंदत शुर चर देत असीस सुनीसु ५ ३५२ ॥ „ˆ ` ^^ 
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चो०-बिनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि „ सव आगे ॥ 
नेगु मागि मुनिनायक | रीन्हा । आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा ॥ १॥ 
उर धरि रामहि स्मय समेता । हरषि कीन्ह गुर गवचु निकेता ॥ 
बिप्रबधू सब भूप बोरडं । चेर चार्‌ भूषन पहिराद ॥ २ ॥ 
बहुरि बोलाह सुजआसिनि लीन्दीं। सचि बिचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥ 
नेगी नेग जोग सब केही । रचि अनुरूप भूपमनि देहीं॥ ३ ॥ 
प्रिय पाटे पूज्य जे जाने । भूपति मटरी भति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुबीर बिबाह । बरषि प्रसून प्रसंसि उछ ॥ ४ ॥ 
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दो०- चले निसान बजाई खर निज निज पुर खख पाड । 
कहत परसपर गाम जखु प्रेम न हृद्य समाई ॥ २५३ ॥ 
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 चो०-सब बिधि सबहि समदि नरनाहू । रहा दथ भरि पूरि उछाहू ॥ 
जह रनिवासु तर्ष पयु धारे । सहित वबहूरिन्ह कैर निहरे ॥ १ ॥ 
ङण गोद करि मोद समेता । को कटि सकडइ भयउ सुख जेता ॥ 
बतू सप्रेम गोद बेडरौ । बार वार दि हरषि दुखारीं ॥ २ ॥ 
देखि समाज सुदित रनिवासू । सब दै उर अनद्‌ क्रियो बासू ॥ 
कषे भूप जिमि भयउ बिबाहू । सुनि. सुनि रयु होत सब कफाहू ॥ ३ ॥ 
गक राज गुन सील बदा । प्रीति रीति संपदा सुई ॥ 
बहु विधि भूप भार जिभि बरनी । रानीं सब भरमुदित सुनि करनी ॥ ७ ॥ 
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दो०--सुतन्ह समेत नहाइ नरप बोलि विप गुर ग्याति । 
भोजन कीन्ह अनेक विधि धरी पंच गड राति॥ ३५७ ॥ 
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चो०--मंगल्गान करि बर भामिनि। मै सुखमूक मनोहर जामिनि ॥ 
चद्‌ पान सब काहू पाए । खग सुर्गध भूषित छबि छाएु ॥ १ ॥ 
रामहि देखि रजायसु पा ! निज निज भवन चरे सिर नादं ॥ 
प्रु प्रमोदु बिनोडु बदा । समञउ समाजु मनोदरतादे ॥ २ ॥ 
कहि न स्कर्ट सत सारद सेसु । वेद बिरंचि महस गनेसु ॥ 
सो मे कहौं कवन बिधि बरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥ ३ ॥ 
गपु सब भति सब्रहि सनमानी । कहि मृदु बचन बोलाहं रानी ॥ 
बधू कूरिकिनौं पर घर आं । राखेहु नयन पङ्क की नाई ॥ ४ ॥ 
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दो०-छरिका भ्रमित उनीद्‌ बसर सयन करावहु जाई । 
अस करहि गे बिश्ामगरहं राम चरन चितु राइ ॥ ३५५॥ 
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चौ०-भूप बचन सुनि सष्टजन सुहाएु । अरित कनक ९ मनि परग डसाए्‌ ॥ 
सुभग॒ सुरभि पय. फेन समाना । कोमरु कित सुपेती नाना ॥ १॥ 
उपबरहन बर बरनि न जाहीं। लग सुगंध मनिमंदिर माही ॥ 
रतनदीप सुटि चार्‌ चंदोवा । कहत न बनू व जेहि जोवा ॥ २ ॥ 
सज रुचिर रचि रासु उडाएु । प्रेम समेतत परग पौढ़ाए ॥ 
जग्या युनि पुनि भाद्रन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ ३ ॥ 
देखि स्याम मृदु मंजर गाता । कहहिं सप्रेम बचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि विधि तात ताडका मारी ॥ ४ ॥ 
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समर गनहि नहिं काहु । 
खर मारच सुबाहु ॥ ३५६ ॥ 
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चो०-क्घनि प्रसाद अछि तात दष्हारी । देस अनेक करवै रास ॥ 
मख _ रखवारी करिः दुः भाई । गुर  भरलाद्‌ सब बिद्या पाह ॥ १ ॥ 
सुनितिय तरी रूगत पग भूरी । कीरति रही सुवन भरि पूरी ॥ 
रमठ पठि पवि कूट कटोरा । चुप समाज महु सिव धनु तोरा ॥ २॥ 
बिस्व बिजय जसु जानकि पादं । आए भवन ग्याहि सब भाई ॥ 
सक अमानुष करम तुम्हारे । केवल कोसिक कपौ सुधारे ॥ ३ ॥ 
आञ्च॒ सुफरु जग जनसु हमारा । देखि तात बिषुबदन तुम्हारा ॥ 
जे दिनि गण तुम्हहि बिनु देखें । ते विरंचि जनि पारष्टिं रेखे ॥ ४ ॥ 
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दो०-राम प्रतोषीं मातु सव कहि विनीत बर बैन । ्‌ 
सुभिरि संभु शुर िप्र पद किप नीदबस नैन ॥ ३५७ ॥ 
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चो०-नीद्डँ बदन सोद सुडि रोना 
घर धर करि जागरन नारीं 
पुरी बिराजति राजति रजनी 
सुंदर बधुन्ह सासु छे सों 
प्रात पुनीत कारु प्रथु जागे 
बदि मागधन्हि गुनगन गाए 
वदि विप्र सुर गुर पितु माता 
जननिन्ह सादर बदन निहाररे 
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दो०-कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नाई । 
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मनहुं सक्ष सरसीर्ह सोना ॥ 

देहि परसपर मंगर गारीं॥ ११ 

रानीं कर्हि बिरोकट सजनी ॥ 

फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गों ॥ २॥ 
अरुनचृढ बर बोरुन रागे ॥ 

पुरजन दार जोह्टारन आए ॥ ३ ॥ 

पाद असीस मुदित सब आता ॥ 

भूपति संग दार पगु धारे ॥ ७ ॥ 
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चो०--भूप बिरोकि किए उर खाद । बैट हरषि  रजायसु पां ॥ 
देखि रामु सब सभा ज॒डानी । रोचन खभ अवधि अनुमानी ॥ १ ॥ 

२१ 
पुनि वसिष्ट युनि कोसि आषु । सुभग आसनन्हि जनि तरैडाए ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद्‌ कगे । निरस्ि राञ्ज दौड गुर अनुरागे ॥ २॥ 
कहिं बसिष्टु धरम इतिहासा । सुन्दं महीसु सहित रनिवासा ॥ 
सुनि मन अगम गाधिसुत करनी । सुदित बसिष्ट विपुर बिधि बरनी ॥ ३ ॥ 
बोखे बामदेउ सब सोची । कीरति कर्ति रोक तिहु माची ॥ 
सुनि आनंदु भयउ सब काहू । राम रुखन उर अधिक उदछहू ॥ ४ ॥ 
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दो०-मंगर मोद उद्छाह नित जाहि दिवस पहि भति । 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥ ३५९ ॥ 
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चो०-सुदिन सोधि कछ कंकन छोरे। मंगल मोद षिनोद न थोरे ॥ 
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहौ। अवध जन्म जाचषहिं बिधि पीं ॥ 9 ॥ 
चलन नित चहहीं । राम सप्रेम बिनय बस रहीं ॥ 
दिन विनि सयगुन भूपति भाऊ । देखि सराह महा मुनिर ॥ २ ॥ 
मागत बिदा राड अनुरागे । सुतन्ह समेत ठाद भ आगे ॥ 
1 दार । म सेवक समेत, सुत भारी ॥ द ॥ 
करब सदा लरिकन्द पर छोहू । द्रखनु देत रव सुनि मोहू ॥ 
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बह भती । चरे न प्रीति रीति कि जाती ॥ 
भाद । आयसु 
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पाद रिरि पर्टुचादं ॥ ५॥ 
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व्याह उद्ाह अनंदुं । 


जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिङ्कख्चदु ॥ ३६० ॥ 
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चो०--बामदेव रधुकुर गुर 


सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ । बरनत 


बहुरे रोग रजायसु 

जहं तहं राम व्याह सब 
आए व्याहि रामु धर जब 
प्रभु बबा जस भयउ 
कबिङुरु जीवनु पावन 
तेहि ते मँ कु कहा 
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ग्यानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 
आपन पुन्य प्रभाऊ ॥ १॥ 
भयऊः । सुतन्ह समेत नरपति गृहं गयञ ॥ 
गावा । सुजसु पुनीत लोक तिहु छवा ॥ २ ॥ 


तं । बसद अनंद्‌ अवध सब तब तं ॥ 

उछाहू । सकि न॒ बरनि गिरा अहिनाहू ॥ ३ ॥ 
जानी । राम सीय 
बखानी । करन पुनीत हतु 


जसु मगरु खानी ॥ 
निज बानी ॥ ४ 1 
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छं०- निज गिरा पावनि करन कारन गम जसु तरसं कल्यो । 
रघुबीर चरित अपार वारिधि पारु कबि कौन र्यो ॥ 
उपवीत व्याह उदछाह मंगर खनि जे सादर गावहीं । 
बेदेहि राम प्रसाद ते जन सवेदा खुखु पावही ॥ 
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सो०-सिय रघुबीर विबाहु जे समरेम गावि सुनहि । 
तिन्ह कं सदा उह मंगायतन राभ जञ्ु ॥ ३६१ ॥ 
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हति श्रीमद्रामचरतिसानते तकलटफटिकलुषातिभ्वंसने 
प्रथमः सोपानः समाप्तः । 
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यस्याह्के च विभाति भूधरखुता देवापगा मस्तके 
भाे बालविधुगंखे च गरं यस्योरसि व्वालराट्‌ । 
सोऽयं भूतिविभूषणः खरबरः सवौधिपः सवेदा 
शर्वः सर्वगतः शिवः शरिनिभः आीशङ्करः पातु माम्‌ ॥ १ ॥ 


709४ 6 10 प0086 180 8101768 {0700 ४०७ 028६ ६6९ 07 ४९8 100 ए1६8.10 -220 १ 
स110 0811168 ४16 06168४18.1 8676800 00 18 ०686, 0 पप1086 1070 पए 768४8 ४16 0768060४ 
10002, प11088 ४0702. 01608 0018070 2.०6 086 10168.8४ 38 ४68 8ए0007४ 27 9 20 ए६९ 
862106४, 2,०6 110 18 8007766 एद 6 88068 0 28 000, 0४ १९४ 6016 01 


&०९8, ४16 14076 07 2.11, 16 268४70९7 0? ४४6 01ए 6९88, ४8 07020101,686209 818, ४8 
11000116 88.11 2.12, €€7 0769606 २०6. (1) 


प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासखदुःखतः ॥ 
मुखाम्बुजश्ी रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुरमङ्गलप्रषा ॥ २ ॥ 
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नीलाम्बजदयामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ. महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
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दो०--शरीगुखं चरन सरोज रज्ञ निज मनु सुङ्ख खुधारि । 
बरन रघुबर धिम जसु जो वायछ्ु फलः चारि ॥ 


2 70. 7. 
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चोऽ-जब तं रासु ब्याहि घर आए । नित नव मंगर मोद बधाए ॥ 
भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेध बरषहिं सुख बारी ॥ ५ ॥ 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहादं। उमगि अवध अधि कुं अह ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर स्व॒ भति ॥ २ ॥ 
कहि न जाह कष्यु नगर विभूती । जनु एतनिअ बिरंचि करतूनी ॥ 
सब बिधि सब पुर रोग सुखारी । रामचंद अख चंदु निहारी ॥ ३॥ 
खदित भातु सब सखीं सहेली । फलित . चिरोकिं मनोरथ ` बेटी ॥ 
राम स्यु गन सीलं सुभाऊ । प्रमुदित होद देखि सुनि राड ॥४॥ 
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दौ°--सव कं उर अभिखाघु अस करहि मनद मेख । 
अप छत जुवराज पद्‌ रामहि दंड नरस ॥ १॥ 
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चौ ०--एक समय सव सहित समाजा । राजसभा रघुराजु बिराजा ॥ 
सकर सुत मूरति नरनाहू । राम सुजसु सुनि अतिहि उद््हू ॥ १ ॥ 
कृपम सव रहहि छा अभिल्यवं । लोकप करहि प्रीति र्त रां ४ 
निशुवन तीनि काल जग माहीं । भूरिभाग दसरथ सम न्धी ॥२॥ 
मंगलमूल रामु सुत जासू । जौ कषु कहि भोर सनु तासु ॥ ` 
रात्रं सुभाये सुकर कर कीन्हा । बदनु बिलोकि सुट सम कीन्हा ॥ 
वन समीप भण मित केता | मन जरट्पनु अम उपेमा ॥ 
प खराज्‌ राम कटु दद्र । जीघ्रन जनम लहु क्रिन रेह ॥ ४॥ 
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{ 1 4) 


दा°--यह विचार उर आनि चप सुदि खअवसरु पाई । 


परेम पुकि तन समुदित मन गुरहि. खनायउ जाइ ॥ २ ॥. 
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चो° 





कद भुआलुं सुनि 


( 2) 


मुनिनायक । भए राम सब बिधि सब यक ॥ 
सेवक सचिव सकर पुरवब्रासी ! जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥ १॥ 
सबहि रामु श्रिय जेहि विधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
चिप्र सहित परिवार गोसाद्रं । कर्हि छो स्र रौरिहि नाद ॥२॥ 
जे गुर चरन रेच सिर धरहीं। ते जनु स्करु त्रिभव बस करीं ॥ 
मोहि सम यहु अनुभय न दूज । सखु पायडं रज पावनि पूजं ॥ ३ ॥ 
अब्र अभिकापु पु मन मोरे । पूजिहि नाथ अनुग्रह तोर ॥ 
सुनि प्रसन्न रुखि सहज सनेहू । कहे नरस रजायसु देहु ॥ ४॥ 
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]«. -राजन राउर नामु जसु सव अभिमत दातार । 
फट अनुगामी महिष मनि मन्‌ अभिराषु तुम्हार ॥ २॥ 
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12 
सो०- सब बिधि युर प्रसन्न जिय जानी । 
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॑ { ४०1. 16 
बेड राड रर्ह्सि मृदु बानी ॥ 


नाथ रामु करिअ ज़बराजू । कि कृपा करि करि समान ॥ १ ॥ 

मोहि अछत यहु होड उछछाहू । र्हि रोग सब रोचन खहू ॥ 

प्रयु प्रसाद सिव सबद निबा । यह खालसा एक मन माषं ॥ २ ॥ 

युनि न सोच तयु रहड कि जाऊ । जेर्हिं न होद पठे परचिता ॥ 
बचन सुहाए । मगर मोद मूल मन भाए॥ ३ ॥ 


सुनि सुनि दसरथ 
सुनु नृप जासु बिसुख परछिताहीं । 


जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ॥ 


भयउ तम्हार तनय सोहइ स्वामी । राञ्ु पुनीत प्रम अनुगामी ॥४.॥ 
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दो°--बेगि बिलवु न करिअ चप साजि सबद समाज । 
खुदिन सखुमगल्ु तबहिं जव रासु ` होहि जुबराजु ॥ ४ ॥ 
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चो०- सुदित म्टीपति मंदिर आपु । सेवक सचिव सुमन बोराएु ॥ 
कि जय जीव सीस तिन्ह नाणु । भूप सुगर बचन सुनाए ॥ १ ॥ 
जो रपोचहि मत लागे नीका । करट हरषि दिये रामहि टीका ॥ 


मत्री सुदित सुनत श्रिय बानी । अभिमत बिर्च॑परेड जनु पानी ॥ २ ॥ 
बिनती सचिव करि कर जोरी । जिजहु जगतपति बरस करोरी ॥ 

जग मगल भरु काज विचारा । बेगि नाथ न॒ खाहज बारा ॥ ३ ॥ 
नरृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । वदत बड जनु रही सुसाखा ॥ ४ ॥ 
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दो°---कंदेड भूष॒ सुनिराज कर जोड जोड 
राम राजञ अभिषेक हित वेगि करहु 
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आयस होई । 
सोद सोद ॥ ५ ॥ 
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चो० हरषि मुनीस कड गदु बानी । आनहु ` सकर सुतीरथ पानी ॥ 
ओषध मूर फूल फलः पाना । कहे नाम रानि मंगर नाना ॥ १ ॥ 
चामर चरम वसन बहु मोती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगर वस्त॒ अनेका । जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ २ ॥ 
वेद बिदित कहि सकर विधाना । कदेड रच पुर बिबिध बिताना ॥ 
सफल रसालः पूगफलः केरा । रोप बोधिन्ह पुर चहु फेरा॥ ३ ॥ 
रच मं मनि चोकं चारू ॥ कुं _ वतात्‌ बेगि बजारू ॥ 
पूजह गनपति गुर ऊुरुदेवा । सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ > ॥ 
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सिर धरि मुनिवर बचन सनु निज निज काजहिं छाग ॥ ६॥ 
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चौ०--ज्ञो सुनीसं जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि कज्ु प्रथस्‌ जय दीन्हा ॥ 


चिप्र साधु सुर जत राजा । करत राम हित मंगरु राजा १ १ १ 
सुनत॒ राम्‌ ` क्रभिषेक सुहावा । बाज गक्ष अव बधघावा ॥ 
शम सीय तिनि सगुन जनार। रकि मेगरु ग॒ सुष्ाए्‌ ॥ ° ॥ 
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युलक्रि सप्रेम परसपर कहीं । भरल जआगमनु सूचक अहष्टीं ॥ 
भए बहत दिनि अनि अवसेरी | सं गुन प्रतीति भेट प्रिय कैरी ॥ ३ ॥ 
भरल सरिस धिग को जग माहीं । इद्‌ सगुन क्त दुसर्‌ नाही ॥ 
रामहि बधु सोच दिन रती । अंडन्हि कमठ हृद्रड जेहि भती ॥ ४ ॥ 
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 दो°--पहि अवसर मगल परम खनि रंसेड रनिवासु । 
सोभत खि विधु वदत जय॒ वारिधि वीचि विखासु ॥ ७ ॥ 
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चो०-अथम जाह जिन्ह 


बचन सुना । 
प्रम पुरुकि तन मन अनुरागी । 
चोके &,/ 

चोके चारः सुमित्र पूरी । 

आनंद्‌ मगन राम महतारी । 

पूजी ग्रामदेवि सुर नागा । 

जेषि विधि होड रम कस्यानू । 

गावि मरा कोफिटबयनीं । 
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दो राम गाज अभिषेक सुनि दिये 


खगे सुमंगलं सजन 
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(7) 
वन वक्तन भूरिं तिन्ह पाए ॥ 
मगर कल्स सजन सब छागी ॥ $ ॥ 
मनिमय बिविध भोति अति रूरी ॥ 
दिषु दान बहु विप्र हारी ॥ २ ॥ 
कहेड बहोरि देन बङिभागा ॥ 
देहु दया करि सो बरदानू ॥ ३ ॥ 
विधुबदनीं सरासाकव्कनयनीं ॥ ४ ॥ 
5010110116त्‌ ६1८ {7 .1171५.1;5 21) 10७2५९५ 
८1161 ५८1६1) 1148. 116 -0181117076 ९1118. € 
१६17165 छत्‌ {06}. € ०५5 8.9 ष 2.48.8 2. 
» 0910 ४7 &11] 1प्7&€7 0067108 881१ ४9 
11602, "र ठप १670 &78४ 1026 8 00 
स 11161 पणत €8प6 &7्‌ ए 21118."8 एए €118.16. १ 
11002 -{६.0९6त्‌ 2.1५ {2 ९ ०-6$९त्‌ 12168 8811 


{6080281 6072.1228 111 ५ 9010668 88 8 €€ 88 
7116 0668 {7 & ५८९५६09. 


( 1-4 ) 
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सवे बिधि भनुक्रूलं पिरि ॥ < ॥ 
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चो -- तव नरनाहं बसिप्टु बोराषए । रामधाम सिख देन पठण ॥ 
यर्‌ अगसनु सुनत रघुनाथा । द्र आद्‌ पद्‌ द लाः ॥ १ ॥ 
लाद्रर अरघ दे्‌ घर आने। सोरह अंति पूजि सनमने ॥ 
गहै चरन सिय सित ब्रहोरी । वोदे रासु कमर कर जोरी ॥ २ ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनु । मंग मूख अमंगरु दमन्‌ ¶ 
तदपि उचित जनु बोरि सप्रीती । पर्डज काज नाथ असि नीती ॥ ३ ॥ 
शद. तजि प्रु कीन्ह सनेहू्‌ । भयड पुनीत आज़ यहु गेह ॥ 
ष्र्‌ दोद सो करी गोरह । सेव हद सखामिः सेवका ॥ ४ ॥ 
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दौ °--सुनि सनेह ` साने वचन मुनि रधुबरहि भसंस । 
गाम क्सन तुम्ह कहु अस टस चंस अवतस॥ र ॥ 
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चो०--बरनि रामं गुन सील सुभाडः। बोरे प्रेम पुख्कि सुनिराऊ ॥ 
भूष सन्ने अभिषेक समान । चाहत देन तुम्हहि जबराजू ॥ ११ 
तरो (> 
राम करह सब संजम आल्‌ । जीं बिधि सट निबाहं काजू ॥ 
गुर सिख टे राय पहि गडः । राम द्यं अक्त बिसमड भयङः॥ २१ 
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जनमे एक संग सब भाई । भोजन  सयन केकि ररिकादै ॥ 
करनबेध उपबीत निहा । संग संग सब भए उचछ ॥३ ॥ 
विमल बंस यहु अनुचित णद्ध । वं विद बदेि अभिषेक ॥ 
परु सप्रेम पञछ्ितानि सुषाद्ं । हरड भगत समन क कुटिखाद्रे ॥ ४ ॥ 
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दो०- तेहि अवसर आए ठ्खन मगन प्रेम आनंद्‌ | 
£ | 
सनमाने पिय बचन कहि रधुक्ुर करव चद ॥ १० ॥ 
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तौ ०- बाजहि बाजे बिबिध विधाना । पुर प्रमोद निं जाद बखाना ॥ -~- ` 
भरत आगमनु सकर मनावर्हिं । आवह बेगि नयन फलु पवर्हिं ॥ १ ॥ 
हाट बाट घर गीं अथाई । कहहिं परसपर रोग रोगां ॥ 
काटि रगन भरि केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिषु हमारा ॥ २ ॥ “ˆ 
कनक सिघासन सीय समेता । बैट रामु होद चित ` चेता ॥ 
सकर कहि कव होहि काली । बिघन मनावर्हि देव ऊुचारी ॥ ३ ॥ 
तिन्हहि सहाद न अवध बधावा । चोरहि चंदिनि रति न भावा ॥: 
सारद बोकि निनय सुर करहीं। वारिं बार पाय रे .परहीं ॥ ४ ॥ 
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(1-4 ) 
दो विपति हमारि बिलोकि वद्धि मातु करिअ सोह आजु । 
रासु जाहि बन राजु तजि हदोद सकर खुरकाजु ॥ ११९ ॥ 
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चो०- सुनि सुर निनय उादि पछछिताती । भदे सरोज बिपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कर्हि निहोरी। मातु तोहि नहिं थोरिडि खोरी ॥ 4 ॥ 
बिसमय हरष रहित रघुराड । तुम्ह॒ जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ 
जीव करम बस सुख दुख भागी । जादअ अवध देव हित रागी ॥२॥ 
बार बार गहि चरन संकोची । चली बिचारि बिबुध मति पोची ॥ 
ङ्व निवासु नीचि करतूती । देखि न सकर्हि पराद्‌ विभूती ॥ ३ ॥ 
आशिरु काज विचारि बोरी । करिहर्हिं चाह कुसरु कबि मोरी ॥ 
हरषि हृदय दसरथ पुर आदे । जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाद्ं ॥ ४ ॥ 
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दो°- नासु मंथरा मदमति चेरी ककड केरि। 
अजस वेडारी ता्ि करि गदे गिरा मति फेरि \॥ १२॥ 
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चो०- शख मंथरा नगर अनावा । मंजर मंगर बाज बधावा ४ 
पूेसि कोगन्ह काह ` उदछाहू । राम तिरक सुनि भा उर दृष ॥१॥ 
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रह बिचार -कुडुद्धि जाती । होद काज क्वनि बिधि राती ॥ 
देखि लागि मधु ऊुटिरु किरती । जिमि गव तक्‌ लेड केहि भोती ४२ ॥ 


भरत मातु परि 
उतर ,देदह न खेद 
हसि कड रनि गालु बड़ तोरं 
तबहु न बोरू चेरि बढि पापिनि 
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गह बिलखानी । का अनमनि हसि कह रहसि रानी ॥ 
उसासू । नारि चरित करि 
। दौन्ह रखन सिख अस मन मोरे ॥ 

। छह सवास कारि जनु सँपिनि॥ ४ ॥ 


ढारदइ ओंसूु ॥ ३ ॥ 


5 101878,08/8 = 10६४067. = “" पप्8,४ 08.168 ० 
100 80 &”ॐर€ ?*, 68 ० प््€्य 87111201 
8860. 86 20846 ८० 208 €7, एप 02] प्न 
62₹6त & 5१९6७ 817, 82 ०००1७४1९ ४76 
7278 07 ०071671 866 &060031€ 06818. 
5210 ५४९ पप€€८ 18८९012&, ' “ठप 876 8. 
1086 88५ &11 ; 8६ 7 887०७०४, 61676. 
1063 218 ६९६ 19. 817108.118 8.8 ४९ प ०४ ण्य 
& 1688021." ९1 € ६181 ४8 2108 पए२५९्‌ 
867 2116-0810 र०८1त 10४ 86 2716 
1061619 1118866 1318 > ©018, 

(1-4 ) 


दो° सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपादु । 
ख्ख भरतु रिपुदमनु खनि भा कुबरी उर सात्वु ॥ १३ ॥ 
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( 13) 


चां०- कत सिख देद हमि कोड माई । गालु करब केहि कर बलु पादे ॥ 


रामहिं छदि कुसल केहि आजू । जेहि जनेमु दद्‌ 
भवञ कोसिलहि बिधि अति दाहिन । देखत गरब हत॒ उर 


` जबराजू ॥ १ ॥ 
नाशिनि ॥ 


देख कस न जाद सब सोभा। जो अवलोकि मोर मजु छोभा॥ २॥ 


पूतु बिदेस न सोखु तुम्हारे । जानति हह बस नाह हमारे ॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुरा । रुखहु न भूप कपट चतुराद ॥ ३ ॥ 
सुनि श्रिय बचन मणिनि मनु जानी । छकी रानि अव रह अरगानी ॥ 


पुनि अस कबहुँ कष्सि धरफोरी । तब धरि जीभ कदावडँ तोरी ॥ ४॥ 
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, (1-4) 
दोकान खोरे छूबरे कुटिक ङचाटी जानि । 
तिय ॒विसेषि पुनि चेरि कि भरतमातु सुसखुकानि ॥ १४ ॥ 
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चो ०- भ्रियबादिनि सिख दीन्हिडं 
सुदिनु सुमंगरु दायकु 
जेढ स्वामि सेवक रघु 
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8 00606 8०त 870116व, ६२४) 
तोही । सपनेहुं॑तो पर कोपु न मोदी ॥ 
सोदरं । तोर कहा फुर जेषि दिन होई ॥ १ १ 


भादे । यह ॒दिनंकर ऊर रीति सुषादे # 
राम तिलक जं संचिहुं काली । दे मागु मन भावत आली ४२ ७ 


कोसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभाये पिभरी ॥ 
मो पर करहि सनेहु बिसेषी। अ करि भति परी देखी ॥ ३ ॥ 
जं बिधि जनु देद करि शह । हों राम स्यि पूत युतोहू ४ 
प्रान तं अधिक रसु श्रिय मोरे । तिन्ह कै तिलकं छोभु क्स ॒तोरं ॥ ४५ ॥ 
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दो०--भरत सपथ तोहि सत्य कड परि्रि कपटः वुराउ । 
हरष समय बिसमड करसि ` कारन मोहि खुनाड ॥ १५ ॥ 
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चो०- एकि बार आस सब पूजी । अब कदु क्ष्व ` जीभ करि वृजी ४ 
। करै जगु कपार्‌ अभागा । भरेड ` कहत दुखं रउरेषि रागा ॥ १॥ 
कहहिं शटि छुरि बत बनादे । ते. भिय तुम्हहि करइ मे माई ॥ 
महु कहि अब वछुरपोषटाती । नादिं त॒ मोन" रहब दिलु रासी ॥ २॥ 
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करि रूप बिधि परबस कीन्हा । ववा सो लनिअ रुषि जो दीन्हा ॥ 
कोड लृप होड ह्मदि का हानी । चेरि छदि अब ्टोब कि रानी ध ३ ॥ 


जोगु 
कषक 
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सुभा 
बात 


जार 
तातं 


दो०-- गूढ कट प्रिय बचन सनि 


हमारा । अनभरू देखि न जाद तुम्हारा ॥ 
अनुसारी । छमिअ देबि 


बड़ चूक हमारी ॥ ४ ॥ 
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तीय अधरवुधि रानि । 


रमाया बस वेरिनिहि हद जानि पतिआनि ॥ १६ ॥ 
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पुनि शूख्ति ओष्ठी । सबरी 


चौ ०-सादर पुनि 


तसि मति फिरी अड्‌ जसि भावी । रहसी 


तम्ह॒ षच भ कहत 
प्रिय सिय रासु कहा 
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डेराॐ । धरेहु 
सजि भ्रतीति बहुबिधि गदि छोरी । अवध 
तुम्॒ रानी । रामहि तुम्ह भिय 
रहा प्रथम अब ते दिनि बीते । समड फिर रिपु 
भाचु कमर रु पोषनिहारा । बिनु 
जरि तम्हारि चह सवति उखारी । 
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गान खगी जनु समोष्टी ॥ 
चेरि घात जनु काबी ४ १ ॥ 
मोर धरणोरी नाड ॥ 
साद़साती तब बोली ॥ २॥ 
सो फुरि बानी ॥ 
होहि पिरीते ॥ ३॥ 


चु॒जल जारि करदह सोह छरा ॥ 
स्ह करि उपाड बर बारी ॥ 9 ॥ 
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द° -तुम्हहि न सोखु सोहाग बर निज बसं जानु राड । 
मन मलीन सुह मीठ चरु राउर सरल सखुभाड ॥ १७ ॥ 
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चो०-चतुर मीर राम महतारी । बलु पाद निज बात सवारी ॥ 

पए भरतु भूप ननिअउरे । राम मातु मत जानब रउरे॥१॥ 

सेवष्टि सकर सवति मोहि नीके । गरबित भरत मातु बरु पी -क॥ 

सां लम्हार कोसिरहि मादे । कपट चतुर नर्दि हद जनाद ॥ २ ॥ 

राजहि तुमह पर प्रेम बिसेषी । सवति सुभाड सकद नि देखी ॥ 

रचि प्रपंचु भूपहि अपनाद्रं । राम तिरुक हित रुगन धराद ॥ ३ ॥ 

यह॒ ऊरु उचित राम कटु टीका । सबहि सोहाद्‌ मोहि सुडि नीका ४ 

आगिकि बात समुक्षि उरु मोही । देड दैड रिरि सो फलु ओष्ठी ॥ ७ ॥ 
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ले०-- रचि पचि कोटिक ऊुटिरुपन कौन्देसि कपर भ्बोधु । 
कहिसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ बिरोधु ॥ ९८ ॥ 
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चो०- भावी बस प्रतीति उर आद । पूछ रानि पुनि सपय देवार ॥ 
का श्ट ठम्ह अबहु न जाना । निज हित अनदित पसु पहिचाना ॥ १ ॥ 
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भयड पासु दिन सजत 


खाहभ पिरि राज 
जी असत्य कदु कष्टब 
रामहि तिक कालि जं 


रेख रखंचाह कहडं बल 


जौ सुत सहित करहु सेवकाद । तो घर रहन आन 
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पमाजू । छम्ह पादं सुधि मोहि सन आलू ॥ 
तुम्हारे । सत्य के नर्हि 
बनाद । तौ बिधि देदह हमि 
भयऊ । तुमह कं विपति बीजु बिधि बय ॥ ३ ॥ 
भाषी । भामिनि भदह दूध कद्‌ माखी ॥ 
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दोषु हमारे ॥२॥ 
सजादे 


उपादे ॥ ४ ॥ 
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दो-क बिनतहि दौन्द दुखु तुम्दहि कोसित्मँ देव । 
भरतु बदिग्रह सेदहहि ख्खनु राम के नेव ॥ १९ ॥ 
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चो०- कैकयसुता 


सनत कट 


तन॒ पसेड कदली जिमि कोपी । ऊुबरीं दसन जीभ तब 
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बानी । कहि न सकद कदु सहमि सुखानी ॥ 


चोपी ॥ १ ॥ 


¶06 एपण्ट028 (8 


6488 0 8ब०ाक्त्‌ 11१७ ६प९ त९अण्ह भप ६४९ शग ० ४6 व्वध्त© ९०७००05 ३ ५70४] ङ इण] ०86त $ ०0० 
कध ९९ ०010 19 1०018 ०० 20708 10 26 शणः8 0 05001ण़् ) वल्लभ "8६ 17 0106८०६ 8[€५९8 
0४४ 06०४5 {7०० व्लन्नडाह बनकषण ६० ६९ ॥ण68£ 108८ {0णु६ धल दन्णणणा १९९९९४६ {00 16 8886 
9659102 धा त्ण्ण्ट्ाा वार्का्णा 10008, 0 धल 1६9 28९०८ 77 ० ६०९ २9 ग 86060४8, 9116 #10812 | 
एण्ण्ाण ग धल काण्त्व्‌ सलवणे, 0०66 © #%8 8 (070ए९7९फ 0लभट्ल ४6 ६५४० 1841168 अण ४16 
९०10४ ० ४०९ धमा ग ध ल्लन्भाश्च ॥म8 (1.111.111, 1081816 ४०६६ € 8 26 116 39 
ध्भण्णय नात क्वे प्भंणानण्ल्व्‌ पमः 1६८ ०8 चमा 17 1111717 
70१50 पणध्ण€ अण्णा शल {€ नल 88 2 11377181 {0८ ४१९ ८७॥ 6 16. € ढ्व 6206 1० 
ह7०कन ६१०४६ १16 ॥ग866 कला 76411 1४6 70 (व्न्य, 80९ 718788९0 (0 ॥००१४ण६ {£ (.111(. (त / 11 


98117 17 6028 ({ १५ 60778 २६९८6 ) ० (०१ ध १७] 


० एकन्रकद्र एक पलप ०भण वश्च {गण5 9० 


0 160वाण 1४ 2 प9्पुः 076, ४1७21 ५83 पऽ ०18१€ 0 86१९ लः 00-भा{० {०६ 2 पप्णएठाः त 6878 89 


भणधिथाठत्‌ &प्९०६ 06786००४ 2! नः 0908, ६] 86 28 


, ४४५ व्नल्छभतल्व ग्वछवल ज 80222080 एप ). 
14000024. 


8 1062060 ४ © थप्पत2 ( 1०21228 ए०ध्प्ण्य॒ 8०0 800 
16 807 15 ६०0 ३६ 160 79 ६४८ 46४८ ० ४४९ 


7२०0. 1} 


^ 07 प्र र.2.-द 7.6 28 
कष्िं कृष्टि कोटिक कपट कहानी । धीरज धर प्रबोधिसि रानी 9 

फिरा करसु प्रिय रागि कुचारी । बकिषटि सराहड्‌ मानि मराखी ॥ २ ॥ 

खुं मथरा बात छफुरि तोरी । दिनि आंखि नित फरकह मोरी ४ 

दिनि भति देखडे राति ऊसपने । कैः न तोट मोह वस अपने ॥ ३ ५ 

काह करौं सखि सूध सुभाङ । दादिन बाम न जानड कड ४ ४॥ 
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दो०--अपनं चलत न आजु ख्गि 
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अनभख काहुक कीन्ह । 


केदिं अध एकि वार मोहि देअं दुखह दुखु दीन्ह ॥ २० ॥ 
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चौ०-- नै जनमु भरव बह जाद । 
अरि बस दैड जिआावत जही । 
दीन बचन कह बहुविधि रानी । 


अस कष कड मानि मन उना । 
जेहि राउर अति अनभर ताका। 
जब तं ऊमत सुना म स्वामिनि । 
पेड रुनिन्ह रेख तिन्ह खोची । 
भामिनि करहु त. कौ उपा । 
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(५0) 
जिजत न करबि सवति सेवका ॥ 
मरनु नीक तेष जीवन चाही ५ १॥ 
सुनि कुवरीं तियमाया - खानी ॥ 
सुखु सोहागु तम कहु दिनि दूना ॥ २ ॥ 
सोद पादि यड रल परिपाका ॥ 
भूख न वासर मीद न जामिनि॥३॥ 
मरत अुआरु होहि यह सची ॥. 
है तम्हरीं सेवा बस रा ॥ ४॥ 
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दो०-परडं करूप तुभ बचन पर सकडं पूत पति त्यागि । 
कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न॒ करब हित रागि ॥ २१ ॥ 
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चो०-ङवरीं करि कुरी केके । कपट दछुरी उर पाहन टदै ॥ 
रुखह न रानि निकट दुखु कसं । चरद्‌ हरित तिन॒ बर्पिसु जैसे ४१ ॥ 
सुनत॒ बात चदु अत कटोरी । देति मनुं मघु माहर घोरी ॥ 
कह चरि सुधि अष कि नाहीं । स्वामिनि किह कथा मोहि पाहीं ॥ २ ॥ 
दुह अरदान भूप सन थती । मागह आजु जड़ावह छाती ॥ 
सुति राजु रामहि बनवासू । देह रेह सब सवति इखासू ॥ ३ ॥ 
भूपति राम सपथ जब करद । तब मागेहु जेषि वचनु न दरद ॥ 
होह अका आजु निसि बीत ब्चनु मोर भ्रिथ मनेह जी तं ॥ ॥ 
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दो-क डघातु करि पातकिनि कटेसि कोपर जाड । 
काजु सधारेहु सजग सदु सहसा जनि पतिआहु ॥ २२ ॥ 
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चो ०-ऊुबरिष्टि रानि प्रानश्रिय जानी । बार बार बि बुद्धि बखानी ॥ 


तोषशि सम हित न मोर 
जो बिधि पुरब मनोरथु 
बहुविधि चेरिहि आद्र 
विपति बीजु बरषा रितु 
पाह कपट जल अंकुर 


( 2) 
संसारा । बहे जात कद्‌ दसि अधारा॥ १ ॥ 
कारी । करौं तोहि चख पूतरि आली ॥ 
दें । कोपभवन गवनी केके ॥ २ ॥ 


चेरी । भद्र भद ऊमति केक केरी ॥ 
जामा । अर दोउ दरु दुख फर परिनामा ॥ ३॥ 


कोप समाजु साजि सदु सोई । राज्ञ॒ करत निज कुमति बिगोद ॥ 


राउर नगर कोलाहल 
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होदरं । यह ऊुचाछि कछु जान न कोरे ॥ ४॥ 
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दो०-भ्रमुदित पुर नर नारि सब सजि खमगखचार । 
एक भ्रबिस्हिं एक निगंमहिं भीर भूप द्रबार ॥ २३ ॥ 
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हराया । भिरि दस पोच रम पर्हिं जाहीं॥ 

पहिचानी । छि कसर खेम सदु बानी ॥ १1 
पाटे । करत 

संसारा । सील सने 


रो०-बारु सखा सुनि हियं 
प्रथु आद्रहिं भ्र 
फिरष्िं भवन भिय आयसु 
को रघुबीर सरिस 
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( 3 ) 


परसपर राम बडा ॥ 
निबाहनिषहारा ॥ २ ॥ 


जेहि जेहि जोनि करम बस महीं । तहं तहं दखु॑देड यह हम्ह ॥ 


सेवक हम 


¢ 74, प.न 


स्वामी सियनाहू । होड नात 


यह ओर निबाहू ॥ ३ ॥ 
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अस अभिषु नगर सब काहू 
को न कसंगति पाद्‌ मसा 
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दो०- स्य समय सानंद खपु 


61 (^ ^-^. 11141461 


। कैकयञुता 
। रह न 


{ ४०।. 16 


हृदय अति 
नीच मतं 


दाष ॥ 
चतुराद ॥ ४ ॥ 
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गय  केकई गेहं । 


गवलु निडरता निकट किय जयु धरि देह सेर ॥ २४ ॥ 
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चो ०-ोपभवन सुनि सखकुचेड 


( 24 ) 


राऊ । भय बस अगहुड परह न पाड ॥ 


सुरपति बसह॒ वार्ैवर जादे । नरपति सकर रहहिं स्ख ॒ तर्के ॥ १ ॥ 
सो सुनि तिय रिस गयड सुखा । देख्ह काम प्रताप बडा ॥ 
सूर ङङ्सि असि ॐगवनिहारे रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ २ ॥ 
सभय नरे श्रिया पिं गयऊ । देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पटु मोट पुराना । दिए डारि तन भूषन नाना ॥ ३ ॥ 
कुमतिहि कसि ऊवेषता कानी । अनअदिवातु सूच जनु भावी ॥ 
जाह निकट नपु कह खदु बानी । प्रानप्रिया केहि. हेतु रिसानी ॥ 9 ॥ 
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ॐ°-केदि देतु रानि रसानि परसत पानि पतिहि 
विषम भोति निहारई ॥ 


मानं सरोष सुग भामिनि 
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दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरू देखे । 
ठलसी जपति भवतन्यता बस काम कौतुक छेखरं ॥ 
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सो°--बार बार कह राड सुमुखि सखखोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि खुनाड गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५ ॥ 
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चो ०--अनदित तोर श्रिया केह कीन्हा । केहि दुद्र सिर केष्ि जमु ह रीन्हा ॥ 
कटु केहि रकि करौं नरेसू । कह केहि -नृपहि निकासों देसु ॥ ११ 
सकड तोर अरि अमरड मारी । काह कीट बपुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुभाड बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू ॥ २ ॥ 
त्रिया प्रान सुत सरबसु मोरे । परिजन प्रजा सकर बस तोरं ॥ 


जं कचु कहौ कपटु करि तोही । भामिनि राम सपथ सत समो ॥ ३ ॥ 


विसि मागु मनभावति बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
धरी कुरी समूक्षि भिये देखू । बेगि भरिया परिष्टर्ि ऊबेषू ॥ ७ ॥ 
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दो०- यह खनि मन गुनि सपथ वड बिहसि उटी मतिमद्‌ ॥ 
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संशु मनँ किरातिनि पद्‌ ॥ २ ॥ 
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सुहृद जिय जानी । प्रेम युरुकि सदु मंजर बानी ॥ 
मनभावा । धर धर नगर अनंद 
जबराजू । सजि 
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भामिनि भयउ तोर 

रामहि दैडं काकि 


[ १0  (- व्‌ 6 


बधावा ॥ १ ॥ 
सुरोचनि मंगर साजू ॥ 


द्ककि उठेड सुनि हृदड कठोर । जनु चु गयड पाक बरतोरू ॥ २ ॥ 
एसिड पीर बिहसि तेहि गों । चोर नारि जिमि प्रादि न . रो ॥ 
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जद्यपि नीति निपुन 
कपट सनेहु बदा 
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भूप कपट चतुराद । कोटि करि मनि गुरू 
नरनाहू । नारिचरित जरूनिधि 
बहोरी । बोधी बिहसि नयन सुह भोरीं ॥ ४ ॥ 


पदाद ॥ ३ ॥ 
अवगाह्‌ ॥ 
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रो मागु मागु पै कहु पिय कबहु न देहु न हु । 
देन कटे वरदान दुह ॒तेड पावत सदेह ॥ २७ ॥ 
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चो०- जाने मरु राड सि कदं । त्ददि कोदाब परम भिय अहे ॥ 
थाती राखि न मागि काऊ । बिसरि गयड मोहि भोर सुभा ॥ $ ॥ 


जनि देह । दुह क्त चारि मागि मु ठेहू ॥ 


एडक राति सदा चि आई । प्रान जाडं बर बचनु न जारं ॥ २ ॥ 
नहि असत्य सम पतक युजा । गिरि सम होहि कि कोिक गुंजा ॥ 


गाए ॥ ३ ॥ 


तेहि पर॒ राम सपथ करि आदं । सुकृत सनेह अवधि रशुराद ॥ 
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दो भूप मनोरथ सुभग बु सुख सुबिहग समाजु । 
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भिद्िनि जिमि छाडन चहति वचनु भयंकर वाजु ॥ २८ ॥ 
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चौ ०--सुनहु भ्रान्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका ४ 
माग दूसर बर कर जोरी । पुरब नाथ मनोरथ मोरी ॥ ११ 
तापञ्च वेष बिसेषि उदासी । चोदह रिस रासु बनबासी ॥ 


सुनि खदु बचन भूप हियं सोक । सलि कर चुत विक्र जिमि कोक ॥२॥ 
गयड समि नहिं कचु कहि आवा । जनु सचान बन क्षपटेड लावा ॥ 


बिबरन यड निपट 
मां हाथ मूदि दोउ 
मोर मनोरथु सुरतरं 
अवध उजारि कीर्हि 
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नराद्‌ । दामिनि हनेड मनहु तर्‌ 
लोचन । तयु धरि सोचु रग जनु सोचन ॥ 

फला । फरत करिनि जिमि हतेड समूका ॥ ७ ॥ 
के । दीन्हिसि अचर विपति क 


तद्ध ॥ ३ ॥ 


नेदं ॥ ५ ॥ 
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30 | 
दो°--कवनं अवस< का भयड गयं नारि बिखास। 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥ ६९ ॥ 
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चो०- एषि बिधि राड मनहिं मन क्खा । देखि 


भरतु किं राउर 
जो सुनि सरु अल राग तुम्हार 
देह उतर भनु करहु कि नाष 
देन केह अब जनि बर्‌ देहू 
सत्य सराहि केह बरु देना 
सिषि दधीचि बि जो कटु भाषा 
अति कटु बचन कति केके 
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( 2:98 ) 
भति ऊमति मन माखा ॥ 
पूत॒ न हही । भनेह मोरु बेसाहि कि मोही ॥ १ ॥ 
। काहे न बोल बचनु संभारं ॥ 
। सत्यसंध तुम्ह रघु महीं ॥ २ ॥ 
' तजहं सत्य जग जपजसु रेह ॥ 
। जानेह॒ रेद्हि भागि चवेना ॥ ३ ॥ 
। तनु धनु तजेड बचन पलु राखा ॥ 
। मानहुं रोन जरे पर देदे ॥ ४ ॥ 
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दो०-खोभु न रामहि राजु कर वहुत भरत पर प्रीति । 
मै बड़ छोट विचारि जिर्ये करत रेड लृपनीति ॥ ३१॥ 
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चो० -राम सपय सत कडँ सुभाऊ । राममातु कछु कहेड न काड ॥ 
मे सबु कीन्ह तोहि बिनु पूछे । तेहि तं परेड मनोरथ छे ॥ १.॥ 
रिसि परिष अब मंगर साज । कषु दिनि गए भरत खबराजू ॥ 
एकि बात मोहि दुखु खगा । बर दूसर अश्षमंजसल मागा ॥ २॥ 
अजहू हृदड जरत ते्ि ओंचा । रसि परिहास किं संचेषु सोँचा ॥ 
कहु तजि रोषु राम अपराधू । सब कोड कह रा खुडि साधू ॥ ३ ॥ 
तह सशहसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहि भयउ संदेह ॥ 
जासु सुभाड अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥ ४ ॥ 
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भागु विचारि विवेकः । 
भरत राज अभिषेक ॥ ३२ ॥ 
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| ०-जिे मीन बर वारि विहीना । मनि बिनु फनिकु जि दुख दीना ॥ 

कहडं सुभाड न ^ छ् मन महयं । जीवनु भोर राभ बिनु नाहीं ॥ 4 ॥ 

सयुक्षि देखु जि्ये भिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना ॥ 

सुनि खदु बचन कुमति अति जरदं । मनँ अनर जहति घृत परई ॥ २ ॥ 

कह करहु किन कोटि उपाया । इहा न रगिषि राउरि माया ॥ 

देहु किं णेु अजु ` करि नहीं । मोहि न बहुत प्रपच॒ सोहाहीं ॥ २॥ 

रामु सधु (९ सा सयाने । राममातु भि सब पष्टिचाने ॥ 

जस कोसि मोर भल ¦ 


ताका । तस॒ फलु उन्हि देडं करि साका ॥ ४ ॥ 
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मोर॒मरजु राउर अज्ञस नरप सुचि भन माहि ॥ ३३ ॥ 
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चो०-अस कहि ऊुटिरु मदं उडि ढी । मानु रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भह सोदरं । मरी क्रोध जरु जाद न जोदे॥ १॥ 
दौड बर कूर कठिन हठ धारा । भर्वेर दूबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढहत॒ भूपरूप तर मूला । चली विपति बारिधि अनुद्ूखा॥ २ ॥ 
छ्खी नरस बात फुरि सची । तिय मिस मीच सीस पर नाची॥ 


गहि पद बिनय कीन्ह 
मागु माथ अब 


बेटारी । जनि दिनकर ऊर होसि खारी ॥ ३ ॥ 
दे तोही । राम बिरह जनि मारसि मोदी ॥ 


रासु राम कहु जेहि तेहि भती । नाहि त जरिहि जनम भरि छाती ॥ ७ ॥ 
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दो०- देखी भ्याधि असधि सपु परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ २७ ॥ 
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चौ०- भ्याङर राड सिथिर सब गाता । करिनि करूपतर्‌ मनहु निपाता ॥ 
कडु सूख सुल आव न बानी । जनु पाटीलु दीन विजु पानी ॥ १॥ 
घुनि कह कटु कठोर कैकेदे । मनहं धाय महं मार ददं ॥ 
जौ अतह अस करतल रहेड । मागु मागु ठुम्ह केहि बरु कहेडः ॥ २ ॥ 
दुह कि दोह एक समय ओुजालखा । हैसब ठउ्डाद पुराउब गारा ॥ 
दानि कहाडब अरु कृपना । होड कि खेम कसर रौतादे ॥ ३ ॥ 
छा बचनु कि धीरज धरहू । जनि अबला जिमि करुना करहू ॥ 
तनु तिय तनय धासु धनु धरनी । सत्यसंध कुं तृन सम वरनी ॥ ४ ॥ 
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दो°-मरम बचन सुनि राउ कह कडु क्छ दोषु न तोर । 


छागेड तोहि पिसाच जिमि 


कालु कहावत मोर ॥ ३५ ॥ 
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चो ०--चहत न भरत भूपतहि भोर । बिधि बस कुमति बसी जिय तोर ॥ 
सो सब मोर पाप परिनामू । भयड ऊख जेहि बिधि बामू ॥ $ ॥ 
सुबस. बसिहि किरि अवध सादं । सब॒ गुन धाम गत प्रथुतादे ॥ 
करि भाद सकर सेवका । होदि रिहँ पुर राम बड़ाद ॥ २ ॥ 
तोर करु मोर. परछिताङ । मुए न भिरिहि न जादि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक साग कठ्‌ सोद । रोचन आर बेड सुह गोद ॥ ३ ॥ 
शति निम कद कर॒ जोरी । तब रुगि जनि कदु कसि बोरी ॥ 
फिरि पचचितिहसि अत अभागी । भारसि गाह नारू छागी ॥ ४॥ 
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दो०-परेड राड कहि कोटि बिधि काहे करसि निदा । 
कपर सयानि न कहति कछु जागति मनहँ मसाज ॥ ३६ ॥ 
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नचो ०- यम 
हृदयं 


विकर 
भोर जनि 


राम ` रट 
मच 


भुआ । जनु बिनु 
होदे । रामहि जाद के 


( 36} 
पख बिग बेहट ॥ 


जनि कोड ॥ ९॥ 


उद्ड करट जनि रि रधुककुर गुर । अवध बिरोकि सूर होइहि उर ॥ 


भूप प्रीति ककड कडिनाई । उभय अवधि विधि री बना ॥ २ ॥ 
बिरूपत नृपहि भयउ भिनुखीरा । बीना वेनु संख धुनि द्वारा ॥ 
पदृहि भाट गुन गावहिं गायक । सुनत चरपहि जनु रागं सायक ॥ ३1 
मंगर सकरु सोष्टाहिं न कसं । सहगामिनिहि बिभूषन जसं ॥ 
तेहि निसि नीदं परी न्ह काहू । राम दरस खरुसा उछाहू ॥ ४ ॥ 
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दो०--द्वार भीर सेवक सचिव कटि उदित रबि देखि । . 
ज्ञागेड अजह न॒ अवधपति कारु कच्छ बिसेषि ॥ ३७ ॥ 
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चो०- पठि पहर भूषु नित जागा । 
जाह सुमत्र॒ जगावह जाद 
गण स्मन तब . राउर माहीं । 
धाद खाद जनु जाह न दहेरा। 
पूरे कोउ न उतर दे । 
कहि जयजीव बैठ सिरु नाद । 
सोच बिकरु बिबरन महि परेऊ 
सचिड समभीत सकद नहि रपूी । 
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दो°- पर न राजहि नीद निसि 
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(3१) 
आजु हमहि बड़ अचरज रागा ॥ 
कीजिअ कजु रजायजु पाई ॥ 4 ॥ 
देखि भयावन जात डराहीं ॥ 
मानं बिपति विषाद्‌ बसेरा ॥२ ॥ 
गण जेहि भवन भूप केके ॥ 
देखि भूप गति गयड सुखा ॥ ३ ॥ 
मानहं कमर . मूल परिहरेड ॥ 
बोरी असुभ भरी सुभ खी ॥ ४॥ 
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देव॒ जान जगदीखु । 


रामु रामु ररि भोर किय कद न मरसु मही ॥ ३८ ॥ 
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चो०-आनह बेगि बोरा । समाचार तब पू आदं ॥ 
चके सुमन राय स्ख जानी । रखी कुचाछि कीन्ह रानी ॥ १॥ 
सोच विकर मग परद्र न पाड । रामहि बोल कहिहि का राञ ॥ 
उर धरि धीरञ् गयड दुआ । शहि सकल देखि मनु मारं ॥२॥ 
समाधाचु करि सो सबही का । गयर जहा दिनकर ऊर टीका ॥ 
राम सुरमत्रहि आवत देखा । आदह कीन्ह पिता सम॒ रेखा ॥ ३॥ 
~ निरि बदु कि भूप रजा । रुङरदीपदि -- चरे लेवाई ॥ 
रासु ङभति सचिव सग जाहीं । देखि रोग जक तह बिरुखाहीं ॥ ४ ॥ 
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दो०-जाई दीख 
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रधुघसमनि नरपति निपर कुसाजु । 


सहमि परेड रुखि सिधिनिहि मनहुं बद्ध गजराज ॥ ३९ ॥ 
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8, 11021688. { 39 ) 
चौ०--सूख्हिं अधर जरद्‌ सञ्च अग्‌ । सनहु दीन मनिहीन भुजग ॥ 
सरष समीप दाखि कैकेदे । मानहु मीचु रीं गनि रद्र ॥ ११ 
कर्नामय गदु रम सुभा । प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ विचारी । पी मधुर बचन महतारी ॥२॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करि जतन जेहि हद निवारन ॥ 


सुनहु राम सब 
देन कहेन्हि 
सो सुनि भयउ भूप उर 


कारनु 
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एहू । राजहि तुमह पर बहुत 
मोहि दुद बरदाना । मागें जो कटु मोहि सोहाना ॥ 
सोचू । छाडि 


सनेहू ॥ ३ ॥ 


न॒ सक्हिं तुम्हार सकोच ॥ ४ ॥ 


1001167 20 ४08 10110720 8 ९७४ -प१0108, 
4“¶ु,€11 2168, 6687 1000062, ४198 06888 0 
110 प्र 18.01162"8 61807688, 80 ४18४ & 8 ४667010४ 
108. 08 08.068 00 26000 ए8 1४." "1180687, 
2.10 ; 116 8016 08.786 18 018: 06 10 
18 -8€7प़ग 10 0? 0००. 9 ४86 01070386 
706 ४९0 00018 07 0 ए 0002106 810 7 88166 
प्प 1129.6 78 7 1166. १06. ८2118, 00 ९१९7, 
पप88 8011060 ए160 21261 0 068 णस 
1607९8४8; 107 18 0271110 80828 07 ४8 
11 68168.४10211 00 0 ए 80608. 


( 1-4& ) 


दो- सुत सनेहु शत॒ वच उत संकड परेड नरेखु । 
सकहु त॒ आयसु धरड॒सिर मेरहु कठिन केखु ॥ ७० ॥ 
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सी०-निधरक वेडि कह कडु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना । मन महिप चदु रच्छ समाना ॥ १ ॥ 
जनु कठोरषनु धरं सरीर । सखद धनुषविद्या बर बीर ॥ 


सु प्रसंगु रषुपतिषहि सुना । बढि मन्व तनु. धरि निरा ॥ २ ॥ 

मन॒ सुसुकाद भागुङक भानू । रामु सहज आनंद निधान ॥ 

बोरे बचन विगत सब दूषन । खदु मंजर जनु बाग विभूषन ॥ ३ ॥ 

सुनु जननी सोह सुत बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 

तनय मातु पिति तोषनिषारा । दुलंम जननि सकर संसारा ॥ ४ ॥ 
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दो°-सुनिगन मिललु विसेषि बन सवहि भति हित मोर । 
तेहि महं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४ १॥ 
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चो०-भरतु प्रानभरिय पावि राजू । बिधि सव बिधि मोटि सनसरुख आजू ॥ | 
न जाड बन रसेहु काजा । प्रथम गनि मोहि मूढ़ समाजा ॥ $ ॥ 
सेवि अरंड . कर्पतर त्यागी । परिहरि अशत रें बिषु मागी ॥ 


तेड न पाद अस समड चुकाहीं । देखु विचारि मातु मन माहीं ॥ २ ॥ 
भव॒ एक दुखु मोहि बिसेषी । निपट बिकल नरनायकु देखी ॥ 
थोरिर्हि बात पिति दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ ३ ॥ 
राड धीर शुन उदधि .अगाधू। भा मोटि त कदु बड़ अपराघू ॥ . 
जाते मोदि न कहत कछु रा । मोरि सपथ तोहि कटु सतिभाऊ ॥ ४ ॥ 


"40.६81, 511678४8, 119 18 0687 ६0 206 


| . 18 7016108 ¢ 1687600 
„ 98 1116, 111 &छ४ ४७ 80९९761४; ©०व्‌ ४ © 06 10 श्छ 


१०, 7? दु 97०86 1 "0066 ० ५४९ 





११०. 1. 1 


0०००६ 689९7 ०५०९7 8५7 617ए6ए08४2.00668, 
8016. ०७ >€68006त {07600089 10 छ 
28862201 07 10018. १1086 ८100 21ए(प४९ 
&, 088४07-011 0182 16892 6 ४66 ©? 
0886286 200 02.167 8 2160687 107 
01807, ४४8 ४00 111 ०0४ 1086 &प 
00007 6प1 ४ ` 1156 ४४18 800प्यत ४९ €र्छा 
&€४ 3६: 0266८ ४28 1806 30 ०प 2010 
206 2681126 3४, ०0६62. 01 006 ४10६ 
18.118 206 20080, 0067167: 1 8.00 &८१९०९त्‌ 


^ 0772-2 


39 


0 866 ४76 111 80768 1876886१. ग 86 
प्प 18606 8901१ ८७ 80 0९781086 
पए &7187 0४€ > 01010 708६662 18 70078 
१५९ ०8 061168७, १७९7 200४067. "€ 
110 18 8४0०४ 0? 6878 8.०5 2 18.0102701888 
006४ © &0०06688; 7 20प8६ 08९९ 
00701६66त 806 &ए७४४ 00666, 10100 
"6678 ४08 10 070 8068110 ० प४ 
018 20106 ६0 06. 7 876 ०, ध1९76- 
1076, ४० 611 08 ४6 (एप प्.११ ( 3--4 ) 


दो°- सहज सरल रघुबर वचन कुमति छूखिछ करि जान । 
चलद जोक जल वक्रगति जदयपि सलिल समान ॥ ४२॥ 
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( 423 ) 
चो०-रहसी रानि राम स्ख पादे । बोरी कपट सनेह जनाद ॥ 
क, 
सपथ तुम्हार भरत कै आना । हेतु न दूसर मँ कदु जाना ॥ १ ॥ 
तुम्ह अपराध जोगु न्ह ताता । जननी जनक बं सुखदाता ॥ 


राभ सत्य सलु जो कषु 
पिति बुद्याद कह बलि 
तुम्ह॒ सम सुजन सुकृत जेहि 
लागि ङुमुख 


राम्ि मातु बचन सब 
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दो०- गई सुरुका र महिं 


सचिव राम आगमन कि विनय 
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बंचन॒ सुभ केसे । मग 
भए । जिमि सुरसरि गत सखि सुदहाए ॥ ४ ॥ 
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कहू । तुम्ड॒ पितु - मातु बचन रत अदहहू ॥ २ ॥ 
सोद । चौरथेपन जेहि अजसु न दे ॥ 
दीन्हे । उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥ ३ ॥ 


गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
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सुमिरि चप पिरि करव न्ह । 


समय सम कीन्ह ॥ ४२ ॥ 
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चो०-अवनिप अकनि रासु पयु धारे । धरि धीरज तब नयन उघारे ॥ 

सचिवं संभारि राड वैढरे । चरन परत चप रासु निहारे॥ १॥ 

लिए सनेह बिक उर खद । गे मनि मनै फनिक फिरि पाड ॥ 

रामहि चितह रेड नरनाहू । चरा बिरोचन नारि प्रबाहू ॥ २ ॥ 

सोक  बिबस कषु कहै न पारा । ह्ये र्गावत वारर्हि वारा ॥ 

बिधिहि मनाव राड मन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं ॥ ३ ॥ 

सुमिरि महेसहि कद निष्टोरी । बिनती सुनह॒ सदासिवि मोरी ॥ 

आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरइ दीन जनु जानी ॥ ४॥ 
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दो तुम्ह प्रेरक सव के हृद्ये सो अति रामहि देष । 
षचनु मोर तजि रहि धर परिहरि सील सनेड ॥ ४४ ॥ 


( && ) 

चो०-अजसु होड जग खुजसु नसाऊ । नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ ॥ 

सब दुल दुसह सहाव मोही । रोचन ओर रायु जनि होंही॥ १ ॥ 

प्स मन गुनद राड नहिं बोरा । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 

रघुपति पितहि मरमबस जानी । पुनि कु किहि मातु अनुमानी ॥ २ ॥ 

देख कर अवसर अनुसारी । बोरे बचन विनीत विचारी ॥ 

तात कड कदु करः दिढाई । अनुचितु छ्मब जानि ररिकादं ॥ ३ ॥ 

अति ख्घु बात रागि दुखु पावा । कटं न॒ मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 

देखि गोसार्हि रचि माता । सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥ ४ ॥ 
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सोच परिहरि तात । 


आयु देहम हरषि दर्यं कहि पुरुके प्रभु गात ॥ ४५ ॥ 
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चो ०-- धन्य जनसम्ु जगतीतर 
चारि पदारथ करतल 
आयसु पछि जनम षटु 
बिदा मत॒ सन 


6687 18618, 826 


१¶्,1€ 1076 {61४ & ५2111 97 10 प्न 211 0र€ए 1018 ०0 ग्ग 
( 468 } ` 


तासू । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 

तक । श्रिय पितु मातु पभ्रान सप जकं ॥ १॥ 
पादं । हउ 
आवै मागी । चङिहिडं बनहि बहुरि पग रगी ॥२॥ 


बेगि होड रजादें ॥ 


अस कहि राम गवनु तब कीन्हा 1 भूप सोक बस उतर न दीन्हा ॥ 
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बात सुतीछी । छत चदं 
सुनि भए विकल सकर नर नारी । बेि बिग 
जो जह सुनद धुनइ सिर सोदरं । बड़ बिषादु 


जजु सब तन बीखी ॥ 
जिमि देखि द्वारी ॥ 
नदिं धीरज ददे ॥ ४ ॥ 


३ ॥ 
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दो०- मुल सखुखाहिं रोचन खवहि सो ॒न हृदयं समाई । 


नहँ करुन रस॒ कटकद उतरी अवध बद्‌ ॥ ४६ ॥ 
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चो०-मिकेहि माक्ष बिधि. बात वेगारी । जै तह देहि कैकदृषटि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि दक्षि का परेड । छद भवन पर पाव धेड ॥ १ | 
निज कर नयन कादि चह दीखा । डारि सुधा बिषु चाहत चीखा ॥ 
कुटिरु कठोर ङलुद्धि अभागी । भद रघुबंस बेनु बन आगी ॥ २ ॥ 
पाख्व वेटि पेड एहिं काटा । सुख मद सोक खड धरि डाटा ॥ 
सदा रामु एहि ५ ग्रान समाना 1 कारन कवन कटिख्पनु ठाना ॥ ३ ॥ 
सत्य कहहिं कवि नारि सुभाऊ । सब॒ बिधि अगह अगाध दुराऊ ॥ 
निज प्रतिवि -"बर्कु गहि जाह । जानि न जाह नारि गति भद ॥ ४ । । 
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दो°- कराह न पावकः जारि सक का न समुद्र समाई । 
कान करे अबला प्रवल केहि जग कालु न खाई ॥ ७७ ॥ 
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चो०-का सुनाह बिधि ह सलवा ॥ का देखाह चह काह देखावा ॥ 
एक कहिं भरु भूप न कौन्हा । बरं बिचारि नहि ऊमतिहि दीन्हा । 
ज ठि भयउ सकर दुख भाजजु । अबरा बिबस ग्यानु गुनु गा जनु ॥ 
एकं धरम परमिति पहिचाने। नृपहि दोसु नि देहि स्याने ॥ २ ॥ 
सिबि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहि बखानी ॥ 
® भरत कर संमत कहीं । एक उदास भाय सुनि रहहीं॥ ३॥ 
कन बूद् कर रद गहि जीहा। एक कहहिं यह बात अलीहा ॥ 
र सुत जाहि अस कहत तुम्हारे । रु भरत कटु प्रानपिआरे ॥ ४ ॥ 
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(1-4) 


सुधा होद बिषतूल । 


सपनेहुं कबहुँ न॒ करहि किदं भरतु राम परतिकर ॥ ४८ ॥ 


1800067 81811 ४06 11007 221 8108718 0? 076 0 1608697 2.९ ६06 88.708 6860४ 
88 0018020 118 812.8.४2, € ए७ 88.70 0? 607 80 ए ४०1४ ए"617616181 ४० ४6 3४6768४8 


2 &7¶ -5:2,718.. 


( 48 ) 
चो०- एक बिधातहि दूषलु देहं । सुधा देखाद दीन्ह विषु॒जेहीं ॥ 
खरभरु नगर सोचु सब काहू दुसह दाइ उर मिटा उद्ाहू ॥ १ ॥ 
बिगप्रबधू कुरुमान्य जदेरी । जे भ्रिय परम केकदैे केरी ॥ 
ख्गीं देन सखि सील सराही । बचन बानसम लागि ती ॥२॥ 
भरत्‌] न मोहि भ्रिय राम समाना । सदा कह यहु सलु जगु जाना ॥ 
करट राम पर सहज सनेहू । कें अपराध आजु वनु देह ॥ ६ ॥ 
कबहुँ न कियहु सति आसु । प्रीति प्रतीति जान सब्॒॒देसू ॥ 
कौसल्य अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि रगि बन्न पुर पारा ॥ ७ ॥ 
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47 16 चि -6 411८4146 प 
दो°-सीय कि पिय सगु परिहरिहि खय किं रहिहरहिं धाम । 
राजु कि भूजव भरत पुर चप कि भिहि विदु राम ॥ ४९ ॥ 
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चो०-अस विचारि उर छद कोहू । सोक कंक कोडि जनि होहू ॥ 
भरतहि अवसि देह खबराजू । कानन काह राम कर काजू ॥ १ ॥ 
नाहिन रासु राज के भूखे । धरम धुरीन विधय रख सखे ॥ 
गुर गृ बसहु रासु तजि गह । नूप सन अस वरं दूसर ल्ह ॥ २॥ 


ज नहिं गिह कहे हमारे । नहिं लागिहि कचु हाथ तुर्हारे ॥ 
जा परिहास कौन्हि क्षु षो । तौ कहि श्रगट जनबहु सोदे ॥ ३ ॥ 
रम सरिस सुत कानन जोग । काह कहिहि सुनि दश कहं रोगू \ 
उब बेगि सोह करहु उपा । जेषि विधि सोक करु नसखाद्दे ॥ ४ ॥ 
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छ°- जेहि भति सोकु कलकः जाइ उपाय करि कुरु पाठ । 
हदि फेरु रामहि जात बन जनि वात दृसरि चाटही ॥ 
जिमि भालु विल दि पान विच तु चंद बिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास भ्रमु विच समुश्चि धौ जियें भामिनी ॥ 
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सो० --सिन्ह सिखावलु दीन्ह खनत मधुर परिनाम हित । 
तेद क्यु कान न कीन्ह रिरु भ्रवोधी कूवर ॥ ५० ॥ 
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च।०--उततर न देद्‌ दुसह रसि रूखी 1 भृगिन्ह 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलं कहत मतिमंद अभागी ॥ १ ॥ 

रा करत यह दभ बिगोईं । कीन्देसि अस जस करद न कोड ॥ 

एहि विधि बिरुप्हिं पुर नर नारीं । देहि चारिहि कोटिक गारी ॥ २॥ 

जरि विषम जर रेट उसासा । कनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 

विपुर बियोग प्रजा अकुखानी । जनु जर्चर गन सूखत पानी ॥ ३ ॥ 

अति विषादं बस रोग लोगाई । गणु मातु परि रासु गोसाई ॥ 

सुख प्रसन्न चित चोगुन षाड । मिटा सोच जनि राखै राञ॥ ४॥ 


चितव॒ जनु वाधिनि भूखी ॥ 
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(1-4 ) 
दो°--नव गयंदु रघुवीर मदु राजु अटन्‌ समान । 
छट जानि बन गवनु खनि उर अनु अधिकान्‌ ॥ ५१ ॥ 
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सो ०--रघुुरतिरुक जोरि रोड हाथा । सुदित मातु पद नायड माथा ॥ 
दीन्हि असीस रद्र उर लीन्हे । भूषन बसन निावरि कीन्हे ॥ १ ॥ 
बार बार मुख स्ुबति माता । नयन नेह | जल पुरुकित गाता ॥ 
गोद राखि नि हृद्य खूगाएु । खव्त "सप पयद सुष्टाए ॥२॥ 
रु प्रमोदु न कु कहि जाद । रंक धनदं पदबी जनु पादे ॥ 
सादर सुंदर बदनु निहारी । बोरी मधुर बचन महतारी ॥ ३॥ 
कह तात जननी बरिहारी । कबर्हि रूगन सखद मं॑रुकारी ॥ 


जनम राभ कद्‌ ` अवधि अघा ॥ ४ ॥ 
सुख सीव सुहाई । 
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दो०--जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत पहि भाति । 
जिमि चातक चातकि तृषित ब्ष्टि सरद रितु खाति ॥ ५२ ॥ 
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चो०- तात जाई बक्ति बेगि नाह । जो मन भाव मधुर कु लाह ॥ 
पितु समीप तब जण भैआ । भह बड़ बार जाह वरि नभा ॥ १ ॥ 
मातु बचन सुनि अति अचु्ूला । जनु सनेह सुरत क एखा ॥ 
खुल मकरंद भरे भ्रियमूला । निरखि राम मु भवेह न भुला ॥ २॥ 
धरम रीन धरम गति जानी | क्ेड मातु सन अति खदु बानी ॥ 
पितो दौन्ह मोहि कानन राजू । जह सब भति मोर बड़ , काजू ॥ ३ ॥ 


जायञ्ु देहि मुदित मन 
जनि सनेह बस 
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माता । जेहि सुद मंगर कानन जाता ॥ 
डरपलसि भोरे । आर्नँहु अंब 


अचु तोरं ॥ ४ ॥ 
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<^ धरष चारिदस विपिन बसि करि पितु बचन भमान । 


इ पाय पुनि देखि मनु जनि करति मलान ॥ ५३ ॥ 
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^ 0 छर. ह 2 72. र 
चो° = १ मधुर रघुबर के । सर सम॒ रमो मातु उर करके ॥ 
कहि न द जा सनि सीति बानी । लिमि जवास परं पाव्रस पानी॥ १॥ 
नयन॒ सजर्‌ प व हदय विषाद । मनँ गी सुनि केहरि नाद ॥ 
थर्‌ थर कापी | माज हि छ 
धरि धीरजु सुत जह खाद मीन्‌ जनु मापी ॥ २ ॥ 


तात पितहि तु् 
रान्न देन कु सुभ दिन 
तात सुनाव इ मोहि 
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बदनु निहारी । गदगद 


परानपिआरे । देखि सुदित नित चरित तुम्हारे ॥ ३॥ 
साधा । कहेड जान वन केहि ` अपराधा ॥ 
निदान्‌ । को दिनकर कुरु अयड करसानू ॥ ४ ॥ 


बचन कहति महतारी ॥ 
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दो०-निरखि राम रुख सचिवखुत कारु के वुद्चाद । 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाई ॥ ५४॥ 
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चो राखि न सकह्‌ न कहि सक जह । दुह भति उर दारू दार ॥ 
छ्खित सुधाकर गा र्खि राहू । बिधि गति बाम सदा सब काहू ॥ १ ॥ 


धरम सने उभयं मति 
राख सतहि करड 


चेरी । भह गति संप चछुदधुदरि केरी ॥ 
अनुरोधू । धरसु जाद अरु बंषु बिरोधू्‌ ॥२॥ 


कृद जान बन तौ बढ़ हानी । संकट सोच बिबस भद रानी ॥ 
बहुरि समुक्षि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोड सुत सम जानी ॥ ३ ॥ 


सर सुभाज राम 


महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी ॥ 


तात जाई बलि कौन्हेह नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥ ४ ॥ 
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दा०-राजु देन कहि दन्द वनु मोहि न सो दुख चे । 
तुम्ह बिच भरतहि भृपतिदि प्रजहि प्रचंड कटस्ु ॥ ५५ ॥ 
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८0 {6 12 1108617 826 10 ८16 €0}16. ( 55 ) 
९) 
चो०--जौ केवल पितु आसु ताता । तो जनि जाह जानि बदधि माता ॥ 
जौ पितु मातु कहेड बन जाना । तौ नन्‌ स्त उधर समना ॥ १॥ 
पितु बनदेव मातु बनदेवी । खग सग चरन सरोरुह सेवी ॥ 
५ उचित नपहि बनबासू । बय बिलोकि हिय हो हरयस्‌ ॥ २॥ 
अ च्यु अवध अभागी । जो रघुतर॑सतिलक तुम्ह॒ व्यागी ॥ 
जं हं 9 ॐ ७ &९/ 
उत कह। संग मोहि रुष । वग्हरे ददर होद संदेह ॥ ३ ॥ 
१ परम न्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जी के ॥ 
तु कृ = । ध मे % ब (~ ६९. 
ह कटु मातु: बन जाञं। म सुनि बचन वैरि पिता ॥ ४ ॥ 
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दो०-- यह विचारि नदि कर हर शूठ सनेहु बढ़ाई । 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाई ॥ ५६ ॥ 
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चो०- दैव पितर सब खम्डहि गोला । राख पर्क नयन की नाहं ॥ 

अवधि अंबु श्रिय परिजन मीना । तमह करनाकर धरम घुरीना ॥ १ ॥ 

जस. विचारि सोह करट उपा ¦ सबहि जित जे्दि भट आह ॥ 

जां सुखेन बनहि बलि जाड । करि अनाथ जन परिजन गाऊं ॥ २ ॥ 

सव कर्‌ आजु सुकृत फर बीता । भयड कराल कालु विपरीता ॥ 

षटु विधि बिरुपि षघरन रूपरनी । परम अभागिनि आयुषि जानी ॥ ३ ॥ 

दहन दुसह॒ दाह उर व्यापा । बरनि न जाष्टि दिङप कापा ॥ 

ल उखा मातु उर खां । कहि खदु बचन बहुरि समुद्चाई ॥ ४ ॥ 
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दो°-समासार तेहि समय खनि 
जाद्‌ सासु पद कम जुग 
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सीय उठी अकुला । 
वंदि बढि सिर नाई ॥ ५७ ॥ 
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चो०- दीन्हि असीस सासु दु बानी । अति सुङ्मारि देखि अङ्कलानी ॥ 
वैढि नमितसुख सोचति सीता । रूप रसि पति प्रेम पुनीता ॥ १ ॥ 
चरन चहत॒ बन जीवननाथू । केहि सुकृती सन होदहि सथू ॥ 


की तनु प्रान . कि केवर प्राना । बिधि करतबु कद्ध जाद न जाना ॥२॥ 
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चार्‌ चरन नख लेखति धरनी । नूपुर सुखर मधुर कबि बरनी ॥ 
मनं प्रेम बस विनती करीं । हमहि सीय पद जनि परिहर ॥ ३ ॥ 
मंज॒ बिरोचन  मोचति बारी । बोरी देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजनहि पिआरी ॥ ४ ॥ 
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दो०- पिता जनक भूपारु मनि 
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ससुर भायुकर भा । 


पति रबिङ्ुरु कैरव विपिन विधु शुन रूप निधान ॥ ५८ ॥ 
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चो०- मै पुनि पुत्रबधू भिय पादे । रूप रासि गुन सीरु सुहा ॥ 


नयन पुतरि करि प्रीति बदा 
करपवेछि जिमि बहुबिधि सारी 
फलत कर्त भयउ बिधि बामा 
पङ्ग पीठ तजि गोद हिंडोरा 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहँ 
सोह सिय चरन चहति बन साथा 
चद्‌ किरन रस रसिक चकोरी 
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। राखेडं प्रान जानकि रा ॥ १ ॥ 

। सीचि सनेह सक्छ प्रतिपाली ॥ 

। जानि न जाह काह परिनामा ॥ २ ॥ 
। सिये न दीन्ह परु अवनि कटोरा ॥ 

। दीप बाति नर्हि टारन कहं ॥ ३ ॥ 

। जायु काह हद रघुनाथा ॥ 

। रवि रूल नयन सकट किमि जोरी ॥ ४ ॥ 
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भूरि । 


विष वारिकों किं सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि ॥ ५९ ॥ 
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न्वो०-बन हित कोरु किरात 


किंसोरी । रचीं बिरंचि विषय सुख ओरी ॥ 
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पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाडः । तिन्ह करेसु न कानन काडः ॥ १ ॥ 


कै तापस तिय कानन 


सुरसर सुभग बनज बन 
अस विचारि जस आयसु 
जो सिय भवन रहै कह 
सुनि रघुबीर मातु श्रिय 
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जोग । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू। 
सिय बन बसिहि तात केहि मोती । चित्रखखित 


चारी । डाबर जोगु 

होदै । मे सिख दें 
अबा । मोहि कहं दोड 
बानी । सीरु सनेह सुधा 


कपि देखि डराती॥ < १ 
कि हंसकुमारी ॥ 
जानकिंहि सोदे ॥ ३ ॥ 
बहुत अवरूबा ॥ 

जनु सानी ॥ ४ ॥ 
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दोऽ कंहि प्रिय वचन विबेकमय कीन्दि मातु परितोष । 
लगे भ्रवोधन जानकिंहि प्रगटि विपिन गुन दोष ॥ ६० ॥ 


पत 00010666 © फ़ 20676881 {606९6 816 186 0108 ४०0 087, 8706 
४116 प © 88.666  8017202018)1120& 8087 एद 62801081 ४0 86४ ५06 20९९०४९ ६68 806 


0188. 8.118.268 07 1068४ 1116. 


(60) 


| 2/1 14 हर ^ 7तादा -०^॥ हहा 116) ] 


चो ०- मातु समीप कृत्‌ 
राजकुमारि सिखावनु 
आपन मोर नोक जो 
बा मोर सासु 


क# ¶06 ०१९ 


सकुचाहीं । बोके समड ससुक्षि सन माहीं ॥ 
सुनहू । आन्‌ मति जिय जनि कंदं गुनहू ॥ १॥ 
चहहू । बचनु हमार 
सेवका । सब बिधि भामिनि भवन भादरं ॥ २१ 
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मानि गृह रहहू ॥ 
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एषि ते अधिक धरमु नि दूजा । सादर साञ्च॒ ससुर पव्‌ पूजा ॥ 
जबं जक मातु करि सुधि मोरी । शोहि मरम बिक मति भोरी ॥ इ ॥ 
तब तब तुह कि कमा पुरानी । सुंवरि ससुक्षाप ख्षु बानी ॥ 

कहड सुभाये स्पथ सत॒ मोष्ी । सुमुखि मातु हित राख तोष्ठी ॥ ४ ॥ 
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रो°- शुर थुति संमत धरम . फल्॒पाहथ बिनहिं करेख । 
शठ बस सब संकट सदे गाव नहुष नरेख ॥ ६१ ॥ 
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चो०-म पुनि करि भ्रवान पितु बानी । बेगि कफिरव सुजु सुसुखि सयानी ॥ 

दिवस जात महिं रागिषठि बारा । सुंदरि सिखवलु सुनहु मारा ॥ 9 ५ 
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ज हठ करु प्रेम बस बाम । तौ तुन्द दुख पाडब परिनामा ॥ 

काननु कटिनि भयंकर भारी । घोर घामु हिम बारि बयारी ॥ २ ॥ 

ङस कटक मग कंकर नाना । चर पयादेहि बिनु पदत्राना ॥ 

उरनं कमर खदु मंज तम्हारे । मारग अगम भूमिधर भरे ॥&॥ 

कद्र सोह नदीं नद नारे । अगम अगाध न जां निरे ॥ 

बाच दकं केहरि नागा । करष्टि नाद सुनि धीरज भगा ॥ ५ ॥ 
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दो°--भूमि सयन बकल बसन असज कंद फल मूर । 
ते कि सदा सब दिनि मिक सुद समय अनुक ॥ ६२ ॥ 
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चौ०-नर अष्टारं रजनीचर 
काग अति पहार कर 
व्यार करार बिग बन 
डरपष्विं धीर गहन सुधि 


हंसगवमि पुम्ह नहि षन 
मानस सिक सुधां 
नव॒ रसारु षन 

रह भवन अस हदयं 
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चरीं । कपट वेष विधि कोटिक करष्टीं ॥ 
पानी । िपिन बिपति नं जाह बखानी ॥ १॥ 
घोरा । निसिचर निकर नारि नर 
आए । भ्रगरोचमि सुम्ह भीर 
जोगू । सुनि अपजसु मोहि देदह रोगू ॥ 
प्रतिपारी । जिह कि ख्वन पयोधि मरार ॥ ३ ॥ 
बिहरनसीटा । सोह 
बिचारी । चंदबदनि दुखु कानन 


चोरा ॥ 
सुभाष ॥ २ ॥ 


कि कोषिर विपिन करीरा ॥ 
भारी ॥ 9 ॥ 
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दो°-सहज खुहृद गुर सखामि सिख जो न करदह सिर मानि। 
सरो पञितादइ अधादइ उर अवसि शोद हित हानि ॥ ६३ ॥ 
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चो०- सनि शुः बचन सनोर पिय के । रोचन रकित भरे जल सिय के ¢ 
सीतल सिख दाहक भद कैसे । चकदष्ि सरद चंद निसि जेस ॥ १ ॥ 
उतर न आव विकल नेदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेष्ठी ¢ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी । धरि धीरज उर अवनिकुमारी ॥ २ ॥ 
लागि सासु पग कह कर जोरी । छमबि दैबि बड़ अबिनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोदरं । जेहि बिधि मोर परम हित दं ॥ ३ ॥ 
म पनि समसुक्षि दीखि मन माहीं । पिय वियोग सम॒ दुखु जग नाहीं ॥ ४ | 
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दो प्राननाथ करुनायतन. खंद्र सुखद खुजान । 
तम्ह विु रघकल सुद विधु सुरपुर नरक समान ॥ ६४ ॥ 
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चो०- मातु पिता भगिनीः भ्य भाद । भिय परिवार सुहृद समुदा ॥ 
1 सनन साई । सुत सुप्र ससीए सुखदां ॥ १ ॥ 
जहं ख्गि नाथ नेह अर नाते । पिय विनु तियहि तरनिह ते ताते ॥ 
तड भनु . ध्ासु धरनि पुर राजु । परति बि्टीन सङ्क सोक समाज # र ¢ 
भोग रोगसम धून भरू । जम जातना सरिस संसारू ५ 
आननाथ सुमह चिनु जग माही । मो कुँ सुलद कतहु कु नाही ॥ ६ ॥ 
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जिय बिनु देह नदी चिनु बारी । तैसि नाथ 
नाथ सकल सुख साथ 
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पुरुष बिनु नारी ५ 
तुम्हार । सरद बिम विधु बदनु निहारं ॥ ४ ॥ 
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दो°-खग सग परिजन नगर वु लकल विमल दुकूल । 


नाय साय रसदन सम परनसाटख खख मूक ॥ 2५ ॥ 
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चो ०--बनदेब वनदेव उदारा । करिह सासु ससु» सम सारा ॥ 
कुस किंसख्य साथरी सुहादै। प्रमु सग॒ मंज मनोज तुरं ॥ १ ॥ 
कंद मूर फर अमिभ अष्टारु । अवध सोध सत सरिस पहार ५ 
चिनु चिनु भ्रु पद कमरु बिरोकी । रदिहड सुदित दिवस जिमि कोकी ॥ २५ 
बन दुख नाथ कहे बडुतेरे । भय विषाद्‌ परिताप घनेरे ॥ 
प्रः वियोग र्वकेस समाना । सब भिङि होदि न कृपानिधाना ॥ ३ ५ 
अस जि जानि सुजान सिरोमनि । कद संग मोहि छादि जनि ४ 
बिनती बहत करौ का स्वामी । कटनामय उर अंतरजामी ॥ ७ ४ 
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दो*-राखिअ अवध जो अवधि रूगि रहत न जनिअहि भान । 
दीनबधु खुंदर खुखद सील सनेहठ निधान ॥ ६६ ॥ 
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चो०- मोहि मग चलत न होहि हारी । च्लि चिनु चरन सरोज निष्टरी ॥ 
सबि भोति पिय सेवा करि । मारग जनित सकर श्रम हरिद्ौं ॥ १ 9 
पाय पखारि बेडि तर छह । करिह बाड सुदित भन माहीं ॥ 
देखें इ दु पेखं 
भ्रम कन सित स्याम तनु देखें । कं दुख समड रानपति पेखं ॥ २ ॥ 
सम॒ मि ठन तस्प्व डासी । पाय परोरिषहि सव निसि दासी ॥ 
बार बार दु मूरति जोषी । रागिहि तात बथारि न मोही ॥ ३ ॥ 
को प्रथु संग मोहि चितवनिहारा । स्िघवश्हि जिमि ससक सिरा # 
सुकुमारि नथ वन जोग । तुम्हहि उचित तप॒ मो करहु भग्‌ ॥ ४॥ 
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दो°-णेसेड बचन कटोर सुनि जौ न हदड बिलगान । 
तो भ्रु विषम वियोग ड्ल सहिहहि पर्वेर॒भ्रान ॥ ६७ ॥ 
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चो०-अस कहि सीय निकल भद भारी । बचन वियोगु न सकी रदभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । इटि रखें निं राखिष्ठि प्राना ॥ १ ॥ 
कहेड कृपा भानुङ्कखनाया । परिहरि सोखु चरु बन साथा ॥ 
नष्टि बिषाद कर अवसर आजू । बेगि करहु बन गवन समाजू ॥ २ ॥ 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुश्ादं । रुगे मात्‌ पद आसिष पा ॥ 
बेगि प्रजा हुल मेख आह । जननी निडर क्िसिरि जनि जादे ॥ ३ ॥ 
फिरिष्टि दसा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहडईं नयन मोहर जोरी ॥ 
सुदिन सुषरी तात कब होहि । जननी जित बदन बिष्च॒जोदहि ॥ ४ ॥ 
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दो०-- बहुरि बच्छ कहि लाल कहि रघुपति रघुबर तात । 
कबहि बोलाई गाद हियं हरषि निरखिहं गात ॥ ६८ ॥ 
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( 68) 
चो०-ख्खि सनेह कतरि महतारी । बचनु न आव बिक भद भारी ॥ 

राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना । समड सनेहु न जाद्‌ बखाना ॥ १ ५ 

तब जानकी ससु पग रागी । सुनि माय मै परम अभागी ॥ 

तेवा समय दै बनु दीन्हा । मोर मनोरथु सफर न कीन्हा ॥ २ ॥ 

तजब छोभु जनि छड्ि छोहू । करु किन कदु दोसु न मोहू ॥ 

सुनि सिथ बचन सासु अकुानी । दसा कवनि बिधि कहौं बखानी ॥३॥ 

बरहि बार द उर शीन्ही । धरि धीरज सिख आतिष दीन्ही ॥ 

अचल होड अदहिवातु तुम्हारा । जब रुगि गंग जघन जरु धारा ॥ ४ ॥ 
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दो°--सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित वारिं वार ॥ ६९ ॥ 
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पाए । व्याङ्कुरु बिरुख बदन उडि धाए ॥ 


चो०- समाचार जब रुछिमन 
चरन अति प्रेम अधीरा ॥ १ ॥ 


कप पुरुक तन नयन सनीरा। गहे 
कहि न सकत कछु चितवत रदे । मीनु दीन जनु जर तें कड ॥ 
सोच हदय बिधि का होनिहारा। सतु सुखु संत सिरान हमारा ॥ २॥ 
मो कुं काह कहवब` रघुनाथा । रखिहहिं भवन कि ठे साथा ॥ 
राम बिखोकि बंधु कर जोरे। देह गेह सब सन तृन तोर ॥३॥ 
बोरे बचनु राम नय नगर । सीरु सनेद सर सुख सागर ॥ 
तात भेम बस जनि कद्राहू । समुक्ञि हदय परिनाम उछाहू ॥ ४ ॥ 
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° मातु पिता गुरु खामि सिख सिर धरि करहि सभाय । 
र ले क तन्ह ५9 
= छा तन्ह जनम कर नतर जनमु जग जाये ॥ ७० ॥ 
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चो ०--अख जिर्यै जानि सुनहु सिख भादरं । करहु मातु पितु पद सेधकाद ॥ 
भवन भरतु रिपुसूदन नाहीं । राउ च्ध॒ मम दुघखु मन माहीं॥ 3 ॥ 

बन जाउ तुम्हहि जेदे साथा, होद सबहिं विधि अवध अनाथा ॥ 
यह पिति मातु मजा परिवारू । सय कर परह दुह दुल भार ॥ र ॥ 

रहहुं करहु सब कर परितोष । नतरु तात होइहि बड़ दोपषू ॥ 
नासु राज भ्रिय प्रजा इलात । सो नपु अवसि नरक अधिकारी । । ३ ॥ 
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दो०-उतरु न आवत पेम बस 
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89 


नीति विचारी । सुनत॒ रुखनु भए व्याज आरी ॥ 


परसत त॒हिन तामरसु जैस ॥ ७ ॥ 
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१३१०-1 ( 1--4 ) 
गहे चरन अकुलाई । 


नाथ दासु भै खमि तुमह तजहु त काह बसाद ॥ ७१ ॥ 
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चो ०--दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाईं । रागि अगम अपनी कद्रादं ॥ 

नरवर धीर धरम धुर धारी! निगम नीति कहु ते अधिकारी ॥ १ ॥ 

मै सिसु भ्रसु स्नेहं प्रतिपाला । मंदरं मेर कि रसेहि मराल ॥ 

गुर पितु मातु न जनड हू । कदे सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ २॥ 

जह ङ्गि जगत सनेह सगां । प्रीति गरतीति निगम निज गाद ॥ 

मोरे सबद एक तमह स्वामी । दीनबधु उर अतरजामी ॥ ३ ॥ 

धरम नीति उपदेसिज ताही । कीरति भूति सुगति श्रिय जाही ॥ 

मन ऋम बचन चरन रत दहोदं। कपासिषु परिहरिभ कि सोदे॥ ७॥ 
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दो ०- -करुनासिधु सुबु के सुनि 
समुश्चाए ॐ 
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सदु वचन्‌ विनीत । 


लार प्रभु जानि सने सभीत ॥ ७२ ॥ 
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चो०- माग बिदा मातु सन जाद । आवह बेगि चरु बन माह ॥ 
सुदित भए सुनि रघुबर बानी । भयर खभ बड गद्‌ बडि हानी ॥ १ ॥ 
हरषित हृद्ये मातु पिं आए । मनं अंध फिरि रोचन पाए ॥ 
जाह जननि पग नायड माथा । मजु रघुनंदन जानकि साथा ॥ २॥ 
पूछे मातु मलिन मन देखी । खन कही सव॒ कथा बिसेषी ॥ 
गहे सहमि सुनि वचन कठोरा । खगी देखि दव जनु चहु ओरा॥ ३॥ 
ख्खन र्खेड भा अनरथ आजू । एहि सनेह बस करव अकाजू ॥ 
मागत विदा सभय सङ्चाह । जाद्‌ संग बिधि कहि कि नाही ॥ ४ ॥ 
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दो°-समुक्चि खमि राम सिय ॒रूपु ससीतं खभाड । 
चप सनेहु रसि धुनेड सिस पापिनि दीन्ह ऊदाउ ॥ ७३ ॥ 


१ 067106४ 006 06€कपध्ट, 8.112.113 8० ०००16 61810981६100 27 ऽग्‌ 2६802 2,0त्‌ 
8१४६. &०0्‌ €008106.1& ४४6 11218 8080610 {07 1 62, 5 0101४72, 0681 162 68 8.8 816 
26706: 9९0 086 #०© 16160 4०९6० ( 21787 ) 28 1276 1110 †70प. (73 ) 


चो०- धीरज धरेड ऊंजवसर जानी । सहज सह्द बोली सदु बानी. ॥ 
तात तम्बारि , मातु बेदे्टी । पिता रयु सब ति सनेही॥ ५ ॥ 
अवध तहां जह राम निवासू । तहं दिवसु जह भानु प्रकासु ॥ 
जं पै सीय राख बन जाह । अवध उन्हार काञ्च कटु नाही ॥ २ ॥ 
गुर पितु मातु कषध सुर सादं । सेह सक्र भान की नाह ॥ 
रासु भ्रानभ्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सला सबही के ॥ ३ ॥ 
पूजनीय, ध रिव प्रम जहो ते । सब मानिअष्ि राम के नाते ॥ 
जस जिय जानि संग बन नाह । शह तात जग जीवन खाहू ॥ ४ ॥ 
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दो भूरि भाग भाजयु भयहु मोहि समेत वकि जाडं । 
जा तुम्हरे मन छड़ि छलु कीन्ह राम पद उड ॥ ७8 ॥ 
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चो ०-- पुत्रवती ज॒बती जग 
नतर बङ्षि भछि बि 
तुम्हरेर्हिं भाग रामु 


( 74 ) 


सोदे । रघुपति भगतु जासु सुत दोदे ॥ 
बिआनी । राम बिभुख सुत तं हित जानी ॥ १॥ 
बन जाहीं । दृषर 
सकर सुहृत कर बडु फु एह । रम 


हेतु तात कदु नाहीं ॥ 
सीय पद सहज सनेहु ॥ २ ॥ 


रागु रषु इरिषा मदु मोह । जनि सपनेहुं इन्ह के बस दोह ॥ 
सकर प्रकार विकार बिहाद। मन क्रम बचन करेह सेवकादे ॥ २ ॥ 
तम्ह॒ कं बन सब भति सुपासू । संग पितु मातु राजु क्वि जास ॥ 


जेहि न रामु बन खहर्हि 


‹"१ु]1 8.६ स 01008. 21006 ७६४ 06 8816 10 
18पए€ 001€ ॐ 2008.16 188€, 11086 807 38 
2 ०6९०५७८ © 22248 ( 6 10709 9 
९2.९०8 ). 0४067186 816 180 06४66? 
76012110 16861688; 10 8116 00 6667008 
1 €78€17 {0४प18.४6 3 18.र220& & 80 1088116 
४0 8.70 1188 $ €8.०66 1 2120, 16 18 
त१८९७ ४० ०? ००6 102४706 {08४ 22.718 28 
70066610 ४0 ४06 {068४; 1626 28 290 
0४1 €४ &£70०6. 10 1018 6010 80, गणम ००५ 
ग्'116 2068४ 6 2.26 2 811 10611010 प8 
20४8 18 ए ९111 र ४018. -90 ९.१९ 87000860 ८8 


करेसू । सुत 


सोद करहु इद उपदेसु ॥ ४ ॥ 
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5०--उपदेखु यह जेहि तात तुम्हरे राम सिय खल पाव्ह। । 


पित मातु भिय परिवार पुर खख 


सुरति बन बिसरावही ॥ 


आसिष द । 
दसी प्रसुहि सिख देइ आयस दीन पनि आ 
रति कोड अविरल अमल सिय रघुबीर प्‌ नित नित नर ॥ 
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चौ०-गए ख्लजु जहे जानकरिनाथू । मै मन सुदित पाद्‌ भ्रिय साधू ॥ 
बदि राम सिय चरन सुहाए । चले संग चपमंदिर अषु ॥ १॥ 
कहि परसपर पुर नर नारी । भि बनाहु विधि बत बिगारी । । 
तन छृस मन दुख बदन मलीन । बरिकरु मनँ माखी मधु छीने॥२॥ 
कर॒ मीजहिं सिर धुनि पछिताहीं । जनु बिनु पंख विहग अङुखाहयं ॥ 
भद बडि भीर भूप द्रबारा । बरनि न जाद विषादु अपारा ॥ ३॥ 


धारे ॥ 
भारी ॥ ४॥ 


सचिवे उटाह राउ बेऽरे । कि भिय बचन रामु पशु 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । ब्याङ्कल अयञ भूमिपति 
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दो°-सीय सहित खत सुभग दोड देखि देखि अकुला । 
बारह बार सनेह बस राड लेह उर लाड ॥ ७६ ॥ 
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दारुन दाह ॥ 
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पितु असीस आयसु मोटि दीजै । हर्ष स 


तात किए रिय चरेम 
सुनि सनेह बस उ 


सुभ अर्‌ 
करद्‌ जो करम पाव 
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मय जिसमड कत कीत ॥ 


श । जसु जग जाद होड भपवादू ॥ २ 1 
४ नरनाहा । बेढारे रघुपति 
सुनहु तात तुम् कहु सुनि कहीं । रामु 


गहि बाहो ॥ 
चराचर नायक अही ॥ ३1 


जसुन करम अनुहारी । इसु देइ फलु हदये विचारी ॥ 
फरु सोद । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥ ४1 


०681 0018 ४08 10 &६०४ ए 10 228 
10९७ 8०१ 0129 € ९8.208, ( ४०९ 1,097त 
01 ८2 € 8 }) $ ६४७ 8.00 08 098,66 = 
819 ०07८ 876 881त्‌, “118६6, ञ्च ७): 
07 ० ५०७ ६8868 6661828 ४118. ८2.702 18 
०16 1076 0 ४०8 €@1४1€ 668४1020, ००६४ 
21108४68 8०. 108.01118.६8. ©०६ ¬€१1४88 
0 2661018 80007610 88 †1€ङ़ग 2768 ६००१ 
0०४ ०86, पए 61९1111 ४0670 27 26 86816 1 
018 1०6०16०४. 68 81068 00 6068 8.2 
8७४ 68.108 268 000864७००५९8 : 8५४ 38 ४०6 
1२ 0 8 १6९०१९8 806 80 0661876 311. 
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दो--ओरू करे अपराधु कोड ओर पाव फल भोगु। 
अति विचित्र भगवंत गति को जग जनि जोगु ॥ ७७ ॥ 
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चौ०- रये राम राखन 


( ५7) 


हित छागी । बहुत उपाय क्षि च्छु स्यागी ॥ 


रखी राम स्ख रहत न जाने । धरम धरधर धीर सयाने ॥ १1 


तब नृप सीय खाई उर 
कहि बन के दुख दुह सुनण्ए 
सिय मनु रम चरन 
ञ्जीरड सबहिं सीय 


लीनौ । अति हित बहुत भति सिख दीन्दी ॥ 
। सासु ससुर पितु सुख समुर्षाए ॥ २ ॥ 
अनुरागा । घर न सुगयु बनु बिषयु न रगा ॥ 
समुक्षारं । कहि किं बिपिन बिपति अधिकादे ॥ ३ ॥ 


सचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सते कर्हि खदु बानी ॥ 
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तुम्ह 
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तौ न दीन्ह बनबासू । करहु जो कदि ससुर गुर ससू ॥ ४ \ 
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दो°- सिख सीतलि हित मधुर सदु खुनि सतहि न सोहानि । 
सरद्‌ चद्‌ चदिनि छगत जनु चकं अकुटानि ॥ ७८ ॥ 
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[९ केके 

चो०-सीय सङुच बस्त उतर न ददं । सो सुनि तमकि उडी कके ॥ 
सुनि पट भूषन भाजन आनी । आगे धरि बोली खदु बानी ॥ १॥ 
नपि भरान्रिय तमह रघुबीरा । सीर सेह न छाडषि भीरा ॥ 
सुङ्त॒ सुजसु पररोकु नसाऊ । तुम्हहि जान बन किष न काः ॥ २ ॥ 
अक्त॒॒निचारि सोद करहु जो भावा । राम जननि स्ख सुनि सुखु पावा ॥ | 
भूपहि बचन बानसम छागे । करं न प्रान पयान अभागे । । ३ ॥ 
रोग विकर मूर्छित न रनाहू । काह करिअ कछु सूञ्च न काहू ॥ 
रघु तरत खनि वेषु वनाद । चरे जनक जननिहि सिर नाद ॥ ४॥ 
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दो सज बन साजु समाज सवु 
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बनता बंधु समेत । 


णर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९ ॥ 
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` चो ०--निकसि 


बसिष्ठ॒ द्वार भए गदे । देखे रोग बिरह द्व दद्र ॥ ` 

कहि श्रिय बचन सकल सयुक्षाएु । विप्र च्रंद रथुबीर बोराए ॥ १ ॥. 
यर सन कि बरषासन दीन्हे। आद्र दान बिनय बस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोषे । मीत पुनीत प्रम परितोषे ॥ २ ॥ 
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दासीं दास बोाद्‌ बहोरी । गुरि सपि बोरे कर जोरी ॥ 

सब व के सार रसभार गोसाहं । करबि जनक जननी की नाहं ॥ ३ ॥ 
वारिं बार जोरि जुग पानी । कहत रासु 


सोद सब भति मोर 
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दो०--मातु सक मोरे विर जेहि न होहि दुख दीन । 


5 सब सन खदु बानी ॥ 

तं रहै भुआरु सुखारी ॥ ७ ॥ 
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सोद उपाड तुम्ह करे सब पुर जन परम ्रवीन ॥ ८० ॥ 
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नवौ ०--षषहि बिधि राम सबहि समुक्चावा । गुर प पदुम 
मनाद । चरे 
भयड बिषादू । सुनि न जाह पुर 
कुसगुन रुक अवध अति सोक । हरष 
जागे । बोरि सुमन कहन अस रगे ॥ 

प्रान न जाह । केहि सुख रागि रहत तन माही॥३॥ 
बल्वाना । जो दुखु पाद तजहिः तनु प्राना ॥ 

नरना । के रथु संग सखा तुम्ह॒ जाह ॥ ४ ॥ 


गनपति गौरि 
राम चलत अति 


गिरीसु 


गह मुर्छा तब भूपति 


रामु चले बन 
एषि तं कवन व्यथा 
पुनि धरि धीर कद 
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हरषि सिर नावा ॥ 


अक्षीस पहि रधुरद्र॥ १ ॥ 
आरत नाद्‌ ॥ 
बिषाद बिबस सुररोक्‌ ॥ २ ॥ 
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दो०-खुढि सखकृमार कमार दोड जनकखुता खुकुमारि । 
रथ चाद देखराद बलु रिरि गर्पे दिनि चारि ॥ ८१ ॥ 
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चौ ओं नहि शिरिं धीर दोड भाद । सत्यसंध द्त्रत रघुरादै ॥ 
तो तुम बिनय करे कर जोरी । फेरि भ्रु भिश्िसकिसोरी ॥ १ ॥ 
जब स्यि कानन देखि डरा । केह मोरि खिर ,अवसर्‌ पादै ॥ 
सासु ससुर अस कहेड स्देसू । पुत्रि फिरिजि बन बहुत करेसू ॥ २ ॥ 
पितु कबहु कबहु ससुरारी । रेड जष्टं स्वि द्‌ तश्हारी ॥ 
एषि बिधि करे उपाय कदंबा । फिरह त शद प्रान अवरंबा ॥ ३ ॥ 


नाहि त मोर मरनु 
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परिनामा । कदु न वबक्ताद भए बिधि बामा ॥ 
जस कहि सुरि परा महि रा । 


रामु रुखनु सिय आनि दैखाऊ ॥ ४ ॥ 
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दो०- याद रजायस नाह सिरु रथु अति बेग वनाई । 
गयड जहां बाहेर नगर सीय सहित दोड भाद ॥ ८२ ॥ 
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चो०- तब सुमत्र 


चरुत रायु रुखि अवध 


चप बचन सुनाए । करि बिनती रथ 
खद़ि रथ सीय सहित दोड भाई । चले हदय 
अनाथा । बिकरु रोग 
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रासु चखदाए ॥ 
अवधि सिर नादं ॥ १ ॥ 


सब खगे साथा ॥ 


कृपार्सि ब्हु बिधि समुक्षावर्ि । फिरहिं प्रेम बक् पुनि फिरि आवहिं ॥ २ ॥ 


खागति अवध भयावनि 


भारी । मानह 


कालराति अधिआरी ॥ 


घोर जंतु सम पुर नर नारी । डरप्हि एकि एक निहारी ॥ ३ ॥ 


धर्‌ मसान 


। परिजन जनु भूता । 
{ॐ बागन्ह विटप वेकि ङम्िरहीं । सरित सरोवर 


सुत हित मीत मनं जभदूता ॥ 


देखि 


न॒ जष्टं ॥ ° ॥ 
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दो०- हय गय कोटिन्ह केलिसृग 
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पुरपसु चातक मोर । 


पिक रथाग खक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८३ ॥ 
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चो०- राम वियोग विकल 


सब 
नगर सफर बनु गहबर 
विधि केकटै किरातिनि 
सष्टि न सके रघुबर 
सबरह विचार 


जहो रामु तष्ट सबुद्‌ 
चे साथ 
राम चरन पंकज 
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ठाद । जह तहं मन्हँ॑चित्र छ्खि कादे ४ 

भारी । खग सग बिपुरु सकर नर नारीं ४ १1 
कीन्ही । जें दव दुसह दसं दिसि दीन्ही ॥ 
बिरहागी । चङे रोग 
कीन्ह मन माहीं । राम रुखन सिय बिनु सुखु नादं ॥ 
समाज्‌ । िनु रघुबीर अवध निं कज ॥३॥ 
अस॒ मंन दढा । सुर॒दुरुंभम सुख सदन बिहादं ॥ 
प्रिय जिन्हही । बिषय भोग बस करहि किं तिन्ही ॥ ४ ॥ 


सब व्याकर भागी ॥ २ ॥ 
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दो बाकक बृद्ध॒बिहाई गृहौ लगे लोग सश्र साथ । 


तमस तीर 


निवासु किय प्रथम विव रधुनाथ ॥ ८७ ॥ 
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खचो० --रुपति प्रजा प्रमबस देखी । सदय हदयं दुख भयउ बिसेषी ॥ 

| करनामय रधुनाथ गोसोदं । बेगि पादअर्हि पीर परां ॥ १ ॥ 
कहि सप्रेम खदु बचन सुहाए । बहु बिधि राम छोग समुक्षाए ॥ 
किए धरम उपदेस धनेरे । लोग प्रम बस किरि न फेरे ॥ र ॥ 
सील सनेहु छड़ि नहिं जार । असमंजस बस भे रघुराई ॥ 
रोग सोग श्रम बस गए सों । कटुक देवमायं+ः मति मोदे ॥ ३ ॥ 
जबहिं जाम जग जामिनि बीती । राम सचिव सन कहै सप्रीती ॥ 
खोज मारि रधु हकहु ताता । आन उपाये बनिहि नषि बाता ॥ + ॥ 
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दो राम रछखन सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाद । 
सचिवं -चलायड तुरत रथु इत उत खोज दुरादइ ॥ ८५ ॥ 
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रथ कर खोज कतहु नहिं 


पावहि । राम राम कहि चह 
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` रधुनाथ अति सोर ॥ 


दिसि धावहिः ॥ १ ॥ 


मन बारिनिधि बृढ जहाजू । भयड बिक बड़ वनिकं समाजू ॥ 
एकि एक देष्िं उपदेसू । तजे राम हम जानि केसु ॥ २ ॥ 
निंदष्िं आपु सराष्टि मीना । धिग जीवनु रशुबीर विहीना ॥ 
जौ पे प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा । तो कस मरनु न मागे दीन्हा ॥ ३ ॥ 
एहि च्स्त अखप कापा । आपु अवध भरे परितापा ॥ 
बिषम बियोगु न जाह वखाना। अवधि आस सब राखि प्राना ॥ ४ ॥ 
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दा राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारि । 


4 =) भ न (९ 
मनड कक कका कमल दीन विहीन तमारि ॥ ८६ ॥ 
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चो०- सीता सचिव सहित दोउ भाद्रं । स्ंगयरपुर पह च जादं ॥ 
उतरे सम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरपु बिसेषी ॥ १ ॥ 
रुखन सचिवे सिये क्रिषु प्रनामा । सबदि सहित सुखु पायड रामा ॥ 
गंग सकर मुद मंगर मूरा । स्र सुख करनि हरनि सब्र सूखा ॥ २ ॥ 
कहि कहि कोटिक. कया प्रसंगा । रासु बिलोकि गंग तरंगा ॥ 
सचिवष्टि अनुजहि प्रियहि सुनादं । विद्ध नदरी महिमा अधिकादं॥ ३ ॥ 
मजु कीन्ह पथ श्रम गय । सुचि जल पिजत मुदित मन भयऊ ॥ 
सुभिरत जाहि मिष्द श्रम भारू । नेहि श्रम यह रकरिक अयवहारू ॥ 9 ॥ 
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दो०- सुद्ध सचिदानंदमय कद भुङ्ख केतु । 
चरित करत नर अनुहरत संखति सगर सेतु ॥ ८७ ॥ 
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 चो०-यह सुधि युकं निषाद जब 
श्एि फर मूर मेंट भरि 


करि दंडवत भेट धरि आगे । 
सहज  सनेह बिव  रघुरार ( 
नाथ सल पद प॑कज देखें । 
दैव धरनि धनु धाम तुम्हारा । 
कृपा करिअ पुर धारिअ पा । 
केह सत्य सवु सखा सुजाना । 
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पादे । सुदित चख्एि भ्रिय बंधु 
भारा । भिरुन चकेड ह्ये हरषु अपारा ॥ १ ॥ 
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भसि बिरोकत अति अनुरागे ॥ 


पछी सल निकट बेडा ॥ २॥ 
भयडं . भागभाजन जन ङेखे ॥ 
मँ जनु नीच सित परिवारा ॥ ३ ॥ 


थापि जनु सबु रोगु सिहाञः ॥ 
मोहि दीन्ह॒ पितु आयसु आना ॥ ४ ॥ 
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दो°--वरष चारिदस बासु वन मुनि व्रत बेषु अहारू । 
राम बाजु नहिं उचित खुनि गुहहि भयउ दुखु भार ॥ ८८ ॥ 
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चो०-राम रुखन सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम माम नर नारी ॥ 

ते पितु मातु कु सखि कैसे । जिन्ह॒ पटएु बन वारक ठेसे ॥ $ ॥ 
एक कर्हि भरु भूपति कीन्हा । लोयन राह हमहि बिधि दीन्हा ॥ 

तब॒ निषादपति उर अनुभाना । तरः स्सुपा मनोहर जाना ॥ २ ॥ 
छे रघुनाथहि ठै देखावा। के राम सब भति सुद्ावा ॥ 

पुरजन करि जोहार घर आए । रघुबर संध्या करन सिधाए ॥ ह ॥ 
गुह संवारि सोँथरी इसा । कुस किललयमय खदु सुहादं ॥ 

सुचि फर मूर मधुर शद जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ ४॥ 
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दो०- सिय सुम्न राता सहित कंद 


सयन 
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(1-4 ) 
मूक फलं खाइ । 


कन्द रघुवंसमनि पाय पलोटत भाई ॥ ८२ ॥ 
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जानी । कहि सचिवहि सोवन खदु बानी ॥ 
कंचुक दूरि सजि बान सरासन । जागन रगे 


बेरि वीरासन ॥ १॥ 


गुहं बोखाद पाहरू प्रतीती । ठ्वे ठाव रखे अत्ति भ्रीती ॥ 

आपु रुखन परि बेटे जाद । कटि भाथी सर चाप चदा ॥ २ ॥ 

सोवत प्रमुहि निहारि निषादू । भयड प्रेम बस हृद्ये बिषादू ॥ 

तनु पुरुकित जल रोचन बहदरं । बचन सप्रेम रुखन सन कदे ॥ ३ ॥ 

भूपति भवन सुभां स॒हावा । सुरपति सदनु न पटतर पावा ॥ 

मनिमय रचित चार्‌ चोबारे । जनु रतिपति निज हाथ संवारे ॥ ४॥ 
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दो०--खचि सुबिचित्र खुभोगमय खमन सुगंध बास । 
परटग॒मंज्ञ॒ मनिदीप जं सब बिधि सकर खुपास ॥ ९० ॥ 
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चरो ऽ-बिबिध बसन उपधान 
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तुरादं । छीर 
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( 80} 
फेन दु बिसद सुहाई ॥ 


तषे सिय रामु क्यन निसि करीं । निज छनि रति मनोज मदु हरीं ॥ १ ॥ 


ते सिय रामु साथरीं 
मातु पिता परिजन 


सोए । श्रमित बसन बिनु जार्हिं न जोए्‌ ॥ 
पुरबासी । सखा 


सुसीर दास अरु दासी ॥ २ ॥ 


म न) © 
जोगव जिन्हहि प्रान की नाइ । महि सोवत तेद राम गोसादं ॥ 
पिता जनक जग बिद्धित प्रभा । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥ ३ ॥ 
रामचंदु पति मो बेदेही । सोवत महि बिधि बाम न केही ॥ 
मिय रघुबीर कि कानन जोग । करम प्रधान सम्य कष्॒न्ोग्‌ ॥ ४॥ 
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जेहि रघुनदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दन्द ॥ ०१ ॥ 
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( 91 ) 

नो० -भह दिनकर कुत ब्रिरप कुडारी । कुमति कन्द सब विस्व दखारी ॥ 

भवड बिष. निषादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी ॥ १ ॥ 

बोन लखन मधर टु बानी । ग्यान चिराग भगनि रस सानी ॥ 

काट न कोड सुख इग्न कर द्राता । निज कृत करम भोग सनु श्रता ॥ २ ॥ 

जोग चियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम श्रम फंदा ॥ 

जनु मरनु जह लगि जग जाल । संपति बिपति करमु अर्‌ का लू ॥ ३ ॥ 

धरनि चु धनु पुर परििारू । सगु नरक जहं लगि म्यवहारू ॥ 

देखिभ सुनिज रुनिभर मन मा । मोह मूल प्ररमा नारदी ॥ ४॥ 
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दो सपने होई भिख(रि रषु रंक नाकपति होद। 


जागे रामु न हानि क्ट्ु तिमि प्रपच जियं जोद ॥ ९२ ॥ 
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नवौ ०--अक् विचारि नहि 
मोह निषो सबु 


सखा परम 
राम ब्रह्म 
सकर बिष्छार रहितं 
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दो०-मगत भूमि भूर 
करत चरितं धरि म 


10 १.९ गर. 


कीजिअ रोस । काइहि बादि न 
सोवनिारा । देखिअ सपन 
एहिं .जग जमिनि जाग्हिं जोगी । 
जनि तबहिं जीव जग जागा । 
होद बिबेकु मोहं अम भागा । 
परमारथु एहू ॥ 
परमारथ रूपा । 
गतमभेदा । 


देदअ दोसू ॥ 
अनेक प्रकारा ॥ १ ॥ 
परमारथी म्पच बियोगी ॥ 


जब सब विषय बरस बिरागा ॥ २ ॥ 
तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
मन क्रम बचन राम पद नेह ॥ ३ ॥ 
अबिगत॒ अरुख अनादि अनूपा ॥ 
कहि नित नेति निरूपर्हिं बेदा॥ ४ ॥ 
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र खुरभि खुर हित लाभि रपा । 
बज तय खनत मिहि जग जार ॥ ९३ ॥ 
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चो०- सखा समुक्चि अत्त परिहरि मोह । सिय रधुबीर चरन रत होहू ॥ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा । जगे जग मंगस खुखदारा ॥ १ ॥ 
सकल सोच करि राम नहावा । सुचि सुजान बट छीर मगावा ॥ 
अनुज सहित सिर .जटा बनाए । देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥ २॥ 
हृदय दाह अति बदन मीना । कह कर जोरि वचन अति दीना ॥ 
नाय कृहैड अस कोक्षलनाथा । छे रथु जाह राम कं साथा ॥ ३ ॥ 
बनु देखा सुरसरि अन्हवाद । अनह फेरि तेगि दोड भडं ॥ 
र्खनु रासु सिय अनेहः फेरी । संसय सकल संकोच निबेरी ॥ ४ ॥ 
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दो°--चरप अस कटेड गोसाद्ं जस कद करो वि सोई । 
करि विनती पायन्ह परे दन्द वार जिमि रोई ॥ ९४ ॥ 
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चो०-तात कृपा करि कीजिअ सों । जातें जवध अनाथ न हो ॥ 
मंत्रिहि रम उद प्रबोधा । तात धरम मतु तम्ह सञ्ु सोधा॥ १॥ 
सिबि दधीच हरिचंद नरेला । सहे धरम हित कोरि कले ॥ 
रतिदेव बि भूप यनन। । धरमु धरेड सहि संकट नान। ॥ २ ॥ 
"8. न द्र सव्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
मै सोद रसु सुखम करि पावा । तजे तिदह घुर अपजसु छवा ॥ २॥ 
संभावित कटु अपजस रष । मरन कोटे सम द्‌(रुन दह्‌ ॥ 
न्ड सन तात बहुत का कह । दि९्‌ उतह किरि पातक छृहऊॐं ॥ ४ ॥ 
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दा०--पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करब कर जोरि । 
र (^ २, 
चता कवानहु वात कै तात करिअ जनि मोरि॥ ९५॥ 
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9 ( 95 ) 
चो०-तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोर । बिनती करडं तात कर जोर ॥ 

सब विधि सोह करतव्य तुम्हार । दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥ १ ॥ 

सुनि रघुनाथ सचिव संबादू । भयउ सपरिजन विकर निषादू ॥ 

पुनि कचु र्खन कही कटु बानी । प्रु बरजे बड अनुचित जानी 1॥ २ ॥ 

सङुचि राम निज सपथ देवाई । रुखन संदेसु कर्दिआ जनि जाद्रं ॥ 

कह सुमन पुनि भूप संदेसू । सहि न सकिहि सिय विपिन केस ॥ ३ ॥ 

जदि विधि अध आव किरि सीया । सोड्‌ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 

नतर निपट अवलंब विहीना । म न जिअब जिभि जरु चिनु मीना ॥ ४ ॥ 
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दो०- मदक ससुर सकर सुख जवि जहाँ मनु मान । 
तह तव रदिहि सुखेन सिय जब रगि विपति बिहान ॥ ९दे ॥ 
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चो०- विनती भूप कीन्ह जेहि भती । आरति. प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पितु सदेसु सुनि कपानिधाना । सियहि दीन्ह॒ सिख कोटि विधाना ॥ १ ॥ 
सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू । रह त सब कर भिर खभार ॥ 
सुनि पति बचन कहति बेदेही । सुनहर प्रानपति परम सनेही ॥ २ ॥ 
प्रु करनामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छह किमि ची ॥ 
परभा जाद कह भानु विहा । करै चंद्रिका चंदु तजि जादे ॥ ३ ॥ 
पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई । कहति सचिव सन शिरा सुहादे ॥ 
त॒म्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतर दे फिरि अनुचित भारी ॥ ४॥ 


“116 160८8 ०688 8.26 22601020 7 ©0170108.8810208.6 8.2त्‌ 8 ए 06061 186 
पए 11010 6168 111" 3 €71768.0 ए प्2.8 2६९०1१६ 88062 08. 2 8102त्‌0श़् 6 {© प्ण 
080210४ 06 €2ढ 0८68866 17 70208." 071 {70८0 188 86प्०8४8.०८७€ 9 "€ 81160 68२ 
1 68.710 -818 18.168 116888.6 ४76 .^.11.- 166८ 6187 80816 {702 ६06 8प् 1107 687 


20676111 1016 = 24700018768 8१४६, 17 ४06 28618206 07 ६06 000 16अ © 6 
600६1688 एञ8. "7 ङ0प €६पफ, ६06 १५००. -तण10् 8ए000166त्‌ = € 101०६ 
2016४102 7 ॐ0प 7160 €2-10-18 छ 2०त्‌ €1४68. ङ्ग ४० € 1,0त, 86 80068 11888 
180067 10-18्+ ०प 1646207 82 211 60820010 0768 10 06 01018067; “"इ०प 
० 265 820 ०९8 0068 111 0668868." 276 &8 &000 ४0 706 88 0 01 18४0162 
{0 6810086 00 € 104'8 8त106 ए12& 0 {९06८-2 -1 क्षप; 20 28 {16261076 10088 
1061182. 8 128०६0९८ 82.10, 1118067, 0086 = ००१681०8.०1८ ४028 7 80016 प7&8 80८1611६ 
0ण्णण्ट 1010 0 सण 1176, णड 311 3४ उदङ, ( 1--4 ) 


दो आरति बस सनु भं धिल्गु न मानव तात । 
 आस्जस्ुत पद्‌ कमरु चिनु बादि जरह गि नात ॥ ९७ ॥ 
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^रछएपर 2.५ „ 
स त वैभव चिङास भे डा । चप मनि सुञ्कट भिरित 

सुख'धप्न अस पितु गृह भोरे । पिय विहीन मन॒ भाव ङ र 

स व कोसरराऊ । सुवन चारिद्स प्रगट अभाङ ५ 

भाग हो जेहि सुरपति सेद । अरघ सिघासन आसन दे | ४ 

ससुर एताच्स अवध निवासू स ॥ २ ॥ । 


बिनु रघुपति पद पदुम 
अगम पथ 
कोर किरात कुरंग 
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। प्रिय परिवार मातु सम 
परागा । मोहिं केड सपनेहु॑ सुखद न लागा ॥ 
पहारा । करि केहरि सर सरित 
बहगा । मोहि सव॒ सुखद्‌ प्रानपति संगा ॥ ४ ॥ 


सासू ॥ 
३ 1 
अपारा ॥ 
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दो सासु ससुर सन मोरि इति बिनय करवि परि पायं । 
मोर सो जनि करिअ कछु मै बन सुखी खुभायं ॥ ९८ ॥ 
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० ¬ प्राननथ प्रिय देवर साथा । बीर धुरीन धरे धनु भाथा ॥ 
= १ श्रमु असु र मन॒ मोरे । मोहि रुगि सोच करिअ जनि भोरं॥ १॥ 
सिय सीतलि बानी । भयड बिकरू जनु फनि मनि हानी ॥ 
काना । कहि न सकड कचु अति अङुलाना ॥ २ ॥ 
मति । तदपि षेति नर्हि सौतछणि रती ॥ 
कन्हे । उचित उतर रघुनंदन ` दीन्हे ॥ ३ ॥ 
रजार । कठिन करम्‌ गति कदु न बलाई ॥ 
नादं / फिरेड बनिक निभि मूर गवर ॥ ७ ॥ 


+ 876 196 ०7 पठ {11.10 ०५1४8 ०068 ०४ 1661 ४४06 ४०१1 
९" 18 € एङ ०५४ 6266 ५१९ 


0८०९४, 206 ४66 28 70 ९1663. 
- &7 0100081" १. 0{ ४४९ ५ 0 
111€ 88 ९11 28 128 १ 72 0४ 80 
09 
{076008६ 9 67068 


\८ । | ५. 
{ 29.770 8 21011 {10४ ०४ म 8६०००१०४ € ९९४ प०५ल1४५ ०६1३ 
20 श्प €1 1 9 ॐ 
9४ 2 ५1९6९ {7}, 4 


सुनि सुमन 
नयन सञ्च नर्हिं सनद्‌ न 
राम प्रबोधु कीन्ह बहु 
जतन अनेक साथ हित 
मि जाद नर्हिं रम्‌ 

राम रूलन सिय पद धिष 
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दो°-रथु हकिड हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। 
देखि निषाद विष्ादबस धुनहि सीस पक्ठिताहि ॥ ९९ ॥ 
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चौ०- जासु वियोग विकल पसु रेस । प्रजा मतु पितु जिदइद्हिं कसं ॥ 
बरबस राम सुमन पठएु । सुरसरि तीर आपु तब आए ॥ १॥ 
मागी नाव न कवु आना । कह तुम्हार मरु मै जानः ॥ 
चरन कमर रज कटु सदु क्ट । मानुष कनि मूरि कदु अहह ॥२॥ 
छत सिखा भद नारि सुहाई । पाहन तं न काठ करि नाई ॥ 
तरनिउ सुनि धरिनी होड जाद । बाट परह मोरि नाव उड़ा ॥ ३ ॥ 
एहि प्रतिपाख्डे सब्र परिवारू । नहि जानडँ कदु अउर कवारू ॥ 
जो प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहू ॥ ४ ॥ 
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छ ०- पद्‌ कमख 
स धोर्‌ ध चइ नव न नाथ उतर र 
ह राम राउर आन दसरथ सप ६ 
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५ थ सव र 
ब ए सची कटा ॥ 
ड रुखनु पे जब गि न पाय पलारिहौँ । 


तव खमि न | 
तरस(दास नाथ कृप पार उत(स्हिं ॥ 
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सो०- सुनि केवट के 


बिहसे करुनाएन. चितड जानकी खुखन 


£~ 4 
बेन परेम 
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अटपटे । 


तन ॥ १०० ॥ 
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( 100) 
चो ०-- कृपार्सिषु 
६ घु बोले मुसुकाद । सोद कह जेहि तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जर पाय पखार । होत बिर्जु उतारहि पार ॥ १ ॥ 
श नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिं नर भवसि अपारा ॥ 
= + मे @ ठि 
ड्‌ रपाल केवण्ि निश्चेरा । जे जगु छिय तिहु पगहु ते थोरा॥२॥ 
पद्‌ नख निरखि देवतरि हर्षी । सुनि प्रभु बचन मोह मति करषी ॥ 
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठ्वता भरि र्द आवा॥ ३ ॥ 
अति आनंद उमगि `अनुरागा । चरन्‌ सरोज पखारन खागा ॥ 
बरषि सुमन सुर सकर सहा । एहि सम॒ पुन्यपुन कोड नारीं ॥ ४ ॥ 
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दो पद पल्ारि जद पान करि अपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुने मुदित गयड छेद पार ॥ १०१ ॥ 
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चो०-उतरि ठाद भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह रुखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कान्डा । प्रसुहि सङ्च एहि नहिं कषु ॒दृन्हा ॥ १ ॥ 
पियं हिय की सिय जाननिहारी । मनि खदरी मन सुदित उतारी , । 
कहे कृपा ठेहि उतरा । केवर चरन गहे अकुला ॥ २ ॥ 
नाथ आजु मै काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
बहुत कारु भँ कौन्हि मजूरी । आजु दन्द विधि वनि अलि भूरी ॥ ३ ॥ 
अब कषु नाथ न चाहिज मोरे । दौनदयाक अनुभ्रह | 


फिरती बार मोहि जो देवा । सो परसादु मेँ सिर धरि खेवा ॥ ४॥ 
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सिय नहि कदु केवट लेड । 
बिद्‌ कीन्ह करुनायतन भगति बिमल वरु देइ ॥ 
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चौ ०-- तब मज्ञनु 


सिय सुरसरिहि कहे क्र जोरी मातु 


पति देवर संग कुस 
सुनि सिय बिनय गेम 
सुनु रघुबीर प्रिया चै 
रोक्प होहि बिकोकत 
तु्ह॒ जो हमहि बद़ि बिनय 
तदपि देवि मै देवि 
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दोऽ-भ्राननाथ देवर सहित कसर कोटा आइ । 
पूजिहि सब मनकामना खुजसु रदिहि जग 


रस सानी । भद 


^ रणा पा 


81 


पारथिव नायड माथा ॥ 
मनोरथ पुरुडवि मोरी ॥ १ ॥ 
बहोरी । आद करौ जेहि पूजा तोरी ॥ 


इ तब बिमरु बारि बर बानी ॥ २॥ 


देही । तव ॒प्रभाड जग विदित न की ॥ 

तोर । तोहि सेवहिं सब सिथि कर जोरे ॥ ३॥ 
सुनादे । छपा कीन्ि मोहि दौन्डि बदा ॥ 
असीसा । सफर होन दहित 


निज बागीसखा ॥ ४॥ 
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साद ॥ १०२ ॥ 
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चो०-गंग बचन सुनि 


नाथ साथ रहि पथु 
जेहि बनं जाह रहब 
तब मोहि कहं जसि देष 
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मंगर मूला । मुदित 
तब प्रभु गुहि कहेड धर जाह । सुनत सुख सुखुः भा उर 
कह कर जोरी । बिनय सुनहु 
ध देखादं । करि दिन चारि चरन सेवके ॥ २ ॥ 
रघुरादं । 
रजादे । 
खि तासु । 

सहज सनेह॒ राम स 
पुनि गुह ग्याति बोकि सब खन्हे । 
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सीय सुरसरि -अनु्ूा ॥ 


दाह ॥ १ ॥ 
रघुकुरुसनि मोरी ॥ 


परनङुटी मे करबि सुदा ॥ 
सोद करिह रघुबीर दोहा ॥ ३ ॥ 
संग॒खीन्ह गुट हृदय इरासु ॥ 
करि परितोषु बिदा तब कीन्हे ॥ ४ ॥ 
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नाइ सुरसरिहि माथ । 


सखा अयुज सिय सहित बन गवय कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४ ॥ 
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चो०- तेहि दिन भयउ विटप तर बासू । रुखन सखो सव॒ कीन्ह सुपासू ॥ 


प्रात प्रातक्रत करि 


सचिव सत्य श्रद्धा श्रिय नारी । 

चारि पदारथ भरा भेडारू । 

छेन अगम गद गाद सहावा । 
च 

वेन सकल. तीरथ बर बीरा.। 

सगु सिंहासन सुरि सोहा । 

चवर जसुन अर्‌ गंग तरंगा । 
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रधुराष्रं । तीरथराञ् दीख प्रु जाद ॥ १ ॥ 
माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 
पुन्य प्रदे देस अति चारू ॥ २॥ 
सपने नदिं प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
कलुष अनोक दलन रनधीरा ॥ ३ ॥ 


छु अखयबटु सुनि मनु मोहा ॥ 
देखि हों दुख दारिद्‌ संगा ॥ ४॥ 
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दो-सेवहिं खुरृती साधु खचि पावहि सब मनकाम । 
दी वेद पुरान गन कहि बिमल गुन भ्राम ॥ १०५ ॥ 
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कमक काजक 
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चौ°-को कदि सकह गग मभार । क्षं तुन कन 

जख तीरथपत्ति देखि सुहावा । सुख सागर रधुबर सुखु पावा ॥ १ ॥ 

कष्टि सिय रुखनहि सखि सुना । श्रीमुख तीरथराज दादे ॥ 

करि भनायु देखत बन नागा । कहत मतम अति अयुरागा ॥ २ ॥ 

पदि बिधि आद्‌ विरोक बेनी । सुमिरत सकल सुमंगरु देनी ॥ 

खदित चाद कौन्हि सिव सेवा । पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥ ३ ॥ 

तब भ्रु भरद्वाज परि ष्‌ । करत दंडवत मुनि उर खाए ॥ 

खनि मन मोद न कु कहि जारं । ब्रह्मानंद रासि जनु पादं ॥ ७ ॥ 
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रासु सङ्चाने । भाव भगति आनंद अवते ॥ 





तब॒ रघुबर सुनि सुजसु सुहवा 
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।०-- रासं सप्रेम - कहेट सुनि 
सुनि मने चिं हसि राम 
सदाथ खरि 


मखन्डहि राम पर प्रम अपारा । 


खनि बदु चारि संग तव दीन्हे । 
करि प्रनासु रिषि आयसु पाद । 
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होदि सनाथ जनम फल 
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जादे । देखहिं दरसु नारि 
पाह । रिरि दुखित मनु संग . पठा ॥ ४ ॥ 
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पाहीं । नाथ कदि इम केहि मग जारी ॥ 
` सन कह । सुगम सकर मग तमह करं अदी ॥ $ ॥ 
सुनि सिष्य बोखाणए । सुनि मन॒ रुदित पचासक आण ॥ 


सक्रल कहिं मगु दीख हमारा ॥ २॥ 
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प्रमुदित हदयं च्छे रघुराई ॥ ३ ॥ 
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दो°--बिदा किए बडु विनय करि पिरे पाई मन काम । 
उतरि नहाए जसुन जल जो खरीर सम स्याम ॥ १०९ ॥ 
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चौ सुनत तीरबासी नर नारी । 
ख्खन राम सिय सुंद्रतादं । 
अति ऊारुसखा वसर्हि मन माहीं । 
जे तिन्ह सहु बयभिरिध सयने। 
सकर कथा तिन्ह सबहि सुनाई । 


सुनि सबिषाद सकर पञिताहीं । 
तशि अवसर एकं तापसु आवा । 
कसि अरुखित गति वेषु बिरागी । 
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नादं गाड वबृद्धत सकुचाही ॥ 
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रानी र्ये कीन्ह भरु नाहीं ॥ ३ ॥ 
तेजएुज रघुबयसर सुहावा ॥ 
मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 9 ॥ 
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चो०-राम सप्रेम पुरुकि उर छवा । 
मनहुं प्रेम परमारथु दो । 
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ते पितु मातु कह सखि कैत । 
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दो तव रघुबीर अनेक विधि सखहिः सिखावयु दी 


न्ट 1 
राम 7 < 
= स्जायखु सीस धरि भवन गव तेद कीन्ह ॥ १११ ॥ 
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चो० पुनि सिये राम खुखन्‌ 


क कर ८५९ जमन कान्ह प्रनामु बहोरी ॥ 
सुदित दोड भाद । राबतनुजा कड करत बदा ॥ १॥ 

पथिक अनेक मिरहिं मश जाता । कहहिं सप्रेम देखि दोड श्राता ॥ 

राज र्खन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे ॥ २॥ 

मार्ग चल्हु पयादेहि पार । ज्योतिषु ; ज्लूठ हमारे मर्द ॥ 

अगसु पथु गिरि कानन 


2 भारी । तेष्ि महं साथ नारि सुङ्मारी ॥ ३ ॥ 
करि हर बन जाह 6 जोदे । हम स, चरुहि जो आयसु होदे ॥ 
जाब जहा रुगि तहं पचा । फिरब बहोरि तम्हहि सिर नार ॥ ४॥ 
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दो०--पहि बिधि पंखहिं प्रेम बस पुरुक गात जल्यु नैन । 
रुपासिधु फेरहि तिन्दहि कहि बिनीत सदु वैन ॥ ११२ ॥ 
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चो०-जे पुर गव बसहिं मग मां । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं॥ 
केहि सुकृती केहि धरं बसाए । धन्य युन्यमय परम सुदहाए॥१॥ 
जदह जं राम चरन चकि जी । तिन्ह समान अमरावति नी ॥ . 
ुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हहि सराह सुरपुरबासी ॥ २ १ 
ञे भरि नयन विरोक रामहि । सीता रुखलन सित्‌ घनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम अवगाह । तिन्हहि देव सर सरित सराह ॥ ३ ॥ 

प्रमु वे हि करूपतर्‌ तासु बडा ॥ 

जेहि तर तर श्रभु वेटि जाद । करि ५ 
परसि राम पद्‌ पदुम ` परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा 
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दो०--छाह करहि धन बिध्ुधगन -बरषड्ि सुमन सि 
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हि । 


देखत गिरि बन विहग खण रान जे मग जाहि ॥ ११३ ॥ 
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चो०- सीता छखनं सहित रघुराई ! धैव चिक जठ निकसिं जार । 
सुनि सब वारु ` चृद्ध नर नारी । चरं तुरत शृहक्छजु विस्र ॥ ९ ॥ 
स्म॒ र्खन सिव रूप मिहारी । परह्‌ नयनक्ल्ु होहि सुखारी ॥ 
सजल विरोचन पुख्क सरीरा ¡ सल भष मगन देखि दोडं कीरः ॥ २५ 
बरनि न जाह दसा तिन्ह कैसी । खहि जनु रंकन्ह सुरमनि देर # 
प्कन्ह एक बोकि सखि दही । लोचन र खेट छन ` रषी ॥ ३॥ 
रामहि देखि एकः अनुरागे । चितवत च्छे जष्ि सः ङागे ¢ 
प्क नयन मग छबि उर आनी, होहि सिथिरू तन सत छ र अती १! ४) 
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“~क दलि बट छह भि डसि सख॒दुक तन पात | 


कहि गर्वोइअ चछिलुकु “खु गवेनव अवहि किं प्रात ॥ ११४ ॥ 


79. 11 


^ र 07 प्र 2 2 26. 


8366111 ६0€ ०001 8806 ©† ॐ 087 


५. 0662 1४ 82 8816, "८12 षग 2&8{ 2.11 
। ० 061628.01 ़ 76€ॐ# 70022110. 1 
| चो एक करस भरि ` ओन पानी 
| सुनि भ्रिय वचन प्रीति अति देखी 
| जानी श्रमित सीय मन माहीं 
। सुदित नारि नर देखि सोभा 
| एकटकं सब सोहि चहु ओरा 
ग तस्न॒ तमार वरन तनु सोहा 
| दामिनि बरन रुखन्‌ सुडि नीके 
| खनिपट कटिन्ह क्से तूनीरा 
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। अचह नाथ कहिं शु बानी ॥ 


। राम पारु सुसीरु विवेषी ॥ १ ॥ 
। घरिक बिर्लु कौन्ह बट ऊहीं ॥ 

। स्प अनूप नयन मनु रोभा॥२॥ 
। रामचद्र॒ सुख चंद चकोरा ॥ 

। देखत कोटि मदन मनु मोदा ॥३॥ 


। नख सिख सुभग भावते जी के ॥ 
। सोहि कर॒ कमटनि धनु तीरा ॥ ४ ॥ 
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उर भुज नयन विसा । 


| सरद परब बिधु बदन बर रसत स्वेद कन जाल ॥ ११५ ॥ 
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सलोने । इन्ह तं रदी दुति मरकत सोने ॥ ४ ॥ 


{8068 प 1 

| ी । सोभा बहत थोरि मति मोरी ॥ 
च स १ । सब चिति चित॒ मन मति रादे॥ १॥ 

8 क नर॒ प्रेम पिस । मनहुं गी शग देखि दभा से ॥ 
ध ¢ मामतिय जाह । पूछत अति सनेह सङचाही ॥ २ ॥ 

स सब रागि पाए । कहहि बचन दु स सुभाषए्‌ ॥ 
1 विनय हम करी । तिय सुभा्य॒कु॑शूत डरी ॥ ३ ॥ 

| राजङ्मारि हमारी । बिख्गु न मानब जानि ग्वारी ॥ 
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सरद सबरीनाथ 
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चो ०--कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कड को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुट बानी । सची सिय मन मु सुसुकानी ॥ १ ॥ 
तिन्हहि बिलोकि बिखोकति धरनी । दुह सकोच सकुचति बरवरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बार खग नयनी । बोटी मधुर बचन पिकवयनी ॥ २ ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नासु रुखनु ल्घु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु विधु अचर ढकी । पिय तन चितद्‌ भोंह करि बकी ॥ ३ 1 
खंजन मंज तिरी नयननि । निज पति कहेड तिन्हहि सिये सयननि ॥ 
भ द मुदित सव्र ग्रामबधृटां । रंकन्ह राय रासि जनु लट ॥ ® ॥ 
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दो०-अति सिय पायं परि वहबिधि देहि असीस । 
र लि 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जव ठगि मदि अहि सीस ॥ ११७ ॥ 
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जां एहि 
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देवि न हम पर छाडब छोहू्‌ ॥ 


६ मारग फिरिअ वबवहोरी॥१॥ 
रुख। सीय सव॒ प्रम पिआसी॥ 
जनु कुमुदिनीं कौमुदं पोषीं॥२॥ 


। पूेड मगु लोगन्हि मृटु वानी ॥ 


चो ०--पारब्रती सम॒ पतिषश्िय दोह । 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी 
द्रसनु देव जानि निज दाक्षी । 
मधुर बचन कहि कहि परित्नोषीं 
तवहं ख्खन रघुबर स्खल जानी 
सुनत॒ नारि नर भए दुखारी । 
मिटा मोदु मन भद मीने 
समुक्चि करम गति धीरज कीन्हा 
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पुलकित गात व्रिरोचन बारी ॥ ३ ॥ 
विधि निधि दीन्ह खेत जनु छीने॥ 


सोधि सुगम मगु तिन्द कंहि दीन्हा ॥ ४॥ 
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दो०--लखन जानकी सहित तव॒ गवय कान्द रघुनाथ । 
फेरे सव प्रिय वचन कहि लिए खाई मन साथ ॥ ११८॥ 
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सो०--फिरत नारि नर अति पिना । देभहि दोषु देहि मन माही ॥ 
सहित अभिप्राद परसपर कदं । बिधि करतब उरूटे सब अहहीं ॥ १ ॥ 
निपट निरंकुम निटुर निरुकर्‌। जेहि ससि कीन्ह सर्ज सकरुक्‌ ॥ 
रूख कटपतरः सागर स्वारा । तर्हि पठण वबन्‌ राजकुमारा ॥ २॥ 
ज्ञौ पे इन्दहि दीन्ह बनबासु । कीन्ह बादि बिधि भोग बिखासू ॥ 
ए ब्रिचरहिं मग बिनु पदुत्रना । रचे बादि बिधि बाहन्‌ ष नाना ॥ ३ ॥ 
ए महि परि डासि कुम पाता । सुभग सेज कत खजत धाता ॥ 


इन्हदि बिधि 
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दीन्हा । धवल धाम रचि रचि श्रसु कौन्हा ॥४॥ 
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सुंदर सखुटि खुकमार । 


विबिध भति भूषन बसन वादि किप करतार ॥ ९९९ ॥ 
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चो०- जो ए कंद मूर फर खादी । 
एक कहिं ए सष्टज सुहाए । 
जहं रुगि वेद कही बिधि करनी । 
देखह खोजि अजन दस 


इन्दहि देखि बिधि मनु अनुरागा । 
कीन्ह बहुत श्रम रेकं न आषु । 
एक कहिं हम बहुत न जनह । 
ते पुनि पुन्यपुंजन हम रेखे । 
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बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 

आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ १ ॥ 

श्रवन नयन मन गोचरं बरना ॥ 


चारी । कं अख पुरूष करदा असि नारी ॥ २ ॥ 


परतर जग बनावे लागा ॥ 
तेहि इरिषा बन आनि दुराए ॥ 
आपुहिं परम धन्य करि सानि ॥ 
जे देखि देखि जिन्ह॒ देखे ॥ ४ ॥ 
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दो°--पहि विधि कहि कहि बचन पिय छेहिं नयन भरि नीर । 
किमि चटिहहि भारग अगम खठि सुकुमार सरीर ॥ १२० ॥ 
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चौ०-नारि स्नेह विकर बस 
खदु पद कमर किनि मगु 
प्रसत दुल चरन 


€^ 01 १.९.624 


93 


हादी भ संक्षि समय जनु सों ॥ 
० । गहबर हृद्य कहहिं बर वानी ॥ 
अरनारं । सकचति महि जिभि हदय हमरे ॥ 


१॥ 


9 

दीः जगदी न्हहिं {4 

1 जगदषस इन्द्दि वनु दीन्हा! कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥ २॥ 
=, अ की क, क. भ < 

जा मागा प्रदम बण पाहा । ए रखिभर्हिं सखि ओँखिन्द माहीं ॥ 


जे नर नारि न अवसर 
सुनि सुखूपु वृक्षहि 
समरथ धाइ विरोक 


0 प €? 70288८89 0 9 1098 68 00167 161४ 
28 11688 88 {06 {6811818 (02६7 8.2.15 2, 
15 6068 8.४ € फ &1110 £ 1016. 60661 07 
{118 1611462 19४०8 -116 {66४ 07 ५16 0210668 
2.16 718 ८०६ 208. 2 € ग्न प €"8 64164 
{0 ४686, ४6 7070620. 88.16 10 00116 
0178.8 एश ४४ ४161४ 16876 5४11766 -क)४0 
०९९४ 622४, "4.४ 116 ४0८८४ © ४४6 
807 &26 708 80168 ६४५९€ €8.711 61110 ए8 
छपर 8.8 0४ 16872४8. {{ ४06 11076 97 ५०९ 
{1201-7 786 ©11086 ४५ €ग116 ४60 20 ४& 
पए०००६, पए ४ 615 ८8 ००४ 2१ ५0€ 82.06 
608 8४१€्प् ४12 8६ 2४1 2068 > 


व ६ तिन्ह क्षिय रु न देखन पाए ॥ २१ 
खाद । अव॒ रूगि गए कहां रुगि भाई ॥ 
जादे । प्रमुदित करहि 


जनमफलु पष्ट ॥ ४ ॥ 
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दोऽ अवा वालक वद्ध जन कर मीजहि पिता । 
टोहि प्रेमवस लोग इमि रासु जरो जह जाहि ॥ १२१ ॥ 
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अनू । देखि भानु करव चद्‌ प 
पावहि! ते रेप रानिहि दोस ख्गावर्हिं ॥ 4 1 
नरनाहू । दीन्द॒ हमहि जोड लोचन र ॥ 
रोगाई । बातें सरु सनेह सुहाई ५२ ॥ 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए । चर सु नगर जहा | तं आण ॥ 
न्य सो देस सैल बन गाऊ। जह जह जाहि धन्य = स ॥ ३ ॥ 
सखु पायड बिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भत सनेदी ५ 
राम ङ्खन पथि कथा सुदादे । रही सकर सग कानन खद ॥ 9 १ 


चौ०--गार्यै गावै अस दो 
ञे कषु समाचार सुनि 
कृषि एक अति भरु 
कहहिं परसपर रोग 
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दो०--एहि विधि रघुकुख कमल रवि मग खछोगन्ह॒सखुख देत । 
जाहि चे देखत विपिन सिय सौमिचि समेत ॥ १२२ ॥ 
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चौ०-आगें रामु ख्खनु बने पा । तापस वेष विराजत काटे ॥ 
उभय बीच सिव सीहति केतं । ब्रह्य जीव विच माया जसं ॥ १॥ 
बहुरि कहं छबि जसि मन॒ बसदं । जनु मधु मदन मध्य रति रसद ॥ 
उपमा बहुरि कहडं जिय जोष्टी । जनु बुध बिध बिच रोहिनि सोही॥ २ ॥ 
परभु पद्‌ रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चरूति सभीता ॥ 
सीय राम पद अंक बरा । खन चलि मगु दाहिन रूप्‌ ॥ ३ ॥ 
राम कखन सिय प्रीति सुदादं । बचन अगोचर किमि कहि जाइ ॥ 
खग शग मगन देखि छबि हों । क्षि चोरि चित राम बरोहीं॥ ४ ॥ 
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दो जिन्ह जिन्ह देखे पथिक भरिय सिय समेत दोड भई । 


भव मगु अगमु अनदु तेद्‌ बियु श्रम रहे सिरा ॥ १२३ ॥ 
न्म 
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( 123 ) 
। बसहु रुखनु सिय रासु बरा ॥ 

जो पथ पाव कबहु सुनि कोद ॥ १ ॥ 

देखि निकट बटु सीतरु पानी ॥ 

प्रात नाद्‌ चरे रघुराई ॥ २॥ 
बारुमीकिं आश्रम प्रभु आए ॥ 

सुद्र गिरि काननु जल पावन ॥ ३॥ 
गुंजत॒ मंजु मधुप रस भूरे ॥ 


चो अजं जासु उर सनेहु काङ 
राम धाम पथ पादि सोद 
तब रघुबीर रमित सिय जानी 
तहं बसि कंद मूर फर खा 
देखत बन सर से सुदाए्‌ । 
रम दीख सुनि बासु सुहावन 
सरनि सरोज बिटप बन पूरे । 
खग ग निषुरु कोराहरु करीं 
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दो०- सचि सुंदर आधमु निरखि हरषे 


विरिति बैर मुदित मन चरीं ॥ ४॥ 
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राजिवनेन । 


सनि रघुवर आगमनु मुनि अगिं आयड टेन ॥ १२८७ ॥ 
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चो०- सुनि कह राम दंडवत क्न्हा। आसिरबादु बिग्रबर दीन्हा ॥ 
देखि राम छबि नयन जुडाने । करि सनमानु आश्चमं अने ॥ १॥ 
सुनिबर अतिथि प्रानभ्रिय पए । कंद मूल फर मधुर मगाण ॥ 
सिय सौमित्रि राम कल खाए । तब सुनि आभम्‌ दिए सुदाए ॥२॥ 
बालमीकि मन अनेदुः भारी । मंग मूरति नयन निहारी ॥ 
त्न कर कमल ~ जरि रषा व सुखदा ॥ ३ ॥ 
तुमह त्रिकारु दरसी सुनिनाथा । विस्व बद्र जिमि तुम्हर हाथा ॥ 


अस कहि प्रथु सब कथा 
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बखानी । जेहि जेहि भति दीन्ह बनु रानी ॥ ४ ॥ 
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दो०--तात बचन पुनि मातु हित 
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भाद्‌ भरत अस राड । 


मो कष्टं दरस तुश्ार प्रथु सवु मम पुन्य प्रभाड ॥ १२५ ॥ 
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चो०-देखि पाय सुनिराय तुम्हारे । भए सुकृत सब सुफल 


हमारे ॥ 


अब जह राउर आयसु होदरं । मुनि 
मुनि तापस जिन्ह त दुखु रही । ते 

मंगल मूर. बिप्र परितोप्‌ । दइ 
अस जिय जानि कदि सोह ठउाऊॐं । सिय 


तह रचि स्चिर प्रन तृन सारा । बासु 


कोटे 


सहज सर सुनि रघुबर 
कस न कह अस 
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उदवेगु न पबे कोट ॥ १॥ 
नरेस बिनु पाचक दही \ 
कोटि ऊरु भूसुर रोष ॥२॥ 
सोमित्नि सहित जह जाऊं ॥ 
करौ कु कारु कृपाला ॥ इ ॥ 
बानी । साधु साधु बोरे मनि ग्यानी ॥ 
रघुङरकेत्‌ । तुम्ह॒ पार्क संतत श्तति सेत्‌ ॥४॥ 
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ॐ°--शरति सेतु पार्क राम ॒तुम्ह जगदीस भाया जानकी । 
जो खजति जगु पाठति हरति रुख पाइ कपानिधान की ॥ 
जो सहससीखु अहीखु महिधर रुखनु सचराचर धनी । 
खर काज धरि नरराज तु चके दलन खल निसिचर अनी ॥ 
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सो०णम सरूप तुम्हार बन अगोचर बुद्धिपर । 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम क ॥ १२६ ॥ 
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चौ०- जगु पेखन तुम देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
>) 
तेड न जानि मरु तुम्हारा ! ओर तम्दष्टि को जाननिहारा ॥ १ ॥ 


सोदर जानद्‌ जेहि देहु 
तुश्रिष्टि कपा तुर्हहि 
चिदानंदमय देष्ट 


जनाद । जानत तुम्हहि तुम्हड होड जाद ॥ 
रघुनंदन । जानि भगत भगत उर चंदन ॥ २ ॥ 
तुम्हारी । विगत बिकार जान अधिक्छरी ॥ 
नर॒तनु धरेहु संत सुर काजा । कहु करहु जस भ्राकृत राजा ॥ ३ ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड मोदिं बुध शोहि सुखरे ॥ 
तुम्ह॒ जो कहु करहु सलु सोचा । जस काचि तस वादि नाचा ॥ 8 ॥ 
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दोप मोहि कि रहौ कटं मे पत सक्‌चाडं । 
जद न होहु तह दे कहि तुम्हि देखावों ठाउ ॥ १२७ ॥ 
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चो०- सुनि सुनि बचन प्रेम रस साने । सक्कुचि राम त मह 1 र 
बाङमीकि हसि कहहिं बहोर । ५ मधुर अमिज रस 
सुनहु राम अब कड निकेता । जहां बसहु सिय ९ समेता ॥ ्‌ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग स नाना ॥ २ ॥ 
भर्टिं निरंतर हर्दि न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहं गृ रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहि दरस जरुर अभिराषे ५३ ॥ 
निद्रहिं सरिति सिघु सर भारी । ख्प विदु जरु होहि सुखारी ध 
तिन्ह कं हृदय सदन सुखदाथक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 9 ध 
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दो°- जसु तुम्हार मानस विम 
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हसिनि जीहा जासु । 


खुकताहल शुन गन चुन राम वसह हियं तासु ॥ १२८ ॥ 
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चो°- प्रथु श्रसाद सुचि सुभग सुबासा । 
तुम्हहि निवेदित भोजन करहां । 
सीस नवर्हि सुर गुरु दविज देखी । 


कर॒ नित करहि राम पद पूजा । 
चरन राम तीरथ चङि जाहीं । 
मत्रा नित जपि तुम्हारा । 
तरपन होम करहि विधि नाना । 


तुम्ह॒ तं अधिक गुरहि जिं जानी 
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सादर जासु र्हद नित नासा ॥ 
ख भ्रसाद्‌ पट भूषन धरष्टीं॥ १॥ 
परीति सषित करि भिनय निसेषौ ॥ 
राम भरोस हृदयं निं वजा ॥ २ ॥ 
राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ध 
पूजि तम्हहि सहित परिवारा ॥ ३ ॥ 
विप्र॒ ज्वा देहि बहु दाना ॥ 
सक्र भाय सेवर्दि सनमानी ॥ ॥ 
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दो°--सबु करि मागि एक फलु राम चरन रति होउ । 
क.9 1 ^< 
तिन्ह कं मन मद्र वसह सिय रघुनदन दोउ ॥ १२९ ॥ 
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चो०- काम कोह मद्‌ मान न मोहा । रोभ न छोभ न राग 
जिन्ह के कपट दंभ नहि 
सब के श्रिय स्व॒ कै 


न॒द्रोहा ॥ 
माया । तिन्ह के हदय बसहर `रघुराया ॥ १ ॥ 


हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कटिं सत्य श्रिय बचन विचारी । जागत सोबत सरन तुग्हारी ॥ २ ॥ 
तुम्हहि छड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
जननी सम जानि परनरी । धनु पराव बिष तं बिष भारी॥३॥ 
जे दहूरषर्दि पर संपि देखी 1 दुखित टो पर विपति बिसेषी ॥ 


जिन्हषहि राम तमह प्रानपिआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ ४ ॥ 
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दो०--खामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह॒ तात । 
मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सित दोड रात ॥ १३० ॥ 
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चौ०-अवगुन ति सब के गुन रषी । विप्र॒ धेनु हित संकट सष ॥ 
नीति निपुन जिन्ह कह जग रीका । धर तुम्हार तिम्श कर मनु नोक ॥ १ ॥ 
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गुन तुम्हार समक्ष निज दोसा । जेहि सब भोति तुम्हार भरोसा ॥ 
रामं भगत भ्रिय छागर्दि जही । तेष्टि उर बसहु सष्टिति बदेष्ी ॥ २ ॥ 
जाति पलि धनु धरमु बडा । भिय परिवार. सदन सुखदाद ॥ 
सव॒ तजि तम्हहि रह उर खं । ते्ि के ` दये रह रघुराद्रे॥ ३ ॥ 
सरगु नर अपबरगु समाना । जहे तष्टं देख धरं धु बाना ॥ 
करम बचन मन राउर शेरा । राम करहु तेहि के उर डरा ॥ ४ ॥ 
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दो जाहि न चाहिअ कथँ कदु ॒तुम्हद॒ सन सहज सनेहु । 


बसहु निरतर तासु मन सो 


राउर निज गडु ॥ १३१ ॥ 
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चो०-- एहि विधि खुनिबर भवन देखाएु । बचन सप्रेम राम मन भाण ॥ 
क: ५ तः । आश्म कड समय सुखदायक ॥ १ ॥ 
8 इ. निवासू । तष्ट॑तुम्हार सब भाति सुपासू ॥ 
सलं सुष्टावन कानन चारू । करि केहरि शग बिष्ठग बिष्टाङू ॥ २ ॥ 
नदी पुनीत रन बखानी । अत्रिभ्रिया निज तपबल आनी ॥ 
५ 9 व 0 । जो सव पातक पोतक डानि ॥ ३ ॥ 
| स्ट । कर्हि जोग जप तप तन कसष्टीं ॥ 
प्च सफर श्रम सव कर करट । राम देह गौरव गिरिवरह ॥ ४ ॥ 
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दो°--खिष्रङूट महिमा अभित कही महामुनि गार । 
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आद नहाप सरित बर सिय समेत दोड भाई ॥ १२२ ॥ 
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चो ०--रघुशषर कहेड रुखन भर 
ख्खेन दख पय 


उतर करारा । 
नदी पनच सर सम दम दाना 1 
चिन्रकूट जनु अ 

अस कि लखन खड देखरावा । 
रमेड राम मनु देवन्ह जाना । 
कोड किरात बेष सब आए । 


खरनि न जाहि मंजु दुद्‌ 
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दो०--रखन जानकी ` सितं प्रमु 


धाटू । 


अहेरी । घ्ठुकह न॒ धात मार 


साखा । 
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करहु कतहु अश ठहर रट्‌ ॥ 

चहुं दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा॥ १॥ 
सकल कलुष शि साउज नाना ॥ 
सुटभेरी ॥ २ ॥ 
थलं बिरोकि रधुबर सुखु पावा ॥ 
चके सहित सुर थपति प्रधाना ५३ ॥ 
रचे परन तृन सदन सुहाए ष 

एक रुरिति र्षु एक चविखारा ॥ ४ ॥ 
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राजत रुचिर निकेत । 


सोह मदु सुनि बेष जु रति रितुराज समेत ॥ १३२ ॥ 


&.40701४£ ४0७ ०68 प्राप्य ५०४४९६९8 ` स1४1 1,91र8 01909: 90 २९888" 8 22०९०४९२ 
{ 81४2 ) ४०७ [,070 1001९ &8 00 9प्प0 28 ४09 &०6 ०४ 10९6 90000080366 0 238 
60०४8०४, 29.४१, 826 06 ०6 0682617 ०१९९२ 3019 & ( ४०७ , >+२८६ 0 86898078 }) 91} 


2६01266. 88 1610108, 


( 133 } 


[ ^ ५ 17 7० 4 गारा 9५४ हटा ^ा०३ | 


102 


चो०-अमर नाग ईिनर 
राम प्रनामु कीन्ह सब 
बरषि सुमन कह देव 
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दिक्पा । चित्रकूट आए तेहि 
काहू । सुदित देव रुहि रोचन खा ४ 9 छै 


समाज । नाथ सनाथ गए हम 


[ १०1. 16 


काटा ध 


आजु च 


करि निनती दुल दुसह सुनाएु । हरषित मिज निज सदन सिधाएु ॥ २ ॥ 


चित्रकूट रघुनंदनु 
आवत देखि यदित 
मुनि रघुबरहि खादर उर 
सिय सौमित्रि 
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दो०-जथाजोग 


सनमानि प्रु बिदा 


छाए । समाचार सुनि सुनि सुनि आए ॥ 
मुनिष्ंदा । कन्द दंडवत  रघुकुख 
ठेष्टीं । सुफर ्टोन दित आसिष देही ॥ 
राम खछ्बि देखि । साधन सकर सफल करि रेख ॥ ४ ॥ 


चदा ॥ ३ ॥ 
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किए मुनिच्द । 


करहि जोग जप जाग तप निज आध्रमन्ि खुछंद ॥ १३४ ॥ 
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चो यह सुधि कोल किरातन्ह पाईं । 
कद्‌ मूर फर भरि भरि दोना । 
तिन्ह महं जिन्ह देखे दोड आला । 
कहत सुनत रघुबीर निकार । 
करहि जोहार भेंट धरि आगे, 
चित्र छलि जनु ज तष्ट ठष्। 
राम सनेह. . मगन सब जाने । 
प्सुष्ि जोहारि बहोरि बषोरी । 
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( 134 ) 
हरषे जनु नव निधि घर आद ॥ 
चे रंक जनु  दटन सोना ५ १ ॥ 
अपर तिन्हहि पहि मयु जाता ॥ 
आह सबन्हि देखे रघुराई ॥ २ ५ 


प्रभुकि बिरोकहिं अति अनुरागे ५ 
पुरुक सरीर भयन जरु बदर ॥ ३ ॥ 
कि प्रिय बचन सकर सनमाने ॥ 
बचन विनीत कहि. कर जोरी॥ ४ ॥ 
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भए देखि भ्रमु पाय । 
राउर कोसरराय ॥ १३५ ॥ 
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पारा । जष्टं जहं नाथ पाड तुम्ह धारा ४ 


धन्य बिहग ग काननचारी । सफरु जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ १ ॥ 
स स्व धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
दीन्ह बासु भरु ठं विचारी । इहां सकर रितु रहब सुखारी ॥ २ ॥ 
इम सब भति करब सेवका । करि केहरि अहि बाघ बराद्रं ॥ 
यन बेहद गिरि कद्र खोष्ा । सब हमार प्रु पग पग जोहा ॥ ३ ॥ 
तहं तरह तुम्हि भैर खेलाउब । सर निरक्षर जरुटाड देखाउब ॥ 
इम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयसु देता ॥ ४ ॥ 
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दो०~-बेद्‌ बचन सुनि मन अगम ते प्रभु करना पेन । 
वचन किरातन्ह के खनत जिमि पितु बारुक्‌ बेन ॥ १२६ ॥ 
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चौ०--रामहि केवर भ्रमु 
रमि सकष बनचर तब 


पिभरा। जानि रेड जो 
तोषे । कहि अदु बचन प्रेस 
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जाननिहारा ५ 
परिपोषे ॥ १५ 
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बिदा किए सिर माह सिधाए । 
एदि बिधि स्य समेत दोड भां । 
जब तं आह रहे रधुनायफु । 
फूल फलर्िं विटप बिधि नाना । 
सुरतरुः सरिस सुभाय सुष्ाए्‌ । 
गुंज मंज्तर मधुकर भरनी । 
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दो०-नीलकट कटकंठ सुक चतक चक 
अंति भति बोटहि बि्टग॒ भवन सुखद चित चोन्र ॥ १३७ ॥ 
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प्रु गुन कषत सुनत धर आए ॥ 
बसहिं विपिन सुर युनि सुखदादे ४ २ ॥ 
तब॒ तें यड बनु मंगलदायकु ॥ 
मंज़ बर्ति वर वेछि बिताना ॥ ३ ॥ 
मनँ विबुध बन परिष्टरि ए ॥ 
भ्रिबिध् बयारि वृ सुख देनी ॥ ४ ५ 
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चो०-करि केहरि कपि कोरु कुरंगा । 
फिरत अहर राम छवि देखी । 
बिबुध बिपिन जह रुगि जग मां । 
सुरसरि सरसह दिनकर कन्या । 
सब सर सिघ्ु नदीं नद नाना । 


उद्य अस्त गिरि अह कलास्‌ । 
सै हिमाचरू आदिक जेते । 
विधि जुदित मन सुखु न समाद । 
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( 13 ) 
विगतबैर बिचरहिं सब संगा ॥ 
हों सुदित ख्गबरद विसेषी ॥ 9 ॥ 
देखि रामबनु सकल सिंहा ॥ 
मेक्लसुता गोदावरि धन्या ॥ २ ॥ 
मंदाकिनि कर कर्हि बखाना ॥ 
मद्र मेड सकर सुरबासू ॥ ३ ॥ 
चिग्रकूुट असु गावहिं तेते ॥ 
श्रम चिनु बिपुरु बडारे पादे ॥ ४ ॥ 
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दो०-चिच्रकरुट के विहग सग वेि विटप लुन जाति । 
पुन्य पुज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥ १२८ ॥ 
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चो०-- नयनवंत रधुबरहि 
परसि चरन रज॒ अचर 
सो बनु सलु सुभार्य 


पय पयोधि तजि अवध 


बिरोकी । पाद जनम फरक होहि बिसोकी ॥ 
सुखारी । भए परम 
सुष्टावन । मंगरुमय अति 
महिमा कि क्वनि विधि तासू । सुखसारगर जं 
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पद ॐ अधिकारी ॥ ११ 
पावन पावन ॥ 


कीन्ह निवास ॥ २॥ 


बिहाई । अहं सय रुखनु रामु रहे आदं ॥ 


कहि न सकर्हिं सुषमा जसि कानन्‌ । जौ सत सहस होहि सहसानन ॥ ३ ॥ 


सो मै बरनि कहौं बिधि केही । डाबर 


सेवर्हिं ख्खनु करम मन 
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बानी । जाह न 


कमठ फि संद्र ेीं ॥ 
सील्ठु सने बखानी ॥ ४ ॥ 
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दो०-छिलु छि लखि सिय राम पद्‌ जनि आपु प्र नेह । 


करत न सपे खलु चित बंधु मातु पित गेषु ॥ १३२ ॥ 
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चो०- राम संग सिय रहति सुखारी । घुर परिजन ग सुरति बिसारी ॥ 
खिलि चिल पिय बिध बदु निहारी । प्रमुदित € मन दकोरकुमारी ॥ ५ ॥ 
नाह. नेह नित बढ़त बिरोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोक ॥ 
सिव मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम॒ बु श्रिय रागा ॥ २ ॥ 
परनकुटी श्रिय भ्रियत्नम संगा । भिय परिवार कुरग बिहंगा ॥ 
सासु ससुर सम॒ सनितिय सुनिबर । असनु अमि सम कद मूर फर॥ ३ ॥ 
नाथ साथ सोथरी सुदहादे । मयन सयन सय सम सुखदाडं ॥ 
खछोकप शोहि बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक बिषय बिरासू ॥४॥ 
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दो सुमिरत रामहि तजहिं जन ठन सम विषय बिलास । 
रामप्रिया जग जननि सिय कडु न आचरजु तासु ॥ १४० ॥ 
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चो -सीय रुखन जेहि बिधि सुखु रुह्ी । सोद रघुनाथ करि 


कथा 


कहहिं पुरातन 
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सोइ कहीं ॥ 


कहानी । सुनहि रुखनु सिय अति सुखु मानी ॥ ९ ॥ 
जब जब रायु अवध सुधि करहीं। तब तब वारि 


बिरोचन भरी ॥ 


सुमिरि मातु पिति परिजन भदै । भरत सनेहु सीं सेवका ॥ २ ॥ 
कृपसि्ध भयु होदि दुखारी । धीरज धरहि ऊसमड बिचारी ॥ 
रुखि सिय रुखयु निकर होह॒ जाही । जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥ ३ ॥ 
प्रिया वंपु गति ङ्खि रशुनंदनु । धीर कृपारु भगत उर चदनु ॥ 
गे कहन कदु कथा पुनीता । सुनि सुखु रुहि रूखनु अरु सीता ॥ ४ ॥ 
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सोहत परन निकेत 1 
सची जयत समेत ॥ १४१ ॥ 
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चो०--जोगव्टि प्रथु सिय कखनहि कैसे । पलक बिलोचन गोरुक ,। जैसे ॥ 
सेवर रुखनु सीय रधुबीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष रीरि ॥ १ ॥ 
- पि, बिधि प्रु बन बसि सुखारी । खग शग सुर तापस हितकारी ॥ 
कहेड राम बन गवनु सुदावा। सुनह॒ सुमंन्र अवध जिमि आवा ॥२॥ 
फिरेड निषाद भ्रुहि पहचादं । सचिव सहित रथ देखेसि आद ॥ 
मंत्री जिकर बिलोकि निषाद । कि न जाह जस भयड विषाद्‌ ॥ ३ ४ 
राम राम सिय रुखन पुकारी । परेड धरनितरु भ्याङुरु भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय दिदिनाहीं । जनु बिनु पल विहग अकुखाष्ीं ॥ ७ ॥ 


06 [0 ९2४0५166 ०९९४ 8792, 929 
129 ए&18.118, 171 ६16 88106 पभ 88 116 
6961108 0700606 ४16 6608118; 116 
18885108.118 17 018 {प्ण 266 0९ 
8१४६, 8.1 & ण &8/02, ( ४06 670 © 8६1 ०१8 
28.06 }) 8४ ॐ>8 & {001 ( 110 26601068 
03228617 -फ161 11218 ००6४ ) ४6068 018 0 7 
00तङ्ग. 10 ४1028 क्षु 6016 11016, 00 एप 88 
8.8 {2162619 ४0 0168 8०6 {2208 88 ६0 
०१8 8०६ 3806६108, 116 08.001 ग्ग 2 ४6 
1068६. 18 8.8 7 ६015 ४6 5618४ 
8७ 0? € 8.10818 10प0९फ़गु ४0 06 
प्7०००8 ; 10 ए 11682 110 ए 8 77021878 68.060 


6900198. 10670 ००6 18868 09381 
16प060. 2.78 68002४12 ४०७ 1107, 
16 89 प ४168 201018667 ( अप080४78 ) स) 
0168 6087109. (68 70102806, 88 01887,688686 
70 866 "18 2र188.68 01187 ; ए0768 {811 ५0 
06801108 06 80 पन प१1100 8 161४ 8४ 
४8 10070689, "9210 ०प४ "" 52.708, 285.70 8; 
8१४2, 118.12870018.18' ` 08 ( 8 प्र 20४78 ) ००096 
0४ ४116 &ए००५8 एए] ङग 08101688 ; 20118 
{18 00868 80४ 100४८10 0 ४0 68 80 पणम 
8.16 1161106. "९8 -ए6168 88 26881688 88 
168 81077 9 00617 208. 

( 1-4 ) 


स०- नदिं कन चरि न पिअ जलं मोचहि रोचन बार । 
व्याकर भए निषाद सब रधुबर वाजि निहारि ॥ १४२ ॥ 
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धीरज तब 


पंडित 


चो ०--धरि 


सुस्ह्‌ परमास्य 


कष्ट निषाद्‌ । अब 
ग्याता । धरह भीर रुखि विमुख विधाता ॥ १ ५ 
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सुम्न परि्रहु विषाद ४ 
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विबिधि कथा कहि कहि दु बानी । रथ बैऽरेड बरबस आनी ॥ 
सोकं .सिथिरु रथु सकद न ही । रघुबर बिरह पीर उर बकी ॥ २ ॥ 
;-चरफरीि :मग चलि न धोरे । बन्ग मनर आनि रथ जोरे ॥ 


„~ अकि , परह ५, फिरि देर 


पीछे । राम वियोगि विक्र दुख तीं ॥ ३५ 
बेदेही । हिकरि हकरि शित हेरि ती ॥ 


बाजि बिरह गति कहि किमि जाती । बिनु मनि फनिक निकर जेहि ओंती ॥ ७४ 
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दो०-भयड निषादु बिषादषस देखत सचिव तुरंग । 


बोछि खुसेवक चारि तव 


दिए सारथी संग ॥ १४३ ॥ 
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चो गुह सारि रेड पचा । बिरह 
चरे अवध रह रथि निषादा । होहि 


सोच सुर्मत्र॒ बिकरु दुख दीना । धिग जीवन 
रिषि न अतह अधम ` सरीरू । जसु 
प्राना । कवन 


भए अजस अघ भाजन 


( 248 ) 


विषाठु बरनि न्दं जाद ॥ 
छन्हि छन मगन बिषादा ॥ १ ॥ 


रघुबीर बिद्यीना ॥ 
न॒ खुहेड विद्धुरत रघुबीर ४ २ ॥ 
हेतु नर्द करत पयाना ॥ 


अह॒ मंद मनु अवसर चूका । अजह न हृद्य होत घु टका ॥ ३ ॥ 


मीजि हाय सिर धुनि परिता 
विरिद बोधि बर बीर कां 
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। मनहुं 
। चले समर 


कुपन धन रासि 
जनु सुभट 


गवि ॥ 


परादै ॥ ४ ॥ 
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दो विप्र बिबेकी वबेदबिद संमत खाधु सजाति ४ 88^ रए 
जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भर्व 
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चो ०--जिमि रीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता 


रहै करम बस 


परिहरि 


खोचन खजर 
सूख्टिं अधर खगि सुह 
दिवरन भयड 


क्चलु न आव हदये 
राच रष्ित 
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क्रम्‌ सन्‌ 


८ वानी ध 
नाहू । सचिव हदय तिमि दारुन दाह ॥ १ ॥ 
डीडि भद थोरी । सुनद न श्रवन विकर मति भोरी ॥ 


राटी । जिड न जाइ उर अवधि कपाटी ५२१ 
न॒ जाइ निहारी । मारेसि 


हानि गानि बिपुरु मन व्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि 
पिता । अवध काह मै देखब 
रथ॒ देखि जो । सङुचिहि मोहि बिरोकत सोई ॥  ॥ 


मनहुं पिता महतारी ॥ 


पापी ॥ ३ ॥ 
जाद ॥ 
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( 21-4 ) 


दो०- चा पूंछिह्टिं मोहि जब. बिकट नगर नर नारि । 
उतर देव म सबहि तब हृद्ये वज्ज बेडारि ॥ १४५ ॥ 
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सौ ०-पुचटदिं दीन दुखित सब माता । कह काह मे लिन्हहि बिधाता ॥ 
पूचिहि जबहिं रुखन महतारी । कहि कवन सदे सुखारी ॥ १ ॥ 
म॒ जननि जब आहि धादे । सुभिरि बच्छ जिमि धेवु ध ॥ 
पू दे न्नै तेही। गे बनु राम ख्खनु बदहः ॥ २५ 
पूत उतर दब 
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110 
जह पूचिष्ि तेहि अतर देबा । जाह अवध अब यहु सुखु रेवा ॥ 
| दिह जबहिं राड दुख दीना । जिवनु जासु स अधीना ॥ ३ ॥ 
देहडँ उतर कोनु अह खाद । आयं सरु कुर ६ ॥ 
सुनत रुखन सिय राम संदेसू । ठन जिमि तनु परिहरि नरेसू ॥ ४॥ 
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दो ०-हृद्ड न॒ बिदरेड पंक जिमि 
जानत हौ मोहि दीौन्ह बिधि 
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चो०- एहि बिधि करत पंथ पितावा । 


बिदा किए करि बिनय निषादा । 

नगर सचिव सकचा । 
बेठि विटप तर दिवु गर्वोवा । 
अवध मरबेसु कौन्ह अधि । 


जिन्ह॒जिन्ह समाचार खनि पाए । 
रथ पदिचानि बिक रखि घेरि । 
नगर नारि नर 
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व्याकर केसे । निघरत 
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बिद्धुरत श्रीतसमु नीर । 
यहु जातना सरीर ॥ १७६ ॥. 
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तमसा तीर तुरत रथु भवा ॥ 
फिरे पये परि बिकल बिषादा ॥ १ ॥ 
जु मारेसि शुर बोँभन गाह ॥ 
सक्ष समय तब अवसर पावा ॥ २ ॥ 
पठ भवन रु राखि दुआरे ॥ 
भूप द्वार सथुः देखन आए ॥ ३ ॥ 
गरि गात जिभि आतप ओरे ॥ 
नीर मीनगन जैस ॥ ४॥ 
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दो°-- सचिव आगमय सखुनत सब विकर भयउ रनिवाखु । 


भवचु भयकरं छाग तेहि 


¶168 0070620४ ५8 162 © ४6 
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07 81017368. 
चो ०-अति आरति सब पहि रानी । 
सुनद्॒ न श्रवन नयन नहि सृङ्ला। 

दासिन्ह दीख सचिव विकर । 

जाद सुमन्र दीख कस राजा । 


मानँ प्रेत॒निवासु ॥ १४७ ॥ 
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{ 147) 


उतर न आव बिकरु भट बानी ॥ 
कह का चु तेहि तेहि वृक्षा ॥ १॥ 
कौसल्या गृह गदर लर्वादे ४ 
अमि रहित जनु चंदु बिराजा ॥ २ ॥ 


आसन सयन बिभूषन हीना । परेड भूमितरु निपट मरीना ॥ 


ल्द उसासु सोच एहि भती । 
रेत सोच भरि चिनु चिनु छती । 
राम राम कह रम सनेही । 
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दो०--देषि सचिवे जय जीव कटि 


सुरपुर ते जनु खंसेड जजाती ॥ ३ ५ 
जनु जरि पंख परेड संपती ॥ 
पुनि कह राम ख्खन बेदेही ॥ ४ ५ 
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कीन्देड दंड प्रनासु । 


सनत ॒उटेड व्याकर उपति कहु खुमंज् कँ रामु ॥ १७८ ॥ 
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चो०- भूप सुमंत्रः खीन्ह उर खाहै । बृडत कदु अधार जनु पादे ॥ 


सहित सनेह निकट बैऽरी । पूत राड नयन भरि बारी॥ १ ॥ 
राम सल कह सखा सनेही । कहं रघुनाथ ख्खलनु बेदेही ॥ 
आने फेरि किं बनहि सिधाए । सुनत सचिव रोचन जरू छएु॥ २ ॥ 
सोक बिकरु पुनि छ नरेसू । कह सिय राम रुखन संदेसू \ 
राम ख्य गुन सीर सुभा । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ ३ ॥ 
राड सुनाह दीन्ह बनबासू । सुनि मन भयड न हरषु हरो ॥ 
सो सुत विद्युरत गए न प्राना । को पपी बड़ मोटि ससाना॥ ४॥ 
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दो°-खखा रासु सिय र्खजु जँ तहां मोहि पहचाड । 
नाहि त चाहत चलन अब प्रान कडँ सतिभार ॥ १४७९ ॥ 
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चो पनि पुनि पंत मृत्रिहि राऊ । प्रियतम सुजन संदेस सुनाॐ ॥ 
करहि सखा सोद बेगि उपाड। राजु रुखनु सिय नयन देखऊ ॥ १ ॥ 
साच्च धीर धरि कह सखु वानी । महाराज तुमह पंडित ग्यानी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा । साघु समाज सदा तुम सेवा ॥ २ ॥ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि रामु प्रिय भिखन बियोगा ॥ 
शङ करम बस होर्दि गोसाई । बरबस राति दिवस की नाहं ॥ ३ ॥ 
त जद व बिखुखाहीं । दोड सम॒ धीर धरि मन माहीं ॥ 
बरहु बकु विचारी । छाड्िजि सोच सकल हितकारी ॥ ४ ॥ 
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दो°- प्रथम वादु तम्खा भयड दृखर सखुरसरि तीर । 
नदष रदे जलपायु करि सिय समेत दोड बीर ॥ १५० ॥ 
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( 150 ) 
चौ०-केवट कीन्हि ब्त सेवकादै। सो जामिनि स्गरोर , गर्व ॥ 
होत भ्रात बट छीर मगावा । जटा सङ्कट निज सीस बनावा॥ १॥ 
राम सखा तब नाव मगादे । श्रिया चदादइ चदे रघुरादं ॥ 
रुखन बान. धनु धरे बना । आपु चदे प्रु आयसु पादे ॥ २१ 
विकर बिरोकि मोहि रघुबीरा । बोरे मधुर बचन धरि धीरा ॥ 
तात प्रनासु तात सन कहेहू । बार बार पद पंकज गेह ॥३१ 
कृरवि. पायै परि बिनय बोरी । तात करिअ अनि चिता मोरी ॥ 
बन मग मंगु ऊरु मारं । कृपा अनुग्रह पुन्य वम्र ॥ ४ ॥ 
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जात॒ सखव सुखु पादौ । 


भरतिपाछि आयखु सल देखन पाय पुनि फिरि आहौ ॥ 
जननौ सकर परितोषि परि परि पायं करि विनती धनी । 
तुखसी करेह सोद जतु जेहि कसरी रहं कोखरु धनी ॥ 
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सो०-णगुर सन कहब संदेखु बार बार पद पदुम गदि । 
करब सोद उपदेसु जेहि न सोच मोटि अवधपति ॥ १५१ ॥ 
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चो०--युरजन परिजन स्कर निष्टोरी । तात सुनाएड विनती मोरी ॥ 
सोह सब भति मोर हितकारी । जातं रह नरना सुखारी ॥ १ ॥ 
क्व॒ सदेसु भरत के आ । नीति न तजि राजपदु पाए ॥ 
पाट प्रजहि करम मन वानी । सेह मातु सकर सम जानी ॥ २ ॥ 
ओर निब भायप भाद । करि पितु मातु सुजन सेवकाईं ॥ 
तात भति तेहि राखब राऊ । सोच भोर जें करै न का ॥ ३ ॥ 
ख्खन कहे कदु बचन कटोरा । बरजि रम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार बार निज सपथ देवा । कहि न तात छुखन रुरिकादे ॥ ४ ॥ 


"१ 2001 श्र 20070802 211 ११ ए11101068.76 ० 02061 671111688 6111 1€ 18.8४ । 
0126718 826 811 डु ए6016, 007्रश्छ़् 08. ए 86791 0? 08767४8 8त्‌ 16111871641. 
४0 ४0670 ण 8 प्रो०718810: “घ 21006 18 50 18.86 एप 110६ € 168,8६ 1001 2.7967 
गणक 11670 20 66 प्फ, ४०0 6087768 06 दाप 20 50०0 2 फफ {12 6 छप । 
016 ८1618 112701022688." = .^&2120, पप 0 671 166८ 807्छष् 07 प्ण 8द८९०प. पत ©16 ु 
5.118.788 0070688, &}ए6€ 170 10 22168888 ; 1481९ 81118.118, 10670086 80016 18.781 एष 0108, । 
^6 0860071 220४ ६6 82८0 97 26081४76 07 ९४ &&, ०2 0160166 171 210. 1671 62४76886 । 
888 71122 11) 07008 9 :1--4-1.17 06 2,04प2120& 226 2# 21118617 28111 8.11 
0062187 ० 87०60४8 30 ४0६1४, र०२त्‌ 28842, “1086 210 206६1020, 5682 {8811672 


820 _ ०6९6१ 220 8876 ८प्र? 70001678 ०7 ५8.16 ८18.118.15 ©101161851020 688. 
68 ध10& 00671 811 21116. 6 £ 812, 00४11687, 


दो कहि प्रनासु कलु कहन छिय सिय भइ सिथिर सने । 
थकित बचन लोचन सजल पुरुक पट्धवित देहः ॥ १५२ ॥ 
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चो ०-तेदि अवसर अवर सूल पाईं । केवट प्रष्टि नाव चला ॥ 
2 वके एहि मती । देख उढ़ कुख्सि धरि छती ॥ $ ॥ 
जपन किमि कहौं कलेस । जिअत पिरे ख्ह राम संदेसू ॥ 
जस कहि सचिव बचन रहि गय । शानि गानि सोच बसल भयऊ ॥ २ ॥ 
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नरनाहू । परेड धरनि उर 
मापा । माजा मनरह मीन क 


रानी । महा निपति किमि जाह बखानी ॥ 
रागा । धीरजहू 
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दार्न दाह ॥ 
व्यापा ४॥ ३ ॥ 
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सुनि चप राउर सोर । 


बिपुल विहग बन परेड निसि मानँ कुलिस कटोरु ॥ १५३ ॥ 
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चौ०- प्रान कंटगत भयड 
द्रीं सकरु बिकरु भं मारी 
ङोखल्यौ नृषु दीख साना 
उर धरि धीर राम महतारी 


नाथ समुक्षि मन करिअ बिचारू । राम 


करनधार तुम्ह 
धीरज धरिअ 


अवध 


त॒ पाअ 
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भुआद । मनि विहीन जनु ब्याङुरु व्या ॥ 


। जनु सर सरसिज बनु बिनु .बारी ॥ १ ४ 
। रबिकुरु रबि अॐथयड जिय जाना ४ 
। बोरी बचन समय अनुसारी ॥ २ ४ 
वियोग पयोधि अपारू ॥ 


जदाजू । चदेड सक्र श्रिय पथिकं समाज्‌. ४ ३ ४ 
पार । नाहि त बृदिष्टि सखु परिवारू ४ 


ज लि धरि बिनय पिय मोरी । रासु खलु सिय मिरूहिं बोरी ॥ ४ ४ 
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दो धिया बचन खदु खनत चष वचितयड ओआंखि उधार । 
तल्फत मीन मलीन जनु सचत सीतल वारि ॥ १५४ ॥ 
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0010 8687. ( 154 ) 
चौ०- धरि धीरन उठि बैठ भुखल । कह सुमन्न कं राम इषा ॥ 
कहौ ल्खनु कं रामु सने । कष्टं भिय पुत्रवधू बेदेष्ठी ॥ १ ॥ 
बिरूपत राड बिक बहु भती । भह जग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अंध साप सुधि भादरं । कोसल्यष्टि सब कथा सुना ॥ २१ 
भयड बकर बरनत इतिहासा । राम रदित धिग जीवन द्धा ॥ 
सो तनु राखि करब मै काष्टा । जेहि न प्रेम पनु मोर निवबाष्टा॥ ३५ 


पिरीते । तुम्ह॒ बिनु जिअत बहुत दिन अते ॥ 


हा रघुनंदन प्रान 
रघुबर । हा पितु शित चित चातक जरुर ॥ £ ! 


हा जानी ख्खन दहा 


010ए्.11802.2068#, “"ए18 0 ६116 076 ° 
8प7१159111 16010८४ ८2228. प18४ 80811 71 
&810 0 06867210 ६018 0, ९1100 
028 {22160 0 6९0 श 9०0 0? 10९8 9 


58006811 11118817 116 11 &०४ प 
9110 88 60720. "7811 2216, 80211678) 
0816 18 10 ए 12610 प8 28.718 9 ४1676 18 
11987878 80. 16768 20 1051 12.718, 9 


678 18 20 0610766 5००६४९7 -12-18 प) 
6810607 2 106 26861688 71020270} 21164 
170 20870 98; 168 2108 86606 ४0 
2120 116 87 88 826 116 761४ 8.8 100 
1४ 0००10 2696? 66. त 6 2.8 76017666 
४6 011 1670018 0प86 ४१ 116 28.778.६66 
608 016 807 ४0 ए 8प88.198,. `© 8.8 
21160 स 800 28 16 619५6 १1 


0 06120062 07 588, 0 226 66४२ ६0 
016 88 1116, 81686 7 08९8 11९६१ ६४00 
16218 2६10६ $०प, 4.0, २९.2028.18.18 ०९.प९ ५९67 
80 12 8108.08., 4.1, 16? @‡ 8.४ *8 
1106, 0 &19१०6०९त ४१6 1051218 16829 02 
४१० 18६०6 88 ६." 2812-010 पत 561120४8 ४18 
(0 2६812 017. 

( 1-& ) 


न लन तन ~ ~~~ ~~ 
* 106 8० 098 660 १०१ 8८ 1608६ 10 ४९ 22/14 ०! एवाणणा्तं ( 4%0401#22/20, 8०६०8 63.64 ). 
0०6 १9, कल 186372102 ०8 रा »०प०्१ 16 88 ०४६ प्ण्णट्ठ 8पत २०१९ ४० € एषण 9 ४06 ऽद्वप 19 


8९97610 ध ६816. 10 श्छ 080 86६ ६०१ € 10 60 8६ 2 १18०९ ५2 € 06116९5१ ६० 6 ६९ 
न ^. ण ४ 1 नवव, 70९ 108, 7० 28 19.11.111 $ 1४8 80प्रएत;, 
01800976 87 वाःत० 2720 10 ! ४६ शष्ण्लाः 8 ०००४ 0611४, 579९० 0 ०876, भ० ४8 0ल्छण शिण 2 


एध्ललय {०८ 6 82 0 018 01० १०१ ०४6 ४९०६8. € 167 02 ४ लीरी 

5 ^< ® ०९९0 ० 0 0४६ ५08 
06 ` ४9 णा {०7 € प्ए006ध्ण् 2 8 १ 81 ध 
गण्ड ग 06 [ध्वानः 


बपणिप 015 एब्ला8 ० 


च ५ ५०६ ७१ ॥ । । 
| पन पनप्यो८ एन 7 ल 9५ ~19[[6०6 ६० धल 800. 1४1 ६८8९ पण 


क 1 | 10 तप 88 6 +28 10 0४ 06 रण्ण्ण् अ वान्तं६९. 
+. € 0९ ॥6अत ० 18 890 1216, ९४६6१ 16 110 ६० ९००१८७६ ६९ ६० ९ 01868 


०० ०८ 4 ५० ह र ध ४ ५. &००१ 7010०९९१ 8 (ण8€ ०४ १५ [तण्ड १०॥ 6 ६०० ०१ 
॥० २६. न ० ^£ 18 0 {818 306तन्ण 08६ {76 10 18 7607०१९१ ॐ ०6 (प्प क 





१२०. 1 1 


^ 07० छ 2 ह 2.7र12.6 


131 


दो राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम )। 
तज परिहरि रघुबर बिरह राड गयड सुरधाम ॥ १५५ ॥ 
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चौ ०-जिअन मरन फठ्ु दसरथ पावा । अड 
जिअत राम विधु बदनु निहार ! राम बिरह करि मरनु 


सोक निकर सब रोव रानी। स्यु सील बु तेज॒ बखानी # 


कर्हि बिखाप अनेक 


( 155 ) 
अनेक अमर्‌ जसु छवा ॥ 
संवारा ॥ १ ॥ 
प्रकारा । परि भूमितख बार बारा ॥ २ ॥ 


निरूप विकर दास अर्‌ दासी । घर धर रस्दनु कर्द पुरवबासी ॥ 


अथयड आजु भानुङ्ुरु 
गारी सकर केकि 
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भानू । धरम अवधि गुन रूप निधान ॥ ३ ॥ 
देही । नयन विहीन कीन्ह जग जीं ॥ 
एष्टि बिधि बिरूपत रैनि विहानी । आए सक महासुनि 


ग्यानी ॥ 9 ॥ 
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दो तव असिष्ठ॒ मुनि समय सम॒ कि अनेक इतिहास । 
सोकं नेवारेड सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥ १५६ ॥ 
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चौ तेल नावे भरि चप तनु रखा । दृत बोराद बहुरि अस भाषा ॥ 
धावद बेगि भरत पदि जाह । चृप सुधि कतहु कहु जनि काहू ॥ + ॥ 


एतनेद केह भरत सन 


अनरथु अवधं अरंभेड 
देखि राति यानक 
विप्र जेवद देहि दिन 
मागि हदये महस 


जाद । गुर बोरा पठ्यड दोड भाद 
सुनि अनि आयसु धावन धा । चे बेग ब बाजि 


लछजाए ४५२ १ 


जब तें । ऊुसगुन होदि भरत क तब तं ॥ 
सपना । जागि करदं कटु कोटि करूपना ॥ ३ ॥ 
दाना । सिव अभिषेक करहि बिधि नाना ॥ 
मनाई । कसर मातु पितु परिजन भाद ॥ ४॥ 
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दो°--पहि विधि सोचत भरत मन धावन पर्वे आद । 
गुर अनुसासन वन खुनि चले गनेसखु मनाई ॥ १५७. ॥ 
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चो०-चङे समीर बेग ष्ट्य 


हके । नाघत सरित सैर बनं 


बके ॥ 


हृदय सोचु बड़ कु न सोहा । अस जानि भिये जड उडाई ॥ १ ॥ 


एक निमेष बरष सम 


जाद । एहि बिधि भरत नगर निअराद ॥ 


असगुन होहि नगर . पेठारा । रहि ऊति ङखेत करारा ॥ २ ॥ 
खर सिर बोलर्दि परतिकरला । सुनि सुनि होड भरत मन सला ॥ 
भ्रीहत सर सरिता बन बागा । नगर बिसेषि भयावनु खगा ॥ २३ ॥ 
सग॒ द्ग हय गय जाहि न जोए। राम बियोग ऊुरोग बिगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनँ सबन्हि सब संपति हारी ॥ ४ ॥ 
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दो०--पुरजन मिहि न कहि कछु ॒ग्वेहिं जोहारहि जाहि । 
भरत छसल पठि न सकि भय विषाद्‌ मन माहि ॥ १५८ ॥ 
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चो०-्टाट बाट नहिं जाद्‌ निहारी । जनु पुर दहं दिसि रागि दवारी ॥ 
आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि । हरषी रबिकुरु जररह चंदिनि ॥ १ ॥ 
सजि आरती सुदित उडि धाद । द्वरेहिं भेटि भवन र्द आदं ॥ 
भरत दुखित परिवार नि्टारा । मानहुं तदिन बनज बनु मारा ॥ २ ॥ 
केके हरषित एषि भती । मनहुं सुदित दव खाद किराती ॥ 
सुतष्टं ससोच देखि मनु मारे । षूः नैहर कसर हमारे ॥३॥ 
सकर सर कहि भरत सुनादै । पछी निज कुरु कसर भरद ॥ 
कटु कष्टं तात कहां सब माता । कं सिय राम रुखन श्रिय आता ॥ 9 ॥ 
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दो०-सनि खत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नेन । 
भरत श्रवन मन सूर सम पापिनि बोटी बेन ॥ १५२९ ॥ 
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(-1,1:131:2 { 1598 ) 
चो तात बात भै सकर सवारी । सै मंथरा सहाय बिचारी ५ 
कचयुक काज बिधि बीच बिगारेड । भूपति सुरपति उर पण धारेड ॥ १ ॥ 
सुनत भरतु भए बिबस बिषादा । जनु सहमेड करि केहरि नादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितरु ` न्याङुरु भारी ॥ २ ॥ 
चलत न देखन पाय तोही । तात न रामहि सेषु मोदी ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे संभारी । कुं पितु मरन हेतु महतारी ॥ ३ ॥ 
सुनि सुत बचन कति केके । मरु पि जनु मुर दे ॥ 


आदिह त सब आपनि 
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करनी । ऊटिरु कठोर सुदित सन बरनी ॥ ७ ४ 
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( 1--4 ) 


ले०- भरतहि बिसरेड पितु मरन खनत राम बन गोल । 
- हेतु अपनपड जानि भिय थकित रदे धरि मोलु ॥ १६० ॥ 
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-11.1.2,1-,6 ( +60 ) 
चौ०-बिकल बिलोकि सुतहि ससुक्षावति । मनहुं जरे पर रोनु रगावति ॥ 
तात राड नि सोच जोग । बिदह सुकृत जसु कीन्हे सोगू ॥ १ ५ 
जीवत सकर जनम फ पाए । अत अमरपति सदन सिधाएु ॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू । सित समाज राज पुर करहू ॥ २ ॥ 
सुनि सुहि सहमेड राजकुमार । पाके छत जनु रग अगारू ॥ 
धीरज धरि भरि र्हि उससा । पापिनि सबहि भति ऊरु नासा ॥ ३ ॥ 
जौ पे कुरुचि रही अति तोषी । जनमत काहे न मारे मोटी ॥ 
पेड काटि तै पार्ड सीचा । मीन जिन निति बारि उखीचा ॥  ॥ 
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दो°-हसबसु दसरथु जनकः राम र्खन से भाई । 
जननी तू जननी भदे बिधि सन कछु न बसादइ ॥ १६१ ॥ 
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चो०--जब तँ कुमति कमत - जि्थै ठ्य । खंड खंड होड हदड न गयऊ ॥ 
बर मागत मन भह नहिं पीरा । गरि न जीह सुह परेड न कीरा ॥ 4 ॥ 


1०. 1. 1 


भूपं प्रतीति तोरि किमि 


^-२ 070 द 2 21124 


121 


कीन्ही 1 मरन कार बिधि मति हरि रीन्ही ॥ 


बिधि न नारि हृदय गति: जानी । सकर कपट अघ अवगुन खानी ॥ २ ५ 


सर सुखीरु धरम रत 


भे अति अहित रासु तेउ 
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राॐ । सो किमि 
अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ भ्रानग्रिय 


जनै तीय सुभा ॥ 
नादी ॥ ३ ॥ 


१ तोही । को त्‌. अहसि सस्य कटु मोही ॥ 
जो इसि सो इसि मु मसि खाद । आंखि ओट उटि बैख्हि 


जादे ॥ ४ ॥ 
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दो" राम विरेधी हदय त प्रगट कन्द बिधि मोदि । 
मो समान को पातकी बादि कहं कद्ध तोहि ॥ १६२ ॥ 
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चोऽ- सुनि सनरुघुन मतु 


तेहि अवसर ऊुबरी तहं 
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कुटिाई । जरि गात रसि क्रु न बसादरं ॥ 
आद । बसन बिभूषन बिबिध बनादे ॥ १ ॥ 


लखि रिख भरेड रुखन रघु भदै । बरत अनर दत आति पाड ॥ 


हमगि खत तकि कूबर मारा । परि सुह भर महिं करत पुकारा ॥ २ ॥ 
कूबर ट्टे फूट कपारू । दर्िति दसन सुख रुधिर भचार ॥ 
आह ददम म का नसावा । करत नीकं फलु अनस पवा ॥ ३ ॥ 
सुनि रिपुहन रुखि नख सिख खोटी । रुगे घसीटन धरि धरि क्षोटी ॥ 


भरत दयानिधि 
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दीन्हि छडाद । कौसल्या 


पहि गे दोड मादे ॥ ४॥ 
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दो०- मलिन बसन बिबरन बिकट छृस सरीर दुख भार । 


कनक कटप बर बेखि बन 


मानहुँ हनी तुखार ॥ १६३ ॥ 
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चौ०-भरत्हि देखि मातु उडि 


देखत भरतु बिक भणएु भारी । 
मातु तात कं देहि देखा । 
कैकह कत जनमी जग माक्षा । 
कुर कंक जेहि जनमेड मोही । 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । 
पितु सुरपुर बन रघुबर केत । 


धिग मोि भयउ बेनु बन आगी। 
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धाद । मुरुछित अवनि परी क्षं आदं ॥ 


परे चरन तन दस्रा बिसारी॥१॥ 


कं सिय रामु रूखनु दोड भाद ॥ 
जं जनमि त भद काहे न र्बष्ठा॥ २॥ 
अपजस भाजन श्रियजन द्रोही ॥ 
गति असि तोरि मातु जेहि रागी ॥ ३ ॥ 
भमै केवरु सब अनरथ देत्‌ ॥ 
दुखह दाह दुख दुषन भगी ॥४॥ 
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दो मातु भरत के वचन खदु सुनि पुनि उठी संभारि। 
छिप उढाइ लगाह उर लोचन मोचति वारि ॥ १६४ ॥ 
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चो०-सरक सुभाय मार्यै ह्य काप । अति हित मनहुं॑ राम पिरि आए ॥ 


भटेड बहुरि रुखन 


भरतु गोवु 


घु भाद । सो सनेहु मै हदर्यै समाई ॥ $ ॥ 
देखि सुभाड कहत सब कों । राम मातु अस काहे न 
बैवारे । ओसु पछि दु बचन 


होदे ॥ 
उचारे ॥ २ ॥ 


सरसिजे 
च 
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अजह बच्छ बङि धीरज धरहू । कुसमड सयुक्ि सोक परिहर ॥ 
जनि मानं हये ्टानि गानी ! कारु करम गति अघटित जानी ॥ ३ ५ 
काहि दोसु देह जनि ताता। मा मोटि सब बिधि बाम विधाता ॥ 
जो एतेहुं दुख मोहि निवा । जहुः को जानह का तेहि भावा ॥ ७ ॥ 
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दो०-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 
विसमड हरषु न हदये कलु पिरे बकर चीर ॥ १६५ ॥ 
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चो०- मुख प्रसन्न मन रंग न रोष । सब कर सब बिधि करि. परितोष ॥ 
चङे बिपिन सुनि क्षिय संग रागी । रहह न राम चरन अनुरागी ॥ १ ॥ 
सुनत्हिं रुखनु चे उडि साथा । रदर्हि न॒ जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिर नाद । चके संग सिय अरे रघु भाद ॥ २ ॥ 


रामु खनु सिय बनहि सिधाए्‌ । गदँ न संग न भ्रान पठापु ॥ 
यह सब भा इन्ह आंखिन्ह आगे । तड न्‌ तजा तनु जीव अभागे ॥ ३ ॥ 
मोहि न लाज निज नेह निहारी । राम सरिसं सुत मे महतारी ॥ 
जे मरे भल भूपति जाना। मोर हदय सत कछिसि समाना ॥ ४ ॥ 
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दो. कौसल्या के बचन खनिं भरत सहित रनिवासखु । 
व्याकर बिखुपत राजगृह मानँ सोक नेवा ॥ १६६.॥ 
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018६688 ; ४18 1118 0818096 86९6086 6 € ०००५७ 07 80170 पए. ( 1.66 ) 
चौ०- बिरपहिं निकर भरत दोउ भादरं । कौसल्यो किए हृद्ये रूगादै ॥ 
भति अनेक भरतु समुक्षाए । कि बिबेकमय बचन सुनाएु ॥ $ ॥ 
भरतहव मातु सकर सयुक्षाद । कि पुरान ति कथा सुदादं ४ 
छक बिहीन सुचि सररु सुबानी । बोके भरत जोरि सग॒ पानी ॥ २ ॥ 
जे अघ मातुः पिता सुत मारे । गाद गोठ महिसुर पुर जारं ॥ 
जे अघ तिय बारुक वध कन्दं । मीत महीपति माहुर दीने ॥ ३ ॥ 
जे पातक उपपातक अहं । करम बचन मन भव कवि कष्टं ५ 
ते पातक मोहि होहु बिधाता। जों यह ्टोद्‌ मोर मत माता ॥ 8 ॥ 
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दो०-जे परिहरि हरि हर चरन भजि भूतगन धोर । 
तेहि कड गति मोहि देड बिधि जौ जननी मत॒ मोर ॥ १६७ ॥ 
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चो०-बेचषटिं बेदु धरमु दु्ि र्हीं । पिसुन पराय पाप कि देही ॥ 
| कपटी रिख 4 करहुप्रिय क्रोधी । बेद बिदुषक बिस्व विरोधी ॥ ५ ॥ 
| छृषट लोटुपचारा । जे. ताकि परधन परदारा ॥ 
म तिन्ह कै गति धोरा । जौ जननी यह संमत मोरा ॥ २ ॥ 


नर्दि  साधुसंग अनुरागे । परमारथ पथ विमुख अभागे ॥ 
न भजर्हि इरि नरतनु पादं । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोद ॥ ६ ॥ ` 
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तजि श्रुतिषु बाम पथ चरुं । बंचक बिरचि वेष जगु छढहीं ॥ 
तिन्ह के गति मोदि संकर देड 1 जननी जौ यह जानौ मेड ॥ »॥ 
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( 21-4 ) 
दो मातु भरत के बचन सुनि सचे सरल खुभायं। 
कहति राम प्रिय तात तुस सद्‌ा बचन मन कार्यं ॥ १६८ ॥ 
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चौ०-राम प्रानहर तं प्रान कम्हारे । तम्ह रघुपति प्रानह तं प्यारे ॥ 
बिध बिष चवै खवै दिसु आगी। होद बारिचर वारि बिरागी ॥ १ ॥ 
मर्ण म्यानु बरु भटे न मोहू । तुम् रामहि भरतिदक न दोह ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कदं । सो सपनेहुं सुख सुगति न रही ॥ २ ॥ 
अस कहि मातु भरतु हये रए । थन पय लवि नयन जरु छण ॥ 
करत बिराप बहत यहि भती । बरें बीति गदे सब राती॥ ३१ 
बामदेड बसिष् तब आए । सचिव . महाजन स्कर बोराए ॥ 
सुनि बहु भति भरत उपदेसे । कहिं परमार्थ बचन सुदेसे ॥ ७ ॥ 
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दो. तात हृव्य धीरजु धरु कर जो ` अवसर आजु । 
उड भरत शुर बचन सखुनि करन क्टेड सु साजु ॥ १६९ ॥ 
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{0०49 68712 118 6060४018 ०0८५5 & (त 
६0 08 &०४ €>. 
चो०- पतु - वेद॒ बिदित  अन्हवावा । परम बिचित्र बिमानु बनावा ॥ 
गहि पद भरत मातु सब राखी । रही रानि दरसन अभिरषी ॥ 9. ॥ 
चंदन अगर भार बहु आए । असित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 
सरजु तीर रचि चिता बना । जनु सुरपुर सोपान हादे ॥ २ ॥ 
एहि बिधि दाह क्रिया सब कौन््ी । बिधिवत न्हादह तिराजुखि दीन्ही ॥ 
सोधि सुति सब बेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥ ३ ॥ 
ज॑ जल मुनिवर आयसु दीन्हा । तह तस सहस भति सञ्च कीन्हा ॥ 
भए बिसुद्ध दिए सब दाना । धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥ ४ ॥ 
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2680110 ४0 1689671. 17 1018 8 8.11 ६08 
दो°-सिधासन भूषन बसन अन्न धरनि घन घाम । 
दिए भरत र्हि भूमिखुर भे परिपूरन काम ॥ १७० ॥ 
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चो०- पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो सुख लाख जाइ नहि बरनी ॥ 


सुदिनु सोधि सुनिबर तब आए । सचिव महाजन सक्र बराएु॥ १ ॥ 
बैठे राजसभां सब जादे । परए बोकि भरत दोड भई ॥ 
भरतु बसिष्ट निकट बेटारे । नीति धरममय बचन उचारे ॥ २ ॥ 
प्रथम कथा सब सुनिबर बरनी । केकद्‌ ऊुरिरु कीन्डिः जसि करनी ॥ 


भूप धरमब्रतु सत्य सराहा । जे्िं तनु परिहरि प्रे निबाहा ॥ ३ ॥ 
या 
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कहत राम गुन सीर 
बहुरि रुखन सिय प्रीति 
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दो०-सुनह भरत भावी प्रचल बिरुखि कटेड भुनिनाथ । 
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सुभाऊ । सजरु नयन पुरुकेड 
बखानी । सोक सनेह मगन युनि ग्यानी ॥ ७ ४ 
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सुनिराऊ ॥ 
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दानि खाथु जीवय मरु जसु अपजसु बिधि दाथ ॥ १७१ ॥ 
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चौ०-अस विचारि केहि देदभ दोस । ज्यरथ काहि पर कौजिभ रोस ॥ 
तात बिचार करहु मन माहीं । सोच जोगु दसखरथु चु नां ॥ १ ॥ 
सोचिअ चिप्र जो बेद विहीना । तजि निज धरु बिषय रख्यरीना ॥ 
सोचि नृपति ` जो नीति न जाना । जेहि न भ्रजा प्रिय भ्रान समाना ॥ २ ॥ 
सोचिअ बयसु कृपन धनवान्‌ । जो न अतिथि सवि अगति सुजान्‌ ॥ 
सोचिअ सुद्र विप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥ ३ ॥ 
सोचिअ युनि पति बंचक ` नारी । कुटिरं कर्हप्रिय इच्छाचारी ॥ 


सोचिअ बडु निज त्रतु 
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परिहर । जो नि गुर आयसु सनुसरदे ॥ ७ ॥ 
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दो०-सोचिम गही जो मोह बस करद करम पथ त्याग । 

सोवि जती प्रप्च रत॒ विगत विवेक विराग ॥ १७२ ॥ 
8 11 ¡ 0 0४ 1 14102806 {02888 ४18 ६४7 
01 वि 19 न 18 १. 60 #४168 फ 02"15 ङ व 
618656४0 89 61808.881011. 
ची०-भैखानस सोद सोचै जोग । तपु विहा जेहि भावद भोग ॥ 
सोचिभ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ १ ॥ 


सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबं बिधि सोद । जो न छादि छलं हरि जन हदे ॥ २ ॥ 
सोचनीय नर्हि कोसरूराऊ । भुवन चारिदसं प्रगट मअभाऊ ॥ 
भयड न अद न अब होनिहारा । रूप भरत जस पिता तुम्दारा ॥ २ ॥ 
बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहिं सब दसरथ. गुन गाया ॥ > ॥ 
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दो०- कह तात केहि भति कोड करिहि वडदे तासु । 
राम रुखन तुम्द॒ सजन सरिस सुअन खचि जासु ॥ १७३ ॥ 
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चो ०-सब प्रकार भूपति बड़भागी । बादि बिषदु करिअ तेहि रागी ॥ 
यह सुनि समुक्षि सोच परिहरहू । सिर धरि राज रजायसु करहु ॥ १ ॥ 
राय राजपदु तुम्ध कहु दीन्हा । पिता बचनु फुर चादहिन कीन्हा ॥ 
तजे रामु जेहि बचनहि रागी । तनु परिहरेड राम बिरष्टागी ॥ २ ॥ 


नृपहि बचन श्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु 
करहु सीप धरि भूप 
परसुराम पितु अग्या 
तनय जजातिहि जोबनु 


बचन प्रवाना ॥ 
रजादे । हद तुम्द कह सब भति भरद ॥ ३ ॥ 
राखी । मारी मातु रोकं सब साखी ॥ 
द्यऊ । पितु अग्यो अघ अजसु न भयऊ ॥ ४ ॥ 
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०-आनुचित उचित विचार तजि जे पाहि पितु बैन । 
ते भाजन खख सखुजस के बसि अमरपति पेन ॥ १७४ ॥ 
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सौ०- अवसि नेरेस बचन फुर करू । पाह प्रजा सोक 
सुरपुर चप पादि परितोष । तम्ह कडँ सुछृतु सुजसु नि दोषु ॥ १ ॥ 
वेद॒ बिदित संमत सबही का। जेहि पितु देह सो पाव टीका ॥ 
करद राजु परिहर गानी । मान मोर बचन दित जानी ॥ २ ॥ 
सुनि सुखु रहब राम वेदीं । अनुचित कब न पंडित कें ॥ 
कौसल्यादि सकर महतारी । तेड प्रजा सुख होहि सुखारी ॥ ३ ॥ 
परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भक मानिहि ॥ 
सपह रजु राम के आर्प । सेवा करहु स्नेह सुदा ॥ ४ ॥ 


परिष्टरहू ॥ 
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दो०- कौम शुर आयस अवसि कहहिं सचिव कर जोरि । 
रघुपति आर्षः उचित जस तस॒ तब करव बहोरि ॥ १७५ ॥ 
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चदो०- कौसल्या धरि धीरज कदं । पूत पथ्य गुर यसु अददे ॥ 
सो आदरिअ करि हित मानी । तजिअ बिषादु कारु गति जानी ॥ $ ॥ 
बन रघुपति सुरपति नरनाहू । वमह एषि भति तात कद्राहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्ही सुत सब कह अवरंबा ॥ २ ॥ 
छ्खि बिधि बाम काट कठिनादे। धीरज धरह मातु बि जाद ॥ 
सिर धरि शुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पाङि परिजन दुख रह ॥ ३ ॥ 
गुर कै बचन सचिव अभिनंदन । सुने भरत शिय शिति जनु चंदलु ॥ 


सुनी बहोरि मातु सदु 
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बानी । सीरु स्नेह सररु रस 


सानी ॥४॥ 
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 छ°-सानी सर रस मातु बानी सुनि भरतु व्याङ्कर भप । 


लोचन सरोरुह सवत सचत बिरह; उर अंङ्कर नप ॥ 


सो दसा देखत समय तेहि विखरी सवहि. सुधि देह की । 
ˆ कलसी सगष्टत सकर ` सोद्र सीर सहज सने की ॥ 
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सो०--भरतु कम कर जोरि धीर श्ुरघर धीर धरि। 
वचन अमि जनु वोरि देत उचित उत्तर सवदि ॥ १७६ ॥ 
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चो०- मोहि उपदेसु दीन्ह गुर 
मातु उचित धरि 
गुर पितु मातु स्वामि हित 
उचित कि अनुचित किए विचा 


तुम्ह॒ तो दे सररु सिख सेद 


जदयपि यह समुक्षत हडं नीक 


अव्र॒तुम्ह विनय मोरिं सुनि रह्‌ \ 
अपराधू । 


उत्‌ देउ छमब 
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नीका । प्रजा सचिव संमत 
जायसु दीन्हा । अवसि सीस 
बानी । 


सवही का ॥ 
धरि चण्ड कीन्हा ॥ १ ॥ 
सुनि मन मुदित करिअ भङ्ि जानी ॥ 
धरमु जाद्‌ सिर पातक भारू॥ २ ॥ 


| जो आचरत मोर भल होदरं ॥ 


तदपि दोत परितोषु न जी 
मोहि अनुदरत 


कं ॥ ३ ॥ 
सिखावनु दद्र ॥ 


दुखित दोष गुन गन्द न साधू ॥ ४॥ 
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दो पित्‌ सुरपुर सिय गमु बन करन कडु मोहि राज्ञु। 
पहि तै जानहु मोर हित के आपन वड्‌ काज ॥ १७७ ॥ 
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चो०- हित हमार सियपति 
भरे अनुमानि दीख मन 


लोकं समान राच के च 
ग्राद्वि वसन चिनु भूषन भर । वादि 
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( 177) 
देवकाई । सो दरि खन्द मातु टिल ४ 
माही । आन पार्ये मोर दित ग्री ॥१॥ 


ठेखं । ख्खन राम सिय विनु पद्‌ दं ॥ 


चिरनि चिनु ब्द्यविचारू ॥ २ ॥ 
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132 
सर्ज सरीर बादि बहु भोगा । 
जाये जीव बिनु देह सहाद । 
जाड राम पिं आयसु देह । 


मोहि चप करि भरु आपन चह । 
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बिनु हरिभगति जायं जप जोगा ॥ 


बादि मोर सु बिनु रघुराद्रे ॥ ३ ॥ 
एकष्टिं ओक मोर हिति एहू ॥ 
सो स्नेह जता बस कहू ॥ ४ ॥ 
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दो केकेद सअ ऊुटिख्मति राम बिसुख गतटाज । 
तुम्ह॒ चाहत खखु मोहवबस मोहि से अधम के राज ॥ १७८ ॥ 
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चो०-कुडं सोद सब सुनि पतिर । चादि 


मोहि राज्॒ हरि देदह जबहीं । 
मोहि समान को पाप निवासू । 
राये राम कटु काननु दीन्हा । 
मै स्डु सब अनरथ कर हेत्‌ । 
बिनु रघुबीर बिरोकि अबासू । 
राम पुनीत बिषय रस रूखे। 


कहं रूगि कहौ हृद्य कठिना । 
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( 178 ) 
धरमसीख नरनाहू ॥ 
रसा रसात उहदष्ि तबहीं॥ 9 ॥ 
जेहि ख्गि सीय राम बनबासू ॥ 


विद्युरत गमनु अमरपुर कीन्हा ॥ २ ॥ 
बे बात सब सुनड सचेत्‌ ॥ 
रहे प्रान सहि जग उपहासू ॥ ३ ॥ 
ोटुप भूमि भोग के भूखे ॥ 


निद्रि कख जेहि ही बड़ा ॥ ४ ॥ 
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दो°-कारन ते कारजु किनि होद दोखु नि मोर। 
कुख्िसि अस्थि ते उपर तं लोह कराल कठोर ॥ १७२ ॥ 
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( 1-4) 


चो° - क्के भव तनु अनुरागे । पार्वेर प्रान अघा अभागे ॥ 
जी श्रिय विरहे परान भिय लागे । देखब सुनब बहुत अब आगे ॥ १ ॥ 
ख्खन राम सिय करहुं बनु दीन्हा । पठ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 
लीन्ह बिधवपन जपजसु आपू । दीन्हेड प्रजहि सोक संताप्‌ ॥ २ ॥ 


मोहि दन्द सुखु सुजसु सुराज्‌ । कीन्ह ककं सब कर काजू ॥ 


एहि तं मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कह तुम्ह॒ टीका ॥ ३ ॥ 
४२ 


कक्‌ जठर जनमि जग माहीं । यह मोहि कहं कदु अनुचित नाहीं ॥ 
सोरि बात सब बिधि बनाद्ै। प्रजा पाच कत करट सहादे ॥ ७ ॥ 


° 1112 11 ४0 ४018 ००त ङ्ग 00720 07 ए 81156, 60026100 206 & 01011 ८116000 ; 
10 -स2606060 1476 18 ©26666111 ए - 17 8118 प 8 816 1188 86९6 818 27066768 8 
{020ए11266. ५ 267 11168 28 0667 5687 ४0 07 811. 1 06802100 €"060७४ £&"68.४67 &००त 
126 @पए€7 ५०0 प 1 0876 06687 0771 1707001 ४1122 1118 89 0686119; 0९7 2716 820९8 
0 श्र 0681064 10060681, 1 80811 1868 10७1 ६०2५ 0 07061810 0) 171067161090 ५0 
00 866 2.16 11682 6६. ह 8 ए ९7 188 86116 010 पष 7018 17290 ए. 81108 1 1018९6७ ०668 00 
186 81108.18/, 8.12 8.16. 8168 12000 62118 1000 18 0116 0100० 81८89१8 
810. 088 60268 & ००१. पए ६0 167 08089 एए 0100 ४018 18 1108 8६ 2.11 ए006000120 91 
0 6681026060108 11101 00 ५06 8००6७ 118. ७०6 1018811 ०88 2.00000101280686 
21111020818 ; 816 088 ६8 €0 10००५ 68190111 107 7068; 4.1 1180, 81101 
8,026 3101870 000 2678817 26 068४०९५ ० 811 88 611 828 0768 0680018 1016810 पञ्ज 
&1&7 8०6 29106100 ०४ 06 06016; 82 688७ 
४0 226 86 88 8110६६66 0201072 688, &००१ 


दो°--ग्रह अ्रहीत पुनि बात बल तेहि पुनि बीडी मार । 
तेहि पिआदअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥ १८० ॥ 
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चो०- कद सुजन जोगु जग जद । चतुर बिरंचि दीन्ड मोहि सोदे ॥ 
द्सरथ तनय राम रघु भादर । दीन्हि मोहि बिधि बादि बद्ादे ॥ ११ 
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तुम्ध॒सब कु कद़ातन रोका । राय रजायसु सब कहं नीका ॥ 
उतर दें केडि बिधि कदि केदः । कु सुखेन जथा स्चि जही ॥ र ॥ 
मोहि मातु समेन विहा । कहहु कषिहि के कीन्ह भरद ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाहीं ॥ ३ ॥ 
परम हानि सब कँ बड़ खाहू । अदिनु मोर नहि दूषन काहू ॥ 
संसय सीर प्रेम बस अहह । सबुह उचित सब जो कषु कहू ॥ ४ ॥ 
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दो०-र।म मातु खठि सरलचित 
कहई सभाय सनेह बस 
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मो पर परेम बिसेषि । 
मोरि दीनता देखि ॥ १८१ ॥ 
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चो०-गुर बिक सागर जगु 
मो कह तिरक साज सज 
परिहरि रामु सीय जग 


सो मे सुनब सहब सुख 


डरु न मोहि जग कषिहि कि पोचू । पररोकह 


जाना । जिन्ह्टि 
सोऊ । भए बिधि विमुख विमुख सलु कोड ॥ १ ॥ 
माहीं । कोड न किहि मोर मत नाहीं ॥ 

मानी । अतह कीच 
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( 181) 


बिस्व कर बदर समाना ॥ 


पानी ॥२॥ 
सोचू ॥ 


तहां जह 


कर नाहिन 


एकह उर बस दुसह द्वारी । मोहि ख्गि भे सिय रासु दुखारी 1 २ ॥ 
जीवन राहु रुखन भल पावा । सु तजि राम चरन मनु रावा ॥ 
मोर जनम रघुबर बन लागी । शूठ काह परिताडँ अभागी ॥ ४॥ 
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दो०-आपनि दाखून दीनता कटं 
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सुवहि सिरु नाई । 


देखे विज्ञ रघुनाथ पद्‌ जिय कै जरनि न जाई ॥ १८२ ॥ 
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{ 182) 
चो०-आन उपाड मोहि नहि सुङ्षा। को जिय दौ रघुबर बिनु वृक्षा ॥ 
एकि जक इहद्‌ मन माहीं । प्रातकार चिडँ प्रमु पाहीं ॥ \॥ 
जपि न्नै अनभू अपराधी । भै मोदि कारन सक उपाधी ॥ 


तदपि सरन सनमुख सोहि 
सीरु सकुच सुटि सररु सुभाऊ । 


अरिहुक अनभक कीन्ह न रामा । 
तुमह पै पोच मोर भरु मानी । 


जेहि सुनि निनय मोहि जनु जानी । 
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दो--जद्यपि जनमु कमठ ते मे 


देखी । छमि सब करिहर्हिं पा बिसेषी ॥ २ ॥ 


कृपा स्नेह सदन रघुराॐ ॥ 
सै सिखु सेवक जद्यपि बामा ॥ २ ॥ 
आयसु असिष देइ सुबानी ॥ 
आवहिं बहुरि रासु रजधानी ॥ ४ ॥ 
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सदु सदा सदोख । 


आपन जानि न त्यागिहि मोहि रघुबीर भरोस ॥ १८२ ॥ 
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नो०--भरत बचन सब कृं भिय रूगे । राम्‌ सनेह सुधा जनु पागे 1 
लोग बियोग विषम बिष दागे । मत्र सबीज सनत जचु जारो ॥ १ १ 
मातु सचिव शुर पुर _ न नारी । सक्र सेहं विकल भष भारी १ 
आरतहि कर्हि सराहि सराही । रम ` प्रम मूरति तयु आही ॥ २॥ 
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तात भरत अस कहे न 
जो पार्थे अपनी 
सो सहु 


अहि अघ ॒ अवगुन नहिं मनि गहे । हरद 
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कहू । प्रान समान 
जदतादं । तुम्हहि सुगाह मात 
कोटिक पुङष समेता । बसिहि . करूप सत॒ नरक निकेता ॥ 
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राम श्रिय अहहू ॥ 


कटिराईं ॥ ३ ॥ 


गरक दुल दारिद दहदे॥४॥ 
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दो°--अवसि चिम बन रासु जै भरत मेनु भख कीन्ह । 
श सिधु बृडत॒सवहि तुम्ह॒ अवलबनु दीन ॥ १८ ॥ 
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चो०-भा सव के मन मोु न 
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योरा । जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ 


चर्त भ्रात रुखि निरनउ नीके । भरतु प्रानप्रिय भे सबही के॥ १ ॥ 
सुनिहि वंदि भरतहि सिर नादं । चरे सकर घर बिदा कराह ॥ 
चन्य भरत जीवनु जग माहीं । सीलं सनेहु सराहत जाह ॥ २ ॥ 
१ त्वर भा बढ़ काजू । सकल चरै कर साज साज ॥ 
जेहि राखहि' रह धर रखवारी । सो जनह जनु गरदनि मारी ॥ ३ ॥ 
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काहू । को न चहद जग 


जीवन रह्‌ ॥ 9 ॥ 
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दो जरउ सो संपति सदन सखुखु खहद मातु पितु भाई । 
सनमुख होत जो राम पद करे न सहस्र साद ॥ १८५ ॥ 
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चो०- घर घर साज 


बाहन नाना । हरषु हृदय परभात 


( 188 ) 


पयाना ॥ 


भरत जाइ घर कीन्ड बिचारू । नगरे बजि गज भवन्‌ भडारू ॥ १ ॥ 


संपति सब रघुपति के 
तौ परिनाम न मोरि 
करइ स्वामि हित 
अस जिचारि सुचि सेवक 
कि सब मरयु धरमु भङ 
क्रि सबु जतनु राखि 


71 €श्€्छ्भ 00868 ४6 ६०४ 1680 भर 
6110168 0? ९8108 12108; ४161 80प] 
6101066. 8४ ६16 6101४ 07 8081612 8821 भ्र 
18४ 00171128. 00 26801030 1118 0 
0816100 611४8 8122808. {1107४०४ ४0 1118611: 
44१16 61, 11085689 €160118.1108, 00868 2716. 
16 ४168.8 प ,-€ स € 0022 10810788 ४०0 88 
1,026 © 8118. 17 1 1686 16 - 
070४60४66१ ५6 1681४ 111 ००४ 06 ००५ 
{07 २06 ; 107 61810591 ण्म 0 006"8 7) 88४67 
18 ४8 £१७8.४९8४ 811 81118. ¢. 862ए 8.00 
18 116 10 - 867९8 "116 11067688 0 18 


आही । जो बिनु जतन चो तजि ताही ॥ 
मराद । पष 
सेव सोदे । दूषन कोटि दे 


सिरोमनि साद दोादे ॥ २ ॥ 


किन कोद ॥ 


बोरे! जे सपने निज धरम न डोरे ॥ ३ ॥ 
माषा । जो जेहि खायक सो तें राखा ॥ 
रवारे । राम मातु पि भरतु सिधारे ॥ ४ ॥ 
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दो*-आरत जननी जानि सब भरत सेह खुजान । 
कटेड बनावन पालकी सजन खखासन जान ॥ १८६ ॥ 
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नचौी०-- चक्क च्छि जिमि पुर नर नारी । चहत॒ प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भयड बिहाना । भरत बारखुषए सचिव सुजाना ॥ १ ॥ 
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कदेड लेह सह॒ तिरक समाज । बनहि देव॒ सनि रामह रजु ॥ 
बेगि चहु सुनि सचिव जोहार । तुरत रग स्थ नाग सवारे ॥ २ ॥ 
अर्धती अर अगिनि समाऊ । रथ चदि च्छे प्रथम अुनिराऊ ॥ 
विप्र चंद चदि बाहन नाना । च्छे सकर तप तेज निधाना ॥ ३ ॥ 
नगर रोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट कहं कीन्ह पयाना ॥ 
सिबिका सुभग न जाष्टिं बखानी । चदि चदि चर्त भद सब रानी ॥ ४॥ 
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दो°-सोपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चटाई । 
खमिरि राम सिय चरन तव चले भरत दोड भाद ॥ १८७ ॥ 
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चो०-राम दरस व्रस सब न्‌ नारीं । जनु करि करिनि च्छे तकिं बारी ॥ 
बन सिय रासु समुक्षि मम माहीं । सानुज भरत पयादेहि जाहीं ॥ १ ॥ 
देखि सनेहु रोग अनुरागे । उतरि च्छे हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाह समीप राखि निज डोली । राम मातु टु बानी बोरी ॥ २॥ 
पत चहु रथ बि महतारी । इहि भ्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तष्हर चरत चरकिहि सु लग्‌ । सकर सोक करस नहि मग जोग ॥ २ ॥ 
सिर धरि बचन चरन सिरः नादे । रथ॒ चदि चरुत भणए दोड भार ॥ 
तमसा थम दिवस करि बासु । दूर गोमति तीर निवासू ॥ ४ ॥ 
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दो०-पय अहार फल असन पक 
करत राम हित नेम चत 
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निसि भोजन पक रोग 1 
परिहरि भूषन भोग ॥ १८८ ॥ 
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चो०- सदै तीर बसि चरे बिहान 
समाचार सब सुने . निषादा 
कारन कवन भरतु बन जाहीं 
ज्ञौ पै जिय न होति ऊुरिखादं 
जानं सानुज रामहि मारी 
अरत न राजनीति उर आनी 
सकर सुरासुर जरह क्षारा 
का आचरज्॒ भरतु अस करीं 
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। संगबेरपुर सब निखरने ॥ 
। हदये विचार करद सबिषादा ॥ १ ॥ 
। है कटु कपट भाड मन माहीं ॥ 
। तौ कत रीन्ह संग कटका ॥ 
। क्रडँ अकंटक राज्ञ सुखारी ॥ 
। तब करं अब जीवन हानी ॥ 
। रामहि - समर न जीतनिहारा ॥ 
| नदिं बिष वेखि अभि फरु फरहीं ॥ 
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२ ॥ 
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दो०- अस विचारि गुः ग्याति सन कदेड सजग सब होहु । 


तरनि 


हथरवांसह बोर 


कीजिअ धारारोड ॥ १८९ ॥ 
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चो०- होहु संजोहरु रोक घाया । 
सनमुख रोह भरत सन रेड । 
समर मरनु पुनि सुरसरि सीरा । 
भरत भाद चएु मँ जन नीचू । 
स्वामि काज करिहडं रन रारी। 
तज्डं प्रान रघुनाथ मिष्टोरे। 
साधु समाज न जाकर ङेखा। 
जाये जित जग सो मि भार । 
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ट सकर मरे के ठया १ 
जित न सुरसरि उतरन देऊं ॥ १ ॥ 
राम काज छनभगु सरीरा ॥ 
बडे भाग असि पाद मीच ॥ २ ॥ 
जस धवछहिड भुवन दस चारी ॥ 
दुह हाथ मुद मोदक मोर ॥ ३ ॥ 
राम भगत महं जासु न रेखा ॥ 
जननी जोबन बिटप ऊढा ॥ ४५ 
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दो°- विगत विषाद निषादपति सबहि बढह उद्गाहु । 
खुमिरि राम मागेड तुरत तरकस धयुष सना ॥ १९० ॥ 
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चौ०-बेगहु भाद सह 
भङेहिं नाथ सव॒ कहि 
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संजोऊ । सुनि 
सहरषा । एक्ट एक बद़ावह्‌ करषा ॥ १ ॥ 
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रजाह कद्राद्‌ न कोऊ ॥ 
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चे निषादं 
सुभिरि राम पद पंकज 
अगरी पिरि कडि सिर 
एक कुखरु अति ओड्न 
निज निज साज समाज 
देखि सुभट सब खायक 
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जोहारि जोहारी । सूर स्कर रन रूचद्‌ ररी ॥ 
पनहीं 1 मार्था बोधि 
धरहीं 1 फरसा बोस सेरु सम 
खडि 1 कूदि गगन मनँ चछिति छंडे॥३॥ 
बनाई । गुह 
जाने । छे दे 


चदृदन्हि धनी ॥ २ ॥ 


करीं 1 


राउतदहि जोहारे जाद ॥ 
नाम सकर सनमाने ॥ 9 ॥ 
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दो०--भादृह लाव धोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 
सुनि सरोष वोखे खुभट बीर अधीर न होहि ॥ १९१ ॥ 
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चौ राम प्रताप नाथ बर 
जीवतत पाड न पछ 


एतना कहत ॒ छक भद 
वूद॒ णक कह सगुन 
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तरे । करहि क्ट्कु बिनु भट बिनु घोरे ॥ 
धरहीं । रुड 
दीख निषादनाथ भरु टो । 
बौए । कहे सगुनिअन्ह खेत 
विचारी । 
रामष्ि भरतु मनावन जाहीं । 
सुनि गुह कद नीक कह बूढा 
भरत सुभाड सीलं बिनु व्क । 


संडमय मेदिनि करीं ॥ १ ॥ 
कहेड बजार जुञ्ष टोः ॥ 
सुष्ाए ॥ २ ॥ 
भरतहि भिक न होदि रारो ॥ 
सगुन कदइ अस विग्रहु नाही ॥ ३ ॥ 
सहसा करि पचछिताहिं विमदा ॥ 
बड़ हित हानि जानि बिनु जूक ॥ »॥ 
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दो०-गहह घाट भट समिटि सब ठेडं मरम मिलि जाई । 
बुह्ल मित्र अरि मध्य गति तस तव करिह आई ॥ १९२ ॥ 
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चौ०-रुखव सनेहु सुभाये सुदा । 
अस कहि भेट संजोवन रगे । 
मीन पीन पाठीन पुराने । 
मिलन साज सजि मिख्न सिधाए । 
देखि दूरि तं कहि निज नामू । 
जानि रामभ्रिय दीन्हि असीसा। 
राम सखा सुनि संद त्यागा । 
गाड जाति णु नाड सुनाई । 
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बेर प्रीति नहिं दुर इर ॥ 
कद मूर फर खग शग मागे ॥ १ ॥ 
भरि भरि भार कदहारन्ह आने ॥ 
मगर मूर सगुन सुभ पाए ॥ २॥ 
कन्द सुनीसहि दंड भरनामू ॥ 
भरतहि कहेड बुह्याद सनीसा ॥ २ ॥ 
चरे उतरि उमयत अनुरागा ॥ 
केन्ह॒ जोहार माथ महि राई ॥ ४ ॥ 
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दो°- करत दंडवत देखि तेहि भरत कान्ह उर खाइ । 


मन॑ रुखन सन भेर भई प्सु न 
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हदयं समाई ॥ १९३ ॥ 
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चौ०--भेटत भरतु ताहि 
धस्य धन्य धुनि मंगर 
रोक वेद सब भतिहिं 


राम रम कहि जे 

यहू तो राम खाइ उर 
करमनास जलु सुरसरि 
उरुटा नामु जपत जगु 
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अति प्रीती । रोग 


^.र 072 - 2 2.4 1.0 


सिंहा भरेम कै रीती ॥ 


मूला । सुर सराहि ते्ि बरिसष्टिं खा ॥ १ ॥ 


दः नीचा । जासु छह खुद खेद सचा ॥ 
तेहि भरि अक राम रघु ओता 1 भिरुत 


पुरुक परिपूरित गाता ॥ २ 1 


जमुदहाहीं । तिन्हहि न पाप पुंज ससुहाहीं ॥ 
ीन्हा । कुरु समेत जगु पावन कीन्हा ॥ ३ ॥ 
परदं । ति को कहु सीस निं धरे ॥ 
जाना । बारुमीकि भए ब्रह्म 


समाना ॥ ° ॥ 


€ ७४ 11116 एध प्10. 4.8 102 ४028 202. 18 
2.8 €11072.66त एङ §ण 2002, 52008611, 
पप10 ४116760 08806९6 00 10200 8.०6 238 
{27011 "6 €0689़ 01 82.001 ५08 
11018 प 0116. पप68 ४06 एए 2.४७९य 0{ ४068 
7 2.11118.112,82, 10108 76 08168818.1 8८768870 
( ४०6 © 21६2 ) ४€11 2206 पप 0 प१०८16 3109 
18.08 1४ 07 038 0626 ! 06 पप1016 ८०८19 
1110 8 10 एप प ६.110111 0608.06 88 ०००५ 88 
52811702, ( ७०० 81208817 ) फ़ ९87068४1 £ 
{116 22.716 ( 22208 ) 37 128 € र 8८8६९ पप्र 
( 28 08/72, }. ~ 
(1) 


द° सखपच सवर खस जमन जड पार्वेर कोटः किरात 1 


रासु कत. पावन्‌ परम टोत भुवन विख्यात ॥ १९४ ॥ 
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चो ०--नहिं अचिरिज॒ जग जग चकि आद । केष न दीन्हि रघुबीर बड़ाद ॥ 


राम नस्‌ 


न प्रभु परम असुभ्रह 


महिमा सुर कद्ह( 
रामसखहि भिकि भरत सत्रेमा 
देखि भरत कर सीलं सनेहु 
सकु सनेहु मोदु मन बाद 
धरि धीरज पद्‌ बंदि बहरी 
कुस मूल पद पंकज पेखी 
तोर । सहित कोटि ऊरु 


। सुनि सुनि अव्रध रोग सुख हही ॥ १ ॥ 


| पी कंसल सुमंगरु खेमा ॥ 

। भा निपाद तेहि समय बिदेहू ॥ रे ॥ 
। भरतहि चितवत पएकटकं उदा ५ 

| विनय सप्रम करत कर जोरी ॥ ३ ॥ 
| भै तिह कारु कसर निज खी ॥ 


मंग मोरं \४॥ 
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दो°-समुक्चि मोरि करतूति कट प्रथु महिमा जिय जोई । 
जो न भजह रघुबीर पद जग विधि बंचित सोई ॥ १९५ ॥ 
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चो०- कपटी कायर मति कुजाती । 
राम कान्ह अपन जअबही तं। 
देखि प्रीति सुनि निनय सुहा । 
कहि निषाद निज नाम सुबानीं । 
जानि र्खन सम दे असीसा । 
निरसि निषादु नगर नर नारी । 


रोक वेद बाहेर सब भती ॥ 
भयड सुवन भूषन तवष्ट तें॥ १॥ 
मिकेड बहोरि भरत छख्घु भार ॥ 
सादर स्कर जोष्ारीं रनीं॥ २॥ 
जिअहु सुखी सय राख बरीसा ॥ 
भए सुखी जनु ख्खनु निहारी ॥ ३ ॥ 


कहिं रुहे एहिं जीवन काहू । भटे रामभद्र भरि बाहू ॥ 
सुनि निषादु निज भाग बडाद । प्रमुदित मन ङ्ह चकेड रवादं ॥ ४ ॥ 
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सवामि रुख पाद्‌ । 


चरु तरे तर सर वाग वन बास वनाणएन्हि जाइ ॥ १९६ ॥ 
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चौ ०--संगबेरपुर भरत दीख 
सोहत दिए निषादहि 


रामघाट कह कीन्ह 
करहि ग्रनाम नगर नर 
करि मजचु मागि 
भरत कहेड सुरसरि तव 
जोरि पानि बर मागड 
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दो णहि बिधि मज्ञचु भरतु करि 


मातु नहानीं जानि सब 
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जब 1 भे सेहं सब अंग सिथिरु तब ॥ 
खागू । जनु 
एहि विधि भरत सेनु सब्र संगा । दीखि जाद्‌ जग 


तनु धरे विनय अनुराग ॥ १ ॥ 


पावनि गगा ॥ 


भ्रनामू । भा मनु मगनु मिरे जनु रामू ॥२॥ 


नारी । मुदित ब्रह्ममय बरि निहारी ॥ 

क्र जोरी । रामचंद्र पद्‌ प्रीति न थोरी॥३॥ 
रेन । सकर सुखद सेवक सुरथेन ॥ 
एह । सीय राम पद सहज सनेहू ॥ ४॥ 
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गुर अघ्ुसासन पाद । 
डेरा चङे खवा ॥ १९७ ॥ 
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चो 9 --जष् तहं रोगन्ह 
सुर सेवा करि आयसु 


चरन चपि कि कहि खदु बानी । जननीं सकर 
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डरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर खीन्हा ॥ 
पाई । राम मातु परि गे दोड भादै॥ ९ ॥ 


भरत सनसानी ॥ 


मादहि सपि मातु सेवका । आपु निषादहि न्ह बोला ॥२॥ 
चले सखा कर सों कर जोर । स्थिर सरीर सने ८ थोर ॥ 
पूछत सखि सो ठै देखा । नेकु नयन म जरनि ॥ ३ ॥ 
जह सिय राजु छुखनु निखि सो । कहत भरे जरु रोचन ए ॥ 


भरत बचन सुनि मर्य 
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विषाद । त्रत तष्टा र्द गयड निषाद्‌ ॥ ७ ॥ 
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दोऽ जँ स्खुपा पुनीत तर रघुवर फ्िय विधासु । 


अति स्नेहं सादर भरत 


कीन्टेड दंड प्रनामु ॥ १९८ ॥ 
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चौ ऊस संथरी निहारि ` सुहाई । 
चरन रेख रज ओअखिन्ह खद । 
कनक चिदु दुद चारिक देखे । 
सजरु विरोचन हृद्ये गङानी । 
श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना । 
पिता जनक देडं पटतर केही । 
ससुर भानुकर आनु अुआल. । 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाद्रं । 
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कीन्ह ग्रनाम्ु प्रदच्छिन जां ॥ 
बनडइ न कहत प्रीति अधिका ॥ १ ॥ 
राखे सीस सीय सम॒ लेखे ॥ 
कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ २॥ 
जथा अवध नर नारि बिरीना ॥ 
करतरु भोगु जोगु जग जेही॥ ३ ॥ 
जेषि सिहात अमरावतिपाद् ॥ 
जो बड होत सो राम बड्ादं ॥ ४॥ 
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दा०-पति देता सखुतीय मनि सीय सौँथसं देखि । 
बिहरत इदड न॒ हहरि हर पथि त कठिन त्रिसेषि ॥ १९९ ॥ 
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चो ०--राख्न जोगु र्खन रघु 
पुरजन भिय पिति मातु 
सदु मूरति सुकुमार 
ते बन सहहिं विपति सब 


राम जनभि 
पुरजन परिजन गुर पितु 
बेरिड राम बड़ाद 
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रोने । भे न भाइ अस अहिं नः होने ॥ 
दुररे । सिय 
सुभाऊ ! तात बाड तन राग न काऊ ॥ 
भती । निदरे कोटि ङ्ख एहिं छती 1२) 
जगु कीन्ह. उजागर । रूप सीर ` सुख सब गुन सागर ॥ 
माता । राम सुभा 
करहीं । बोरुनि मिरुनि विनय मन हरदी ॥ 
सेषा । करि न सकर प्रभु गुन गन रेखा ॥ ४॥ 


रघुबीरदि ग्रानपिआरे ॥ १ ॥ 


सबहि सुखदाता ॥ ३१ 
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मोद निधान । 


ते सोवत ऊस डसि महि विधि गति अति बलवान ॥ २०० ॥ 
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चो०-राम सुना दुखु कान न 


ते अब 
धिग कैकदै अमंगरः 


काऊ 1 जीवनतर 
पर्कं नयन फनि मनि जेहि भती । 
फिरत विपिन पदचारी । कंद मूर फर 
मूला । भदसि 
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जिमि जोगवड राऊ ॥ 


जोगवहि जननि सकर दिनि राती॥ १॥ 


अहारी ॥ | 


प्रान भयतम प्रतिकूखा ॥ २ ॥ 


नरै धिग धिग अघ उदधि अभागी । सलु उतपातु भयड जेहि रागी ॥ 


कुरु करंकु करि सजेड बिधाता । साईंदोह 
निषादू । नाथ करि कत बादि विषाद्‌ ॥ 


. सुनि सप्रेम सञुक्षाव 


मोहि कीन्ह ऊुमाता ॥ & ॥ 


राम तुम्हहि श्रिय तु्ह भ्रियं रामहि । यह निरजोसु दोसु बिधि बामहि१\४॥ 
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छं०- बिधि बाम की करनी कटिनि जेहि मातु कीन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहि श्रु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुख्सी न तम्ह सो राम प्रीतसु कहतु हौ सौद किरणे । 
परिनाम मंगर जानि अपने आनिए धीरजु रहिए ॥ 
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सो-अतरजामी रामु सङच सप्रेम ऊपायतन । 
चलि करिअ बिध्रासु यह विचारि उठ्‌ आनि मन ॥ २०१ ॥ 
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चो ०-सखा बचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सु्रिरत रधुबीरा ॥ 
यह सुधि पाद नगर नर नारी । च्छे विलोकन आरत भारी ॥ $ ॥ 
प्रदखिना करि करि प्रनामा । देहि कैकदहि खोरि निकामा ॥ 
भरि भरि बारि विलोचन र्हीं । बाम विधात दूषन देहं ॥ २॥ 
एक सराह भरत सनेहू । कोड कह नृपति निबाहेउ नेह ॥ 
निद्हि आपु सराहि निषादहि। को कहि सर्द विमोह विष(द्हि ॥ ३ ॥ 
-एहि बिधि राति रोय स्व जागा । भा भिनुसार गृदारा रागा ॥ 
गुरहि सुनावे चदाह सुहाई । नई नाव सब मतु चदं ॥ ४ ॥ 
दंड चारि महं भा सु पारा । उतरि भरत तब सबहि संभारा ॥ ५ ॥ 
5 0.8.72.08 ४007 6070102 2४ 6 01608 


0 18 116०6. 8.1 00666069. ४0 2.78 
218 10018 160) 118 ४४००६०४8 07606 


21180. ) 22070 61868866 2 16211. 801 
000. ६06 8700४ 6106186 68 28.68 


006182.106 0 3४ 8.० 18.166 8118 00 
४० 2708 ४16 670 0 ‰९& ००8 2206. 07 61 1822618 0071660४, 76878 2८६8०66 ४0 


7606191 6018 ०९8 ४06 ०16. 8.7त्‌ 006 2 8768 88.10 826 8.8.12 8०६ ६1९ 
श ४४6 0195 8211196 {0760 0 866 ६6 60208006 ©7प€] "8४6. 8016 ०८1१ 
806 ( 1676 8 2.08 80 81608 06 2186 8118.8.08."8 10९, पप1168 0606278 


¢ 


†र०9. 1 1 


8215 ६08 1 10& 1०९१ 2108108 ४66 018 8066४10. 
गुण ९््र ०१16 ८6८०२५४ ४0600861768 8.00 
1022.186 ४06 22६28 00011; 0 068४ 
66802108 ५062 00078108 8.० प०७6 9 10 


6 070 र .2.- &.34 148 


11प€ 0680. 716 ©प्फप ९8 एप 09 9 
६००१. 2०6 ६९.68006 008४ ६०१ 811 ४४९8 
0011 €18 00 209४0€7ए 26 1 -011४ ०68. 1४ 
2.7 0 8.05 & 08.17 € €$ ००७ 8.8 १.4 -1 "1 


{11118 शपआध्फ ५08 811 ४60४ 1211 0261119 


20088. प्र € 2 08.72.08, 8.6 2.120.660. 8 
216 &४ 5०४0768 ४06 08.888,6 8५८०७88 ६8 


708,06 878 ४१९४ 8.11 0०86 60068. { 1-5 ) 


दो भ्रातक्रिया करि मातु पद बदि गुरि सिरु नाई । 
आगे किप निषाद गन दीन्देड कर्कः चखाद ॥ २०२ ॥ 
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चौ ०--कियड निषादनाथु अगुआदं । मातु पारकं सक चलां ॥ 
साथ बोद्दयुद भाद्‌ रधु दीन्हा । विप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा ॥ ११ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह भ्रनामू । सुभिरे रूखन सहित सिय रामू ॥ 
गवने भरत पयादेर्हि पाए । कोतरु संग जर्हि डोरिआणएु ॥२॥ 
कष्टं सुसेवक बारह बारा । होदज नाथ अस असवारा ॥ 
रासु पयदेहि णयं सिधाए । हम कँ रथ गज वाजि बनाए ॥ ३ ॥ 
सिर भर जाई उचित अस मोरां । सब तं सेवक धरमु कटोरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि श्ृदुः बानी । सब सेवक गन गरि गरूानी ॥ 9 ॥ 
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दो--भरत तीसरे पहर करटं कीन्ह परवेखु परयाग । 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ २०२ ॥ 
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सो०--श्चरुका क्षर्कत  पायन्ड कसं । पंकज कोख ओस कन्‌ जेस, ॥ 
व (+ < 1 दुखित सुनि सकर समाज्‌. ॥ १ ॥ 
खबरि रीन्ह सब रोग नहाए । कीन्ह भ्रनासु चन्रिबेनिर्दि आए? 
सविधि सितासित नीर नहाने । दिषु दान म॒िसुर सनमाने ॥ २ ॥ 
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देखत स्यामख धव 
सकट काम श्रद्‌ 

मगडं भीख त्यागि निज 
अस जिय जानि सुजान 
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हरोरे । युरुकि सरार भरत 


धरम्‌ । आरत 
सुदानी । सफर करहि जग जाचफ़ 


[ 01. 16 
कर जोरे ॥ 


तीरथराऊ । बेद बिदित जग प्रगट प्रभा ॥ ३ ॥ 
काह न करद कुकरम्‌ ॥. 
बानी ॥ ४ ॥ 
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दो०-अरथ न धरम न काम रुचि गति न चह. निरवान ¦ 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ २०४७ ॥ 
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चो०-जानहँ रासु ऊर्क करि मोही । रोग कहड गुर साहिब दोही ॥ 
सीता राम चरन रति मोर । अनुदिन बद़्ड अनुग्रह तोर ॥ १ ॥ 
जख्दु जनम भरि . सुरति बिसारड । जाचत जल पवि पाहन उारउ ॥ 
` चातक रटनि घटं घटि जाद । बद प्रेस सब भति भलद्रं ॥ २॥ 
कनकर्हि वान चद्इ जिमि दा्हे-। तिभि प्रियतम पद नेम निबाहं ॥ 
भरत बचन सुनि माञ्ल स्रितरेनी । भई दु बानि सुमंगरु देनी ॥ ३ ॥ 
तत॒ भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू ॥ 
' बाद गानि करहु मन मां । तुम्ह सम रामहि कोड श्रिय नाहं ॥ ४॥ 
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दो तनु पुरुकेड दियं हरघु सुनि वेनि वचन अनुकर । 
भरत चन्यं कहि धन्य सुर हरषित बरषहि परु ॥ २०५ ॥ 
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चौ ०- प्रमुदित तीरथराज निवासी । वेखानस बटु गृही उदासी ॥ 
कहहिं परसपर भिलि दस र्पोचा । भरत सनेहु सीलु सुचि सचा ॥ १॥ 
सुनत रम गुन आम सुहाए । भरद्वाज मुनिवर परि आए ॥ 
दंड अना कस्त मुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज ख्ख ॥ २ ॥ 
धाद उखाद्‌ रद उर रखन्दे। दीन्हि असीस कतारथ कीन्हे ॥ 
असनु दीन्ह नाद्‌ सिरं बेड । चदत सङ्कच गृह जनु भजि पेठे॥३॥ 
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सोचू । बोरे रिषि सुखि सीट सकोच ॥ 


बिधि करतब षर किछु न बसादईं॥४॥ 
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` दो--तुम्द गलानि जिर जनि करहु समुश्चि मालु करतूति । 


तात कैकदहि दोखु नहि गद शिरा मति धूति ॥ २०६ ॥ 
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चो ०-यहउ कदत अरु कहि न कोड । रोक बदु ध 


संमत दोऊ 1 
तात पम्दार विमख जसु रदे 1 पाहि ो 


रोकड वेद बदाईै॥ १५. 
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लक वेद संमत सह॒ कद । जेहि पिति देद राज सो र्दद ॥ 
राड सत्यव्रत तुम्हहि बोराई । देत राजु सुखु रयु बड़ा ॥ २॥ 
राम गवनु बन अनरथ मूला । जो सुनि सक्र विस्व भद सूला ॥ 
सो भवी बस्त रानि अयानी। करि चाङि अंतहु पचछछितानी ॥ ३ ॥ 
तह तुम्हार अरूप. अपराधू । कहै सो अधम अयान असाधू ॥ 
करतेह राज त तुर्हहि न दोष । रामहि होत सुनत संतोष ॥ ४ ॥ 
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ो०- अब अति कीन्ह भरत भक तुम्हहि उचित मत एडु । 


सकलं सुग मूख जग रघुवर चरन 
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सनेहु ॥ २०७ ॥ 
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चौ०-सो तुम्हार धु जीवनु प्राना 
यह तुम्हार आचरजु न ताता 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं 
रुखन राम सीतहि 
जाना मरम नहात प्रयागा 
तम पर अस सनेहु रघुवर कें 
यष्ट न अधिक रघुबीर बडा 


तुमह तो भरत मोर मत एह 
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भूरिभाग को तुम्हहि समाना ॥ 
दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता ॥ १ ॥ 
पेम पान्न तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 


अति प्रीती । निसि सब तुम्दहि सराहत बीती ॥ २ ॥ 


मगन होहि तुम्दरे अचुरागा ॥ 
सुख जीवन जग जघ जड नर के ॥ ३॥ 
प्रनत॒ ऊटुब पा रघुराई ॥ 
धरं देह जनु रभ सनेहू॥४॥ 
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दो-तुम्ह कर भरत करक यह हम सव क्ट उपदेखु । 
राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समड गने ॥ २०८ ॥ 
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चो०-नव बिधु बिम तात जसु तोरा 
उदित सदा अथडइहि कबहु ना 
कोक तिरोक प्रीति अति करिही 
निसि दिन सुखदं सदा सब काहू 
पूरन राम सुपेम पियूषा 
राम भगत अव अमि अधाहं 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी 
दसरथ गुन गन बरनि न जाह 
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। रघुबर कंकर मुद चकोरा ॥ 
। घटिहि न जग नभ दिन दिन वूना ५ १॥ 


। प्रस प्रताप रि छबिष्ि न दरिही॥ 
। असिहि न केकह करतु राहू ॥ २ ॥ 
। गुर अवमान दोष नहि वृषा ॥ 


। कौन्हेह सुरुभ सुधा बसुधाहं ॥ ३ ॥ 
। सुमिरत सकर सुमंगर खानी ॥ 
। अधिक कष्टा जेहि सम जग नाही ॥ ४ ॥ 
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164 
दो०- जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आद । 


ज्ञे हर हिय नयननि कवु निरखे नर्हा अधाद्‌ ॥ २०९ ॥ 
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चो ०-- कीरति बिधु तम्द कीन्ह अनूपा । जह बस राम पेम शगरूपा ॥ 
तात गानि करहु जि्ये जाएं | उरहु दद्द्रहि पारसु पषु॥१॥ 
सुनह भरत श्म क्ट न कहीं । उदालीन तापस बन रहीं ॥ 
सब॒ साधन कर सुफर सुहवा । रुखन रम सिय दरसु पावा ॥२॥ 
तेहि फर कर फट द्रस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तमह जसु जगु जयऊ । कहि अस पेम मगन सुनि भयऊ ॥ ३ ॥ 
सुनि सुनि बचन सभासद्‌ हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ ७ 
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दो०-- पुरक गात हिर्यं रामु सिय 
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( 1--4 ) 
सजल सरोरुह नेन । । 


कृरि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोडे गदगद. धन ॥ २१० ॥ 
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चो ०- मुनि समाज जर्‌ तीरथराजू । संचि सपथ अघादइ. अकोजू ॥ 
एहि थरु जौ किद्ु कहिअ बनाद । एहि सम अधिक न अघ अधमां ॥ १1 
तुम सबेग्य कहड सतिभाः । उर अतरजामी रघुराड ॥ 
मोहि न मातु करतवब कर सोच । न्दं दुखु जिय जगु जानिहि पोच ॥ २ ॥ 
नाहिन डर्‌ बिगरिि पररोक्र। पितहु मरन कर मोहि न सोकर ॥ 
सुकृत सुजस भरि युन सुहाएु । रुछिमन रम सरिस सुत पाण ॥३॥ 
राम चिरह तजि तनु छनग्‌ । भूप सोच कर कवन भरसंग्‌ ॥ 


राम रुखन सिय बिनु पग पनी । 
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करि सुनि वेष फिरहिं बन बनीं ॥४॥ 
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दो०--अजिन बसन फर असन महि सयनं डसि कुस पात । 


बसि तरू तर नित सहत हिम आतप `बरषा बति 
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चो०- एषि दुख दहं द्द दिनि छाती । मूख ध बास नीद न॒ राती॥ | 2 
नाहीं । सोधेड सक्र जिस्व मन मही ॥१॥ 
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मातु कमत बद अध मूला । तर्हि हमार हित कीन्ह वसूरा ॥ 
ककि काठ कर कीन्ह ऊजंत्रू । गाड अवधि पदि कठिन कमत ॥ २ ॥ 
मोहि ल्गि यहु ङटाट तेहि टा । धरेसि सब जगु वारहबाटा ॥ 
भिटक ऊुजोयु राम फिरि आए । बसह अवध नहं आन उपाए ॥३॥ 
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पादं । सब्टिं कौन्हि बहु भत्ति बडादं ४ 
तत॒ करट जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु भिहि राम पग देखी ॥ ४॥ 
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दो०- करि प्रबोधु मुनिवर कटेड अतिथि पेमपरिय होहु । 
कद मूक फर फूल हम देहि लेह करि डोह ॥ २१२ ॥ 
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चो०- सुनि मुनि. बचन भरत दिय सोच । भयउ ऊुभवसर कठिन संकोच ॥ 
जानि गर्ह गुर गिरा बोरी । चरन वदि बोके कर जोरी॥ १ ॥ 
सिर धरि यसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा. ॥ 
भरत बचन सुनिबर मन भाण । सुचि सेवक सिष॒ निक बोराएु ॥ २ ॥ 
चाहिभ कौन्हि भरत पटना । कंद्‌ . मूख फरु आनहु जाद ॥ 
भरि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रसुदित निज निज काज सिधाए ॥ ३॥ 
सुनिष्टि सोच पाहुन बड नेवता । तसि पूजा चाष्टिअ जस देवता ॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आहं । जायसु होद सो करहि गोसाद्रं ॥ ४ ॥ 
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दो०-राम बिरह ग्याङ्रु भरतु, सादज सहित समाज । 


पटुनार करि रु भरम कहा 


मुदित मुनिराज ॥ २१३ ॥ 
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चो०- रिथि सिधि सिर धरि सुनिबर बानी । बमागिनि  जापुि 
समुदा । अतुखित अतिथि राम खु भाद ॥ १ ॥ 
होह सुखी सब राज समाजु ॥ 

जेहि बिरोकि विरुखाईहि विमाना ॥ २ ॥ 
राखे । देखत जिन्हष्ि अमर 
छन्दं । जोगवत र्हि मनि मनु दन्द ॥ २ ॥ 


कष्ृहिं परसपर सिधि 


सुनि पद वंदि करि सोद आजु । 
असख कहि रण्ेड रुचिर गृह नाना । 


भोग विभूति भूरि भरि 
दासीं दास साज सब 
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अनुमानी ॥ 


अभिराषे ॥ 


सब समाज सजि सिधि परु मा । जे सुख सुरपुर सप नेह नाहीं ॥ 
प्रथमर्हिं बास दिए सब केही । सुंदर सुखद जथा रुचि जही ॥ ७ ॥ 
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दो०- बहुरि सपरिजन भरत क रिषि असख आयस दीन्ह ! 
विधि बिसमय दायकु विभव मुनिवर तपबल कीन्ह ॥ २१७ ॥ 
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चो०- मुनि प्रभा जब भरत बिरोका-। सब रघु रगे रोकपति रोका ॥ 
सुख समाज नहि जाद बखानी । देखत बिरति बिसारहि ग्यानी॥ ५ ॥ 
आसन सयन सुबसन बिताना। बन वाटिका बिग खग नाना ॥ 
सुरभि शूर फर अभि समाना । बिमरु जरूसय बिध विधाना ॥ २ ॥ 
जसन पान सुचि मिभ अमीसे। देखि रोग सङुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी ` सुरतर सबही कं । रखि अभिराघु सुरेस सची कें॥३॥ 
रिति बसंत बह त्रिविध वबयारी । सब कहं सुरुम पदारथ वारी ॥ . 
लक चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरष विस्मय बस छखोगा ॥ ४ ॥ 
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दो संपति चकर भरतु चक मुनि आयस खेटवार । 
तेहि नसि आधम पिजं राखे भा भिनुसार ॥ २१५ ॥ 
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नवो ०--कीन्द निमज्ननु 


रामसखा कर दीन्‌ 
निं पद्‌ त्रान सीस नर्हिं छाया 
ख्खन राम सिय पथ कहानी 
राम बस . थरु बिरप विरोके 
देखि दसा सुर बरिसदिं पटला 
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तीरथराजा । नाद मुनि्ि सिर सित समाजा ॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवबत बिनय 


पथ गति ऊसरु साथ सब रन्दं । चरे चित्रकूट 


बहु मापी ॥ १ ॥ 
चितु दीन्दं ॥ 


खग! चर्त देह धरि जनु अनुरागः ॥ २ ॥ 


। पेसु नेमुः व्रतु रसु अमाया ॥ 

। पूतः सखहि कहत मृदु बानी ॥३॥ . 
। उर अनुराग रहत नदिं रोकं ॥ 

। भह अदु महि मयु मंगर मूरा ॥४॥ 
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दो किपः जाहि छाया जलद खुखद बहद बर बात । 


तस मगु भयड न राम कहं 
7ु'6 61068 80666 210 8112668 


जक्ष भा भरतहि जात ॥ २१६ ॥ 
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चो०-- जड़ चेतन मग जीव धनेरे । जे चितए प्रमु जिन्ह प्रथु दरे ५ 
ते सब भए परम पद जोगू । भरत. द्रस्‌ मेया भव रोग ॥ १ ५ 
यह बडि बात भरत कद्‌ नाहीं । सुमिरत जिनहि रासु मन माही ॥ 
बारक राम कहत जग जे । होत तरन तारन नर तेऊ ॥ २ ५ 


भरतु राम श्रिय पुनि रषु ता 
सिद्ध साधु मुनिबर अस कहीं 


। कस न होड मगु मंगरूदाता ॥ 
। भरति निरखि रषु दियं रहर ॥ ३ ॥ 


देखि प्रभाड सुरस सोच । जगु भरु भकेहि पोच कड पोच्‌. ॥ 


गुर सन केड करिभ, मथु सोद 
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| रामष्टि भरतहि भेट न हो ॥ ४ ॥ 
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दो°-रामु संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि । 
बनी बात बेगरन चति करिअ जतु छल सोधि ॥ २१७ ॥ 
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चो०--बचन सनत सुरगु सुसुकराने । ससनयन बिनु रोचन जाने ॥ 
मायापति सेवक सन माया । करह त उरूटि परइ सुरराया ॥ 9 ॥ 
तब किं कीन्ह राम रू जानी । भव कुचारि करि होहि हानी ॥ 
सुच॒ सुरेस रघुनाथ सुभाड । निज अपराध रिसाष्टिं न काः ॥ २ ॥ 
जो अपशु भगत कर करदं । राम रोष पावक सौ जरह ॥ ्‌ 
लोकं बेद विदित इतिहासा । यह मषटिमा जानष्टि दुरबासा ॥ ३ ॥ 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रासु जप जेष्टी॥ ४ ॥ 


च 88110 018 008 ४6 02606100 977 :2.718."8 21226 20६ 0 € 2212 2४ 


६.44 8701166 | 20 7681226 ४९४, 8 0067106 881108४ -प)708€1?. 5४ 16 
९ ०९ सण 8 ४0०८886 €$ €8 षए110 8178 2810856 18 ७९०४९८९8 38 1.14 -19/ 
6811 011४5 ( 18616 51806 0718०066 1 86 76 9? 778 78 ६11 


व 8117 0118 2 8.001868 16 8६0 18 611 710 7) 0४1 17 6 
171 6०६९७ 0 | 877 २8.702, 0710 &8 611 28 17 ४16 €०६.8; ४6 
87120067 10861 ४ १५ 2600118 ०य ४06 = 89€6 0परर282 + 008 = ४016 &10120 ए8 
प 4: ८ 01 &००8. 128४ = ४21४ 07 ऽष 84218 009780662, (त 88 8.४ - 
16 86 इण 1 ८ ५010 ४९४ 02068 1066 2702 `€₹€ 8.8 128108.18.४8, 
ए 2680710 ४0 80706 1 0868 28016 18 6ए७7 071 ४06 1108 07 2608, 
ध ०६९८० ॐ०त्‌ 2068.8 0116 2९27088 28.16 28 76068४९ ए ४0९ 
6 216 86 0 2066४ 1४ १1016 0214 2 
0182.8667. 11867, 0 1076 2? &०008: 2६ 18 ( 1-4 ) 


(न. `` ष्ठ ८८० 7प ध । 
1.00 65० 22 ~न न 0 00४ ६७९ 83८ प्ण १७8७, 10 38 एवा०र<ते ४० 6 9 17810211 ० 
डके एाश्ण्, 1६ बच | 9 १0२0 ०९९ ०१16 ० ण्ड ^ प्यनम क, > ९ ०१०९००० ० 
(11111111 (४ 0 ९ ४ 1४20467 (६४० (मनषि पम 9 8 [00० {गाण६४८ ). 05 ण 
206 > 1118 91266 अत 16 1६ 906९ 0{€व 018 10 ९1!*{107 2०4 < 1० 


807 पाडा 1०}००९11०० ' 
म (त 0 श व 1०४६ ५९ 800 टमा 018 {०8६ ऋणा 1 ४ 28 22१२६. {0€ 86९, 
9७ {06 ००७ ०६ ण्णात्‌ चडन नबा 018 198 प्णधा ४८ ००६८ ॥०4 


नका 
च 


क अका 9 
ज जा क ॐ 


र ०. 1 1 6 017 र 2 -् 2 1172.6. 161 


द° मन न आनि अमरपति रघुवर भगत अकाजु । 
अजु रोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८ ॥ 
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चो०- सुनु सुरस उपदेसु हमारा । रामहि सेवक परम पिआारा ॥ 
मानत सुखु सेवक सेवकादं । सेवक बैर वेरः अधिकाडं ॥ १ ॥ 
जदयपि सम नहि राग न रोपू । गहर्हिं न पाप पूनु गुन दोषू ॥ 
करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ २ ॥ 
तदपि करहि सम जिषम विहारा । भगत अभगत दद्य अनुखरः १ 
अगुन अर्प अमन एकरस । रामु सगुन भए भगत पेम बस ॥३ ॥ 
रम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 
अस॒ जियें जानि तजहु कुटिला । करहु भरत पद प्रीति सुहाद्ं॥ ४ ॥ 
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 दोभ--राम भगत परहित निरत पर. ड्ल दुखी . दयाल । . ` 
भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु. ` खरपाक ॥ २१९ ॥ 
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चो°~-सत्यसंघ प्रमु सुर हितकारी । भरत राम आयक्त अनुसारी ॥ 


„ स्वारथ . बिबस बिक्ररु तुम्ह दोह । भरत दोसु नर्दि राउर मोहू ॥ १ ॥ 
सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी । भा प्रमोद मन मिटी गानी ॥ 
 बरषि . प्रसून हरषि सुरराऊ । ल्गे सराहन भरत सुभाऊ ॥ २ ॥ 


` एहि बिधि भरत - च्छे मग जाहीं । दसा देखि सुनि सिद्ध सिहं ॥ 
जबहिं ` राजु कहि रिं उसासा । उमगत पेसु मनहुँ चहु पासा ॥ ३ ॥ 
द्वह बचन सुनि ऊस पषाना । पुरजन पेमु न जाद बखाना ॥ 
बीच बास करि जमुन्हिं आए । निरखि नौर्‌ रोचन जर छए॥ ४ ॥ 
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दो°-रघुबर बरन विदो वर॒वबारि समेत समाज । 
होत मगन बारिधि बिरह चदे विवेक जहाज ॥ २२० ॥ 
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चो° --जमुन तीर तेहि दिन करि 
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बासू । 
रातिहिं घाट घाट की तरनी । 
प्रात पार भए एकहि खेवों। 
च्छे नहादइ नदिहि सिर नाई । 
अगे सुनिबर बाहन अआ 
तेहि पाठे दोड बंधु पर्या 
सेवक सुद सचिवसुत साथा । 
जह जहे राम बास चिश्रामा 
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दो०--मगवासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाई। 


मदर 
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समय सम सबि सुपासूु ॥ 


आइ अगनित जाहि न बरनी ॥ १॥ 
तोषे रामसखा की . सेवां ॥ 
साथ निषादनाथ दोड आईं ॥ २ 
राजसमाज जाइ सु पा ॥. 
भूषन वसन वेष सुदि सादं ॥ ३ ॥ 
सुमिरत क्खनु सीय रघुनाथा ॥ 
तहं तहं करहि सप्रेम भ्ननामा ॥ ४॥ 
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देखि सरूप सतेह खव मुदित जनम फल्यं पाई ॥ २२१ ॥ 
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न्चो०--कहर्हिं सपेम एक एक 
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पाहीं । रामु ल्वनु सखि होहि कि नाहीं ॥ 
बय बपु बरन रूपु सोई आली । सील 
बेषु न सो सणि सीय न संगा । आग 


सनेह्‌ 
अनी 


सरिसि सम चाली॥ १ ॥ 
चली चतुरंग ॥ 


नहि प्रसन्न सुख मानस खेदा । सखि सदेह होड एहि भेदा ॥२॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकर तेहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोरी मधुर बचन तिय दी ॥ ३ 1॥ 
कहि सपेम सब कथाप्रसंगू । जेहि बिधि राम राज रस भग्‌ ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । सीर सनेह सुभाय सुभागी ॥४॥ 
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दो°- चरत पयादं खात फट पिता दीन्ह तजि राजु । 
# जात मनाबन रघुबरहिं भरत सरिस को आजु ॥ २२२ ॥ 
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, चो०-भायप भगति - भरत 


हम सब सानुज 


सुनि गुन देखि दक्षा परछिताहीं । कैक जननि 
। बिधि सु कीन्ह हमहि जो दाहिन्‌ ॥ 
। र्षु तिय ऊरु करतूति मटीनी ॥ ३ ॥ 
। कहं यह दरसु युन्य परिनामा ॥ 


। जनु 


कोड कह दषु रानिहि नाहिन 
कह हम रोक बेद बिधि दहीनी 
बसहिं केदेस कगवं कुबामा 


अस॒ अनंदु अचिरिजु प्रति भ्रामा 
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आचरन्‌ । कहत सुनत 
जो कद्ध क्वे थोर सखि सोददे। राम बंधु 
भरतहि देखे । भडईन्ह धन्य जुबती जन खं ॥ 
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दुख दूषन हरन्‌ ॥ 
अस काहे न ्ोदं॥ 9 ॥ 


जोगु सुत नाहीं ॥ २ ॥ 


मरुभूमि कलपतर जामा ॥ ४ ॥ 
1118 28 0660 80001001186त ए ७०6, 
10 18 80 79०९1] ग॒ 5180086 ४0 ८8. 
07 118४ 8८6०८०६ 876 ©, -ए218 पए 07067; 
6261८66 0061 {070 86९८प्] 2 2.1 -€10 
11068 2०6 12206 0 012४1 8.8 611 28 
0 १५1०0९8, 110 १९11 17 27 8,06००६९८त 
76107 ( ००61806 ) 2.2 271 ॐ -76४006त 
ए1118.&6 2060 2.26 106 पए08६ ©? 0 ए 61288, 
५8४ 78 800प1त 196 8०1 & 8169, 
11010 28 8 26810 07 268४ 2611108 
06710 2 70626 2.8 8 81701182 26101618 
800 फ 01067 1 6८7 ए1118.8 : 3४ 5660064 
28 17 ॐ 06168181 766 ०8१ 81072 प 12 


2 0686829, 
( 1-« ) 


दो°-भरत दरसु देखत सखुकेड मग कोगन्ह कर भागु । 
जलु सिघलवासिन्ह भयड़ बिधि बस सुक प्रयाग ॥ २२२ ॥ 


५ न 

न क 7 

„क र न ध 
> चन्र "भ, 


79. 1 1 


^. 07 र. ह 21 12.^ | 165 


^. "6 82815 0 5118.78.४2, ६068 & ००6 1076० °? ४०७ 60016 ए़् ४४७ 0808168 
1102.1768066 32४8617 88 0000 ४ ४०७ 111 07 70 ए156006 ८८०१2, 026. 660 0०००६०४ 


प्प 112171 €8.8प्र 68.011 07 ४6 0801016 9 81010812 ( &€$108 ). 


चो०-- निज गुन सहित राम गुन गाथा 1 सुनत 
। निरखि 
। सीय रम ` पद पदुम सनेहु १ 
। वैखानस बडु जती 
। केहि बन क्खनु रामु बेदेदी॥ ` 
| भरतहि देखि जनम फटु र्हीं ४३ ॥ 
। ते श्रिय राम र्खन सम रेखे ॥ 

। सुनत राम बनबस 


तीरथ सुनि आश्रम सुरधामा 
मनी मन मागर्हिं बह एर 
मिलहि किरात कोरु बनबासी 
करि प्रनामु पृचहिं जेहि तेही 
ते प्रु समाचार सब कष 
जे जन कर्हि ऊुसरु हम देखे 
एहि विधि वृञ्चत सबरहि सुबानी 
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दो तेहि बासर बसि प्रातही 
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जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
निमजहिं करहि म्रनामा॥ १॥ 


उदासी -॥ २ ॥ 


कहानी ॥ ४ ॥ 
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चरे सुमिरि रघुनाथ । 


राम दरस की रारुसा भरत सरिस सब साथ ॥ २२ ॥ 
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चौ०-मंगरु सगुन होहि सब 
भरतहि सहित समाज 
करत मनोरथ 


काहू । फरक सुखद 
उह । भिरिहिहिं रासु मिटिहि दुख दाहू ॥ १५ ॥ 
जस जिय जके । जाहि 
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विलोचन वाह्‌ ॥ 


सनेह सुरं सब रके १ 


सिथिक अंग पग मग गि डोल्हिं । बिहबरु बचन पेम बस बोरुहि॥२॥ 


रामस तेहि समय 
जासु समीप सरित पय. 
देखि करहि सब दंड 
प्रेम मगन अस 
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देखावा । से 
तीरा । सीय समेत बसहिं दोड बीरा ॥२१ 

प्रनामा । कहि जय जानकि जीवन रमा ॥ 

राजसमाजू । जनु रिरि अवध चरे रघुराजु ४१ 


सिरोमनि < सहज सुहवा ॥ 
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दो०-भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकई न सेषु । 
कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखं अह मम मलिन जनेषु ॥ २२५ ॥ 


51181888 10 ए8 86 ४8. #16 2.8 20026 ४08. 8688 ( #16 {10८88०6 -०62.१९ 
8676४110 ) ०००16 ०68५7108. 1४ 38 &8 प&]00860 8016 0 168 006४ &8 ५16 01188 
8.080701071 2060 1878411008 ४० 11086 20 8.6 7211666 0 €& 0४18700 8.6 22211160688. ( 225 ) 


चो०- सकर सनेह सिथिरु रघुबर के। गए कोस दुद दिनकर 
जल थल देखि बसे निसि बीतं । कीन्ह 
अवसेषा । जागे सीध 


उहां रायु रजनी 


सित समाज ` भरत जनु आए | नाथ 
सकरु मलिन मन दीन दुखारी । देखीं 
सुनि सिय सपन भरे जरु रोचन । भए 
लखन सपन यह नीक न होदे । कठिन 
नहाने । पूजि 


अस कहि बु समेत 
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ठरकं ॥ 
गवन रघुनाथ पिरीतं ॥ १॥ 
सपन अस देखा ॥ 
बियोग॒ तप तन ताए ॥२॥ 
सासुः आन ` अनुहारी ॥ 
सोचबस सोच बिमोचन ॥ ३ ॥ 
' कुचाह सुनादहि कोद ॥ 
पुरारि साघु सनमाने॥ ४॥ 
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ॐ°--सनमानि सुर सुनि वंदि बडे उतर दिसि देखत भष । 
नम भूरि खग खग भूरि भागे विकर प्रमु आश्रम गप ॥ 
त॒लसी उठे मवलोकि कारु काह चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोडन्हि आद तेहि अवसर कटे ॥ 
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भ ५ स, 
सो--सुनत खुमेगर बेन मन. प्रमोद तन पुरुक भ्र । 
4 
सरद सरोरुह नेन त॒रुसी भरे सनेह जरु ॥ २२६ ॥ 
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नचो ०--बहुरि सोचवक्ष भे 


सियरवन्‌ । कारन कव्रन भरत 


आरावनू ॥ 


एक आह अस कडा बोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥१॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पितु बच इत बंषु सकोच ॥ 
भरत सुभाड समुक्चि मन माहीं । प्रमु चित हित धिति पवत नाहा ॥२॥ 


समाधान तब भा यह जने । भप्तु कहै मड 


साधु सयाने ॥ 


रुन रुखेड प्रभु हदे खमभारू । कहत समय सम नीति बिचार ॥ ३ ॥ 
बिनु पठे कदु कहं गोसादं । सेव समयं न दीर डिखदं ॥ 


तुम्द सबेग्य सिरोमनि 
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स्वामी । आपनि समुक्षि 


कष्टे अनुगामी ॥ ४ ॥ 
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दोऽ नाथ सुहृद टि सररु चित सील सनेह निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति जियं जानिभ आपु समान ॥ २२७ ॥ 
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चो ०- बिष जीष पाइ 
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प्रभुताई । मूढ मोह बस होहि जनाई ॥ 


भरतु नीति रत सा सुजाना । अखु पद मूस सकरु जगु जाना ॥ १ ॥ 


तेऊ आजु राम पटु 
टिक बंधु ङभवसरः 


पाई । चरे धरम मरजाद्‌ मेगा ॥ 
ताकी } जानि 


राभ बनबास णएष्छारी ॥२॥ 
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ह 
करि ऊर्मन्च मन साजि समाज । आण कर कटकः राजू ॥ 

= बटोरि दौड भाद ॥२॥ 
कोटि प्रकार कर्पि . टिद्यादे । आए दरु 
ज्ञौ जि होति न कपटः ऊुचाली । केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देद को जाए । जग बौराद राज पदु पए॥४॥ 
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दो°-- ससि गुर तिय गामी नघुघु चदृड भूमिखुर जान । 
खोक वेद्‌ ते बिसुख भा अघम न वेन समान ॥ २२८ ॥ 
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चो०-ससबाह सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद्‌ दन्द क्कू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिनि रंच न राखब काऊ ॥ 9 ॥ 
एक कीन्हि नहि भरत भलाटं । निद्रे रामु जनि असहाईं ॥ 
सणुक्षि परिहि सोड आजु बिसेषी । समर सरोष राम सुखु पेखी॥ २ ॥ 


~ 


ग ‰€08 ५88 एण ०६ 1198 ^०६8 ( 8 १८६९८०१२०६ ° १1८६ ९८०72164 १६९०८७० 0117४४२ )» 2० 
तपण (2 वणाः भ कण, पाल ण्य्‌ ग वलन). एलण४ १७४५ १८०९००१८ पण 00९ ( १८ 
80४ [07651019 ०८ पण &0 ६८०७०९७७, {०५ {10८ न एप) 0 ६06 ०11८८ 546, भला ५88 0070 
110 10005 7070608; 2० एष्ट 1० 06. {€ 96 2 80लाले. ` 70 प ष्णा 178 वप्ण्लप्त० वणप प००१९ 
0 ९०प्रद्न छ, 0 4०६2 1<[८ [18 64101181 € 210६ 2 ल्पत ० 2 पणाएठकप १८७४१०३ ६००. 5८८०४ 
(५ , 6160० 83167168 ` 8 2णत्‌ ०४८ 6268 उण्डागा]ल्व्‌ ८०९ ०० 116 ६०९००५१ €९९४ ६0००४॥ 10९ 
१7261678 #€६6 ०701०४९ ० 118 1०51४11 21;०9, ए०शल 1८०९१ 78 ० 9] ८ ०२८ २४ 27708 0119 
क 4 शल्‌ 28 ८८४6 10 81] 16 ९४६ प 10 ण४5णा €भाधल्व्‌ 8०णा86, प्ट #€०६ € [चणय ण 
एभ्णष्ड 10€ 60८०००८८ ° 86712668 200 €१८प ९०४१1$ एतं पण एषः 3 8107 ६० 8]1 [105 ३५१8 ३४५ 
0९ एषणा ० प्लाहा०प. | 

प0०० ८ ९६९ 110 
7... 1 {0 04918 19819]©व पठ 
10 १0५ ८2४ ००१ 6८8००१९ 010, 
01870086 ०{ 170 ३०. ९०8९ 1 6११ ०० 


081 ६१९ 572००+ -0{ ४0८ फ०्प्शल ७28. 0१४८६१९० 211 ०००५8 "0९ 
0 ॥6 ६१००९. 1९, पालर्ल्‌ण्ल, ०६६ ०९ ५८५९4 ० €०१०8१४]2९ 
7 7088016, ० 416615४ ९० 10३5 €911 #258. 111९ (प्क २<8०1९54 ६० 
£ 606 पणत, {0€ 5268 270०००८4 १६ [ण 26607012 ४०० 
1018 €४६०&€१ पाण्ट 62६९४ #00 111९4 ४7 $ (४९ शला» 50८०१ ग रणः. 





7२०. 11 


^. 07 र 2 ट 614 12.^ 169 


एतना कहत नीति रस भूखा । रन रस बिटपु पुरुक मिस णखा ॥ 


भु पद वंदि सीस रज राखी । बोरे सत्य 


अनुचित नाथ न मानब 
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च मोरा । भरत हमि 
कह ङुगि सहि रहिअ मनु मारं । नाथ साथ 


सहज ब्ध भाषी ॥ ३1 
उपचार न थोरा ॥ 


धनु हाथ हमारं ॥ ४॥ 
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दो०- छनि जाति रघुद्रु जनसु राम अनुग जगु जान । 
रातह मारे चदृति सिर नीच को धूरि समान ॥ २२९ ॥ 
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चो०-उष्टि कर जोरि रजायसु मागा । मनहुं बीर रस सोबत जागा ॥ 
बधि जटा सिर . कसि कटि भाथा । साजिं सरासनु सायक हाथा ॥१॥ 
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आजु राम सेवक जसु लेड । भरतहि समर सिखावन ह ॥ 
राम निरादर कर फलु पाद । सोवह समर सेज दोड भाद्र ॥ २ ॥ 
६२ न 
आह बना भरु सकर समाज । प्रगट करड रिखि पचि आजू ॥ 
जिमि करि निकर दरु श्रगराजू । छेद रूपेदि खर्वा जमि बाजू ॥ ३ ॥ 
तैसेहि भरतहि सैन समेता । सानुज निदरि निपाततडं खेता ॥ 
ज्ञौ सहाय कर संकर आद्र । तौ मारटे रन राम द्रोदाद॥४॥ 
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दो --अति सरोष माखे खनु छखि सुनि सपथ प्रवान । 
सभय ` खोक सव॒ खोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २३० ॥ 
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चो°--जगु भय मगन गगन भई वानी । रखन ब्राहुबह्ध 
तुम्हारा । को कहि सकडइ को जाननिहारा ॥ १ ॥ 


तात्‌ ग्रताप्‌ ग्रभाङ 


( 230 ) 


बिपुरु बखानी ॥ 


अनुचित उचित काज कु होऊ । समुक्चि करिअ भर कह सब कोड ॥ 


सहसा करि पा पचतां । कर्द बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ २ ॥ 
सुनि सुर बचन रुखन सङुचाने । राम सीर्थै सादर सनमाने ॥ 
कषठ तात तम्द नीति सुद । सब तं कथन राजमहु भादरं ॥ ३ ॥ 
जो अचवत नृप माति तेद । नाहिन साघुषभा जेहि सेद ॥ 
खन रुखन्‌ भर भरत सरीसा । बिधि प्रपंच महं सुना न दीसा ॥ ४॥ 
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दो०-भरतहि होड न राजमदु विधि हरि हर पद पाई । 
सीकरनि छीरसिघु विनसाई ॥ २३१ ॥ 
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गोपदर जर वृहि 

मस्क पूक मकु मेर 

ल्ण्वन तुम्हार 

सगुन ग्वर्‌ अवगुन 

भरत दंस रबिबंस 

गहि गृन पय 

कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ । पेम 
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जद ताना । मिख्ड्‌ 
तडागा । जनमि कीन्ह 
तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उजिजारी ॥ 
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तरनिहि मकु गिर्द्ं । गगन मगन मकु मेघहिं भिर्डे ॥ 
घरजोनी । सहज चमा बर 
उडाडे । होड न 


छदे दछरोनी ॥ १ ॥ 


नृपमदुः भरतहि भाद ॥ 


सपश . पितु जना । सुचि सुबु नहिं अरत समाना ॥ २॥ 


रचडइ परपंचु निधाता ॥ 


गुन दोष विभागा ॥ ३ ॥ 


पयोधि मगन रधुराऊ ॥ 9 ॥ 
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दो०-सुनि रघुबर बानी बिवुध देखि भरत पर देतु । 


सकल सराहत राम सो धरमु को रपानिकेतु ॥ २३२ ॥ 
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चो०-जौंः न होत जग जनम भरत को । सकर धरम धुर धरनि धरत को ॥ 

कबि ऊरु अगम भरत गुन गाथा । को जनद्‌ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ १ ॥ 
ख्खन राम सिये सुनि सुर बानी । अति सखु रुहेड न जाद्‌ बखानी ॥ 
इहां भरतु सब सहित सहाए । मंदाकिनी पुनीत नहाए ॥ २ ॥ 
सरिति समीप रसि सब रोगा । मागि मतु गुर सचिव नियोगा ॥ 
चके भरतु जष्टं सिय रघुरादे । साथ निषादनाधु रघु भई ॥३॥ 
समृक्षि मातु करतब सकुचाहीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
रामु क्खनु सिय सुनि मम नाऊ। उठि जनि अनत जार्हिं तजि उः ॥ ४ ॥ 
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दो मातु मते महँ मानि मोहि जो कटु करहि सो थोर । 
अध अवगुन छमि आद्रहि समुश्चि आपनी आर ॥ २२३ ॥ 
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चो०--जौ परिहरि. म्नि मनु जानी । जौ सनमानहि सेवक मानी ॥ 
मोरे सरन रामहि की पनही । राम सुखरामि दोखु सब जनही ॥ ऽ ॥ 
जग ` जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नवीना ॥ 
अस मन शुनत चले मग जाता । सकुच सने सिथिरु सब गाता ॥ २ ॥ 
फेरति मनहु मातु कृत॒ खोरी । चुत भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जब सयुक्त _ रघुनाथ सुभाऊ । तब॒ पथ परत उता पाड ॥ ३ ॥ 
भरत दसा तषि अवसर केसी । जल प्रवाह जरु अङि गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोच स्नेह । भा निषाद तेहि सम बिदेहू ॥ ४ ॥ 
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मिटिहि सोचखु हो हरषु पुनि परिनाम विषाद ॥ २३९ ॥ 
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चो०-सेवक बचन सत्य सब 

भरत . दीख बन 

देति भीति जनु प्रजा 
जाइ सुराज सुदेस 
राम बास बन संपति 
सचिव बिरगु बिबेकु 
भट जम नियम 

सकल अंग संपन्न 
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जाने 1 आध्रम 
सैर समाज । मुदित छुधित जनु पाद सुनाज्‌ ॥ १ ॥ 
दुखारी । त्रिविध ताप 
सुखारी । र्हं भरत 
श्राजा । सुखी भजा 
नरेसू । बिपिन 
सैर रजधानी । साति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सुराॐ । राम चरन्‌ आश्रित चित चाऊ ॥ ४ ॥ 


( 234 ) 
निकट जाइ निअरने १ 
पीडित अह मारी ॥ 
गति तेहि अनुहारी ॥ २ ॥ 
जनु पाइ सुराजा ॥ 
सुहावन पावन देस्‌ ॥३॥ 
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शुकाः । प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥ 
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दो०--जीति मोह महिपाल दरु सहित बिबेक भुआल्य । 


करत अकटक राजु पुरें 
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खुख संपदा सखुक्ध ॥ २३५ ॥ 
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चो०- बन प्रदेस सुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाई गन खेरे ॥ 
बिपुरु विचित्र बिहग शग नाना । भ्रजा समाज न जाइ खाना ॥ १ ॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराह । देखि महिष दृष साजु सराष्ठा ॥ 
बयरे बिहह चरर्हि एक संगा । जँ तदह मनुं सेन चतुरंगा ॥ २ ॥ 
करना क्षरहि मत्त गज गाजहि । मनहुं निसान बिबिधि विधि बाजहिं ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । नत मजु मरार मुदित मम ॥ ३ ॥ 
अङ्गिन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मगर चह ओरा ॥ 
बेणि ` बिटप तृन सफर सम । सब समाजु सुद्‌ मंगर मूरा ॥ ४ ॥ 
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दो०--राम 
तापस तप फट पोद्‌ जिमि 


सेर सोभ। निरस भरत हद्यं अति 
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पेमु । 


खखी सिरानें नेसु ॥ २३६ ॥ 
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^. 0701 र. 21126 15 
चो०--तब केवट ऊँचे चद धा । कंदेड भरत सन भुजा उडखाद्रं प 
नाथ देखि बिटप बिसाङा । पकरि जवु रसारु तमारा ४ 3१ ४ 
जिन्ह॒ तरुबरन्ह॒ मध्य बटु सोहा । मंजु व्सारु देखि मनु मोहा ॥ 
नीर सघन प्व फर लाला । अबिररु छह सुखद सब काला ॥ २ ५ 
मानहवै तिमिर अरूनमय रासी । बिरची बिधि सकेकि सुषमा सी ॥ 
ए तर्‌ सरित समीप गोसो । रघुबर. परनङुटी अर्दे छदं ॥ ३ ॥ 
तुलसी तरुबर विविध सुहाए । कटं कं सिये कहु खन रुगाए ॥ 
बट छायो बेदिका बनाई । सिये निज पानि सरोज सुद ॥ ४ ॥ 
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दो०- ज्यौ वेटि सुनिगन सदित नित सिय रासु खजान । 
सुनहि कथा इतिहास सव आगम्‌ निगम पुरान ॥ २३७ ॥ 
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चो०- सखा बचन सुनि बिटप निहारी । उमगे भरत बिरोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चके दोउ भाद । कहत भ्रति सारद सकुचादे ॥ १ ॥ 
हरषि निरखि राम पद्‌ अका । मानँ पारसु पायड रका ॥ 
रजञ॒सिर धरि हरये नयनन्हि राव्हि । रघुबर मिरुन॒ सरिस सुख पावर्हिं ॥ २१ 
देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मरान खग खग जङ्‌ जीवा 1 
सखष्टि सनेह ब्िबस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषर्हि शर ॥३ ॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सने सराहन रूगे ॥ 


होत न भूतरु भाउ भरत कतो । अचर संचर चर अचर करत को ॥ ४१ 
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भरत ` पयोधि गंभीर । 


मथि -प्रगटेड खुर साधु हित छृपासिथु रघुबीर ॥ २६३८ ॥ 
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चो°-सखा ~ . समेत मनोहर ` ` 

 "- भरत दीख. भ्रु आश्रु पावन 
करत. प्रबेस मिटे दुख दावा 
देखे ` भरत ल्खन प्रभु आगे 
सीस जटा कटि युनि पर बधि 
बेदी ` पर मुनि साधु समाजू 


बरकृरु बसन जटिरु तनु स्यामा 
कर . . कमरनि ` धनु सायङ्ु फेरत 
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जोटा । ख्खेड न र्खन सघन बन ओटा ॥ 


। सकर सुमगरु सदनु सुहावन ॥ १ ॥ 
जनु जोगी परमारथु पवा ॥ 

। पूछे बचने कहत अनुरागे ॥ २ ॥ 

। तून कसं कर सर्‌ धनु कथि ॥ 

। सीय सहित राजत रघुराजू ॥ ३ ॥ 

। जनु युनिबेष कीन्ह रति कामा ॥ 


जिय की जरनि हरत हलि दहेरत ॥४॥ 


{8.86666. 0 118 818६ 2,४त` 16 076 ® 
2710 ए 10 18 10226 8.20. & 00 817 
80.088 118 810८1662. 00 ६768 8.1६8.2 1 
16 2021089 07 8 2886000] ग॒ 97 62701 08 
206. {101 71671 80018 87४६ 226 86 -1107त 
07 &€&&11प8, 10 ८६8६8 0186 120 08 
081 97 ५668 226 1186 1028.6666 812 0 
18 0686 2० & 8 पषए2.160 ए 0001016821021 ; 
3४ 86606 88 #0प८० 5 2४1 &2त 16 & ०५ 
07 106 026. 8006866 066 1 1622019; 8 
६९.7४. उ 8 . 28 2601१10 518 00 फ 810 
2.70 पए 106९6 (त18 10४8 08088 8. 
००160 8187061 दन 006 8201112 &18.06 


४.16 2180 © 0168 80 प्र. 
( 1-4 ) 


# 16 61900 96 त्प (भुल प्ण 06 ९०८४०१6 6० ० 4५३189६0 8०8. 





०. 1 1. 6 01 घ र 2 ट 2 11.4. २.77 


दो°-खुसत मजु सुनि मंडी मध्य सीय रघुचंदु। 
ग्यान सभां जनु, तनु धरं भगति सच्चिदानंदु ॥ २३९ ॥ 
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चो०-सानुज सखा समेत मगन. मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कदि पाहि गोसादं। भूतरु . परे 


बचन ` सपेम रुखन 
बधु सनेह सरस 


क्कुट की. नादं ॥.१॥ . 


पिचाने । करत प्रनासु भरत ` जिये जाने ॥ 
एहि ओरा । उत सा्िब सेवा 


बस जोरा ॥२१ 


मिलि न जाद नहिं गुद्रत बन । सुकबि रूुखन मनं की गति नदे ॥ 


रहे . रखि सेवा पर 
कहत सप्रेम नाद मठि 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा 
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दो०-बरबसर छप उखदइ उर 


भार्‌ ! चदी -चंग -जनु खच खेखारू॥३॥ 
माथा । भरत प्रनम करत । 


रघुनाथा ॥ ` 


। कहँ पट करहु निषंग धनु तीरा ॥ ४१ 
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खाए कपानिधानं । 


आरत राम की मिलनि ठ्खि बिखर सबहिः अपान ॥ २४० ॥ 
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वो ०--भिरुनि भ्रीति किमि जाद्‌ बखानी । कबिङ्करु अगम क्रम्‌ मन बानी ॥ 


परम पेम पूरन 
कषद सुपेम प्रगट 


दोड भाई । मन बुधि चित अहमिति विसरादे ॥ १ ॥ 
को करद । केहि छया 


कबि सति अनुसरदे ॥ 


[ा अरथ आखर बल सचा । अनुरि तारु गतिि नु नाचा॥ २१ 
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अगम स्नेह भरत रघुबर 
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को । जरह न जाद मनु बिधि. हरि हर को ॥ 


सो मै ऊमति कहौ केहि भती । बाज सुराग कि गोडर तती ॥ ३ ॥ 


मिनि बिलोकि भरत रघुबर की । सुरगन सभय धकधक धरकी ॥ 
जागे । बरषि प्रसून प्रसंसन रुगे ॥ ४ ॥ 
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राम । 


भूरि भार्यं भटे भरत रुछिमन करत प्रनाम ॥ २४१ ॥ 


41४67 {00419 €007861& ८८10०8८ ३2.०2 ( 88४००९02 ) = = 52.718 216४ ४16 र६३.त९ _ 


९121861. -& १67 80 161 70186 106 18118.28,68, €002206ति` 118. ए 8712. 1116 ६116 18.४87 


१९.३8 &1668122 11170, 


नचो ०--भेटेड छखन 
पुनि सुनिगन दुह भादन्ह 
सायुज भरत उमगि अनुरागा 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए 
सीय असीस दीन्हि मन माहीं 
सब बिधि सानुकूरु ख्खि सीता 
कोड किच्ु कद न कोड कदु पूछा 
तेहि अवसर केवट धीरज धरि 
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ख्रुकि ल्घु भाद्रे । बहुरि निषादु 
बदे । अभिमत 
। धरि सिर सिय पद पदुम परागा ४ 


{ 241 ) 


लीन्ह उर खाद ॥ 


आसिष पाद अनंदे ॥ १॥ 


। सिर कर कमर परसि बेठाए ॥ २ ॥ 
। मगन सनेहं देह सुधि नीं॥ 
। भे निसोच उर अपडर बीता ॥ ३ ॥ 


। प्रेम भरा मन निज गति छख ॥ 
। जोरि -षानि जिनव॒त प्रनामु करि ५४ ॥ 
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दो नाथ साथ सुनिनाथ के मातु सकल पुर खोग । 


सेवक सेनप सचिव संव आप बिकट वियोग ॥ २४२ ॥ 
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नवो ०-सीररसिधु सुनि गुर आगवन्‌ । सिय समीप राखे रियुदवनू ॥ 


चके सबेग रामु तेष्टि कारा । धीर धरम धुर दीनदयाला ॥ १ ॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु रुगे ॥ 


मुनिवर धाइ क्एि उर काद । प्रेम उमगि सेये दोड भदे ॥ २ ॥ 
परम पुरुकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरि तं दंड भ्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भटा । जनु महि ल्त सनेह समेदा ॥ ३॥ 
रघुपति गति सुमंगरु मूला । नभ सराहि सुर बरिसदि शूला ॥ 
एषि सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ बसिष्ट सम को जग माहीं ॥ ४ ॥ 
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( 1-4 ) 
दो०- जेहि ङखि रखनहु तं अधिक मिले सुदित ॒सुनिणड । 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप भ्रभाउ ॥ २४२ ॥ 
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| भरगवाना ॥ 
चोऽ-आरत रोग राम सबु जाना । करना सुजान 
जो जेषि भार्य रहा भरभिलाषी । तेहि तेषटि कै तसि तसि रल राखी ॥ १ ॥ 
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सानुज भिति परु मर्ह सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु दस्न दष्ट 1 
यह बद बात राम दे नाहीं । जिमि घट कोटि एक रवि छरा ॥ २ ॥ 
मिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुर्जन सकर सराह भागा ॥ 
देखीं राम दुखित महतारी । जयु सुब्ेखि अवलीं हिम मारीं॥३॥ 
प्रथम राम टी कके । सरल सभ्ये भगति मति भेदं ५ 
प्रयोधु बहोरी । कारु करम बिधि सिर धरि खोरी ॥४॥ 


पग परि कन्द 


4] 12208, ४४७ 211-000108.88102 2/6 8०0 
211-288 110, 70 पत &11 ६68 60016 
76816868; 2.2 11 ©€1076+ 0166४18 1". 
181 07 88016 20060620 ४० ६06 862 - 
161६ €8.61 90612826 17 11186 16826, € 
8०१ 18 3/०००६&7 10701167 16४ ४716170 21} 
17 2 10866806 826 7€116 ७५ 1812 6187688 
26 ४611018 ` 2०४. 118 ` 88 110 &68.४ 
2011169 €060४ 107 ष्‌ 22218: 906 इपर 
००1१ 28 7611 ५९8४ 1४8 26606100 
171 1111008 © 1878 ( 71] 0 8४९२ ) 
8170 1६8.7160781. 411 06 0171268 1166 


४6 प285848 00167 1610 8 1168. 0९९6700 ~ 
12 -प1४1 1068 816 7816608 018 &०७०१ 
{02६706. 8 5222 10०5 811 538 
1110४12 €18 8.8 87101671 पए161 &7167 8.8 8 70 पप 
21 ६९05९ 0८660618 ६18. 8.0. 08621 8.2018671 
एद 1270886. "18४ 7 811 छ € 066 28156851, 
8.16 8076164 {168 0115 श्र -त18 £ 1161688 
61800826100. 2.1 5१6९०४07. छ € 1611 2४ 
11€7 7666 2.16 ६1187 800५166. 1167 2४४10४५. 
11 6116 0182018 0 206 11661 01 ४1706) 
९8४1० भ 216 ८1010 611068. 

(1 ) 


दो--भेरीं रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु । 
अब ईस आधीन जगु काहु न देइ दोषु ॥ २५७ ॥ 
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चो०-गुरतिय पद `ब॑दे इह 
गंग गौरि सम सब 
गहि पद खगे सुमित्रा 


अति अनुराग अब उर 
तेहि अवसर कर हरष 
मिकि जननिहि सानुज 
पुरजन॒ पाद: जुनी 
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` भाद । सहित 


अका । जनु भरी 
पुनि जननी चरननि दोड राता । परे पेम 
काए । नयन | 
बिष्ाद्‌ । किमि कवि कहै मूक जिमि स्वाद्‌ ॥ ३ ॥ 
रघुराॐ । गुर सन कहेड कि धारिअ पाञ ॥ 

नियोगू । जर थर तकि तकिं उतरेड रोग ॥ ४ ॥ 
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विप्रतिय जे सग आदं ॥ 

सनमानीं । देहि असीस सुदित मदु बनीं॥ ५ ॥ 
संपति अति रका॥ 

व्याकर सब गाता ॥ २ ॥ 
स्नेह सक्र अन्हवाएु ॥ 
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( 1--‰ ) 
दो०--मदिखुर मंत्री मातु गुर गने रोग किण साथ । 
पावन आश्रम गवनु किय भरत ख्खन रघुनाथ ॥ <+ ॥ 
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तओ स्मय आद सुनिवर पग लागी । उचित असीस रही मन मागी ॥ 
गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । भिटी पेम कहि जाइ न जेता ॥.१॥ 
बंदि वंदि पग सिय सबही के 1 आ सिरबचन हे श्रिय जी के ॥ 
सासु सकट जव सीय निहारी । समूद नयन सहमि सुकुमारीं ॥ २ १ 
परी बथिक बस मनँ मरारीं । काह कन्द करतार चारीं ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निगट दुखु पावा । सो सलु सहि जो दे सहावा ५३१ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा । नीर मकिनि रोयन भरि नीरा ॥ 
मिरी सकर साखुन्द सिय जादे । तेषं अवसर करना महि छदं ॥ ४ १ 
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दो लछागि लागि पग सबनि सिय सेति अति अराग । 
हृद्य असीसहि पेम बस रिग भरी सोहाग ॥ २७६ ॥ 
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ननो ०--बिकरु सनेह सीय सब रानी । नैटन सहि कहे गुर स्यानी ॥ 
क्रदि जग गति मायिक सुनिनाथा । कहे कुक प्रसार" गाथा ॥ ११ 
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नृप कर सुरणुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसष्ठ॒ङुखु पावा ॥ 
मरन देत निज नेदु विचःरी । भे अति बिक धीर भुर धारी ४२ ॥ 
किस कडेर सुनत कटु बानी । बिर्पत रूखन सीय सब रानी ॥ 
सोक बिकरु अति सकल. समाज । मानहुं राजु अकाजेड आजू ॥ ३ ॥ 
मुनिवर बहुरि राम समुक्षाए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 


बतु निरु तेहि दिन्‌ :गप्रञु ` कीन्हा । मुनिहु कहं जल काहु न रीन्हा ॥४॥ 
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दो भोरु भणे रघुनदनहि जो मुनि आयु द्‌न्ह। 
श्रद्धा भगति समेत प्रमु सो सवु सादरू कीन्ह ॥ २४७ ॥ 
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चो०- करि पितु क्रिया वेद॒ जसि बरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जासु नाम पावकं अघ तूरा । सुमिरत सकर . सुमंगक मूला ॥ १ ॥ 
सुद्ध॒सो भयउ साधु संमत अल । तीरथ आवाहन सुरसरि अस ॥ 
सुद्ध भए दुद बसर बीते । बोके गुर सन राम पिरीतते॥ २॥ 
` नाथ शोग सब निपट दुखारी । कंद मूर फ अबु अहारी ॥ 


सरालुन भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि प जिमि जुग जाता ॥ ३ ॥ 


सब समेत पुर भारि पाड । आपु दर्टौ अमरावति राङ ॥ 
बहुत के सब कियड दिदं । उचित हो तस करि गोसंष्टि ॥ ४ ॥ 
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दो-धमं सेतु करुनायतन कख न कडु असख राम । 
रोग दुखित दिन दुद दरस देखि छहर बिंभ्राम ॥ २४८ ॥ 
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नो ०-राम बचन 
सुनि गुर गिरा 
पावन प्ये तिहु कारु 


मंगरूमूरति रोचन भरि 
राम सैर वन देखन 
हयरना क्षरहि सुघासम 

बिरप वेछि तृन अगनित 
सुंदर सिका सुखद तरः 
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नहाहीं । जो बिरोकि अघ ओघ 
भरि । निरख्हिं हरषि दंडवत करि करि.॥ २॥ 
जाहीं । जँ सुख सकर सकरु दुख नाहीं ५ 
बारी । त्रिबिध ताप हर च्रिविध बयारी ॥३॥ 
जाती । फर 
छाहीं । जाद बरनि बन छबि केहि षीं ॥ ४॥ 
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सुनि सभय समाजू । जनु जरनिधि मह॑ विकर जहाज. ॥ 
सुमंगरु मूरा । भयङ मनुं मारत अनुकूला ॥ १ ॥ 


नसाहीं ॥ 


प्रसून पब बहु ती ॥ 
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दो*-सरनि सगेर्ह जर विहग कूज्ञत॒गुजत सग । 


वेर विगत विहरत विपिन शग बिहंग वबहरंग ॥ २७९ ॥ 
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बनबासी । मधु सुचि संदर स्वादु सुधा सी॥ 
रूरी । कंद मूक करः अंकुर जूरी ॥ १ ॥ 
हि कहि स्वाद मेद गुन नामा ॥ 
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भरि भरि परन पुटी रचि 
सबहि दे करि बिनय भ्रनासा । क 


दे रोग बहु मोर `न र्दी । फेरत राम दोषा दें ॥ २ ॥ 
कहदि सनेह मगन शृदु बानी । मानत स्कु तमन घहिचानी ॥ 
दुरसनु राम प्रसादा ॥ ३ ॥ 


तुम्द॒ सुङृती दम नीच निषादा । पावा 


हमहि अगम अति दरसु तम्हारा । अक्त मर धरनि देवधुनि धारा ॥ 


राम कृपार निषादु 
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नेवाजा । परिजन 


प्रज चर्जि जस रजा ॥ ४ ॥ 
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दो°- यह जिय जानि संकोच तजि करिअ छो टखि नेदु 1 
हमहि कतार करन ख्गि फट तन अंक्रुर लेह ॥ २५० ॥ 
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चो०--तम्ह श्रिय पाहुने बन पगु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देब काह हम तुम्दहि गोद । इधनु पात कराल मितां ॥ १ ॥ 
यह हमारि अन्ति बदि सेवका । लेर्ि न बसन बसन चोरा ॥ 
हम जड जीव जीव गन घाती । कुटि कुचाखी कुमति ऊजानी ॥ २ ॥ 
पप करत निसि बार ज्य । नर्हि पट कटि नहि पेट अधाहं ॥ 
सपने धरम बुद्धिः कस काऊ । यह रघुनंदन दुरसः प्रभाऊ ॥ ३ ॥ 
जब ते प्रभु पद्‌ पटुम निहारे । भटे दुह दुल दोष हमारे ॥ 
बचन  सुनन बुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन रगे ॥ ४॥ 
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छं छागे सराहन भाग सवर अनुराग वचन सखुनावही । 
बोलनि मिनि सिय राम चरन सने खि सखु पावा ॥ 
नर नारि निद्र ने निज सुनि कोरु भिष्छनि की गिरा । 
तुलसी छपा रघुवंसमनि की लोह ऊँ खोका तिरा ॥ 
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सो०--वबिहरहि बन चहु ओर भ्रति दिन प्रसुदित रोग सब । 
जल ज्यौ दादर मोर भण पीन पावस भरथम ॥ ~^? ॥ 
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चो०--पुर जन नारि मगन अति प्रीती । बासर जादि . पर्क सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति वेष बनाई । सादरः करद्‌ सरिस सेवकादे ॥ $ ॥ 
रखा न मरु राम बिनु काद्र । माया सब सिय माया माहं ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीना । तिन्ह रहि सुख सिख आसिष दीन्हीं ॥ २ ॥ 
लखि सिय सहित सरख दोउ भाद । कुटिरु रानि पछितानि अघाद ॥ 
अवनि जमहि जाचति केके । महि न बीचु बिधि मीचु न देदै ॥ ३ ॥ 
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कोकहुं बेद बिदित कबि कहीं । राम विमुख थलं नरक न रुष्टं ॥ 
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माहीं । राम गवनु बिधि -अवध कि नाहीं ॥ ४॥ 
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दो निसि न नीद्‌ नहि भूख दिन भरतु विकर सुचि सोच । 
नीच कीच शिच मगन जस मीनहि सछिल संकोच ॥ २५२ ॥ 
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चो०-कीन्हि मातु मिस कार ऊुचाखी । इति भीति जस पाकत साखी ॥ 
केहि बिधि दोह राम अभिषेकू । मोहि अवकरुत उपाउ न एक्‌ ॥ १॥ 


अवसि रिरि युर 
मातु कहे बहुरि रघुराऊ 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता 
ज हठ करं त निप्र 
एकड जगति न मन उहरानी 
प्रात नहाद प्रभुहि सिर नां 
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आयसु मानी । सुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ 
। राम जननि हठ करबि किं कठ ॥ २॥ 
। तेहि महं कुसमड बाम बिधाता ॥ 


कुकरमू । हरगिरि तं गुरु सेवक धरम्‌ ॥ ३ ॥ 
। सोचत भरतहि रेनि बिहानी ॥ 
। ब्त पर्ण रिषयं बोराह॥ ४ ॥ 
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दो शुर पद कमरू प्रनासु करि बैठे आयसु पाद । 
धिप्र॒ महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥ २५३ ॥ 


50 10 & ४०७ ए16660607"8 10४०8 1666 ०० 6061930 218 06701880, 51 8.72६8. 
82४ 00 0 ; 826 76861 ४४0७ 878.0708.18, 806 611६6 ०? ४०९ नण, ४०७ 1010) 8४878 82 


2.11 ०६४6 60611108 68708 216 28860016 ६1676. 


187 


( 253 ) 
चो०- बोरे सुनिबर समय समाना 1 सुन सभासद मरत सुजाना ॥ 
धरम रीन भानुकर भानू । राजा राञ्ु स्बस भगवान्‌ ॥ १ ॥ 
सस्यसंध पार्क श्रुति सेतू । राम जनयु जग मंगर देत्‌ ॥ 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खर दलु दरून देव हितकारी ॥ २ ५ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु । कोड न रम सम जान जथारथु ॥ 
बिधि हरि हरु ससि रि दिसिपालाः। माया जीव करम करि कारा ॥ ३ ॥ 
अहिप मिप जहं र्गि भ्रयुतादे । जोग सदधि निगमागम गाद ॥ 


करि बिचार जिय देखहु नीकं । राम 
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रजाह सीस सबष्ी कं॥४॥ 
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दो राख राम रजा रुख हम सव कर हित शोह । 


समुञ्चि ` सयाने कर अब सब भिरि संमत सोई ॥ २५७ ॥ 
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चौ०-सब कहु सुखद राम अभिषेक । मग 
केषि बिधि अवध 


उतर न आव खछोग भए भोरे । तब 


मोद मरु मग 


एक्‌ ॥ 
चरुं रशुराॐ । कड ससुक्षि सोद करिअ उपा ॥ १ ॥ 


परमारथ स्वारथ सानी ॥ 
सिर नाह भरत कर जरे ५२ ॥ 
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घनेरे । 
सब कहं पितु माता । 
सज सकर कल्याना । 
सो गोसादं बिधि गति जेहि सकी । 
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अधिक एक त एक 
करम सुभासुभ देद विधाता ॥३ ॥ 
अस असीस राउरि जगु जाना ॥ 


सकह को टारि टेक जो टेकी॥ ४॥ 
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दो०-- वृद्धि मोहि उपाड अव सो सव मोर अभागु। 
सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥ २५५ ॥ 
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नचो ०-तात बात रि राम शपा । राम बिरुल सिधि सपने नाहीं ॥ 


एक वाता । अरध तजि बुध सरबस जाता ॥ १ ॥ 
तुम्ड॒ कानन गवन दौड भाद । फेरिअर्दि रखन 
सुनि सुबचन हरषे दोड राता । भे प्रमोद 


सङ्कुचड तात कहत 


मन प्रसन्न तन्‌ तेजु 
बहु राभ रोगन्ह रघु 
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सीय रघुराद्े ॥ 
परिपूरन गाता ॥ २ ॥ 


विराजा । जनु जिय राड रसु भए राजा-॥ 
हानी । सम दुख सुख सब रोवर्हि रानी ॥३॥ 


कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । फट जग जीवन्ह अभिमते दीन्हे ॥ 


कानन करडं जनम भरि 
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बासु । एहि तं अधिक न मोर सुपासू ॥ ४ ॥ 
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दो०-अंतरजामी रासु लिय तुमह सरबग्य सुजान ।. 
जो फुर कषु त नाथ निज कीजिअ बचयु प्रवान ॥ २५६ ॥ 
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सुनि देखि सनेहू । 

महिमा जलरासी । 
गा चह पार जतनु शये हेरा । 
ओर्‌ करहि को भरत बडा । 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। 
प्रथु भ्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । 
बोरे भनिबरः बचन विचारी । 
सुनहु राम सरबग्य सुजाना । 
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बचन 
अरत महा 


चौ ०--भरत 
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सभा सहित सुनि भए बिदेहू ॥ 
सुनि मति ठादि तीर अबला सी॥१॥ 


पावति नाव न वोत बेरा ॥ 
सरसी सीपि कि सिंघ समाद ॥ २ ॥ 
सहित समाज राम प्ट आए ॥ 
बेड सब सुनि सुनि अनुसप्सनु ॥ ३ ॥ 
देस कारु अवसर अनुहारी ॥ 
धरम नीति गुन गम्यान निधाना ॥ ४ ॥ 
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दोस के उर अंतर बसहु जानह भाउ कभा । 
पुरजन जननी भरत हित होद सो कटि उपाड ॥ २५७ ॥ 
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चो०-आरत कहिं बिचारि न॒ काऊ । सक्ष जुआरिहि आपन दाऊ ॥ 
सुनि सुनि बचन च्हत रुराऊ । नाथ तुम्हरेहि हाथ उपा ॥ १ ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखं । आयसु किए सुदित फुर माषं ॥ 
प्रथम जो जआयसु मो कुं हों । माये मानि करौं सिख सोहं ॥ २ ॥ 
इनि जहि कटं जस कव गोसाहं । सो सब भोति घटिहि सेवका ॥ 
क सुनि पम. सत्य तुम्ड भाषा । भरत सने बिचार न राखा ॥ ३ ॥ 
ति त कड बहोरि बहोरी । भरत गति बस भह मति मोरी ॥ 
मोरं जान भरत रुचि रखी । जो कीजिभ सो सुम सिव साखी ॥ ४ ॥ 
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दो०--भरत विनय खादर सुनि 
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करिअ विचार बहोरि । 


करब साधुमत रोकमत दसृपनय निगम निचोरि ॥ २५८ ॥ 
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000 ०.१ { 2588 ) 
चो०- गुर अनुरागु भरत पर दैखी । राम हृद्य आनंदु बिसेषी ॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तने मानख बानी ॥ १ ॥ 
बोले गुर आयस अनुकूला । बचन मंज दु मंगरमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोदर । भयड न सुजन भरत सन भाद ॥ २ ॥ 
जे गुर. पद अंबुज अनुरागी । ते रोक बेद्हु बब्भागी ॥ 
राउर जा पर असत अचुरागू । को कहि सकद भरत कर भाग्‌. ॥ ३ ॥ 
ख्खि रघु बंधु इद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बडार ॥ 
भरतु कहिं सोद किष माई । अस कहि राम रहे अरगादे ॥ ४ ॥ 
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दो०--तब सुनि बोके भरत सन सब संकोखु तजि तात । 
कृपासिधु भ्रिय बंधु सन ` कडु हदय के बात ॥ २५२९ ॥ 
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चो०- सुनि सुनि बचन राम रुख पादं । 
रुखि अपनं सिर सु छर भारू । 
पुरुकि सरीर सभो भए ठद़े। 
कहब मोर सुनिनाथ निबाहा । 
रै जानडं निज नाथ सुभाऊ । 
मो पर कपा सनेहु बिसेषी । 
सिसुपन तं परिहरेडं न संगू। 
मै प्रभु कृपा रीति जिर जोही । 
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गुर्‌ साहिब अनुकर अधाद्रं । 
कहि न॒ सकर्िं कदु करहि बिचार ॥ १ ॥ 
नीरज नयन नेह जरु वाटे ॥ 
एहि ते अधिक कहौं मेँ काहा॥२॥ 
अपराधिह पर ` कोह न काऊ ॥ 
खेरुत खुनिस न कबहु देखी ॥ ३ ॥ 
कबहु न कीन्ह मोर मन गू ॥ 
हरेह खेर जितावर्दि मोही ॥ ४ ॥ 
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दो°--महं सनेह सकोच बस सनसुख कही न बैन । 
द्रसन ठपित न आजु छगि पेम पिआसे नैन ॥ २६० ॥ 
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चो०--बिधि न सकेड सषि मोर दुरारा। नीच बी जननी भिस पारा ॥ 


यहड कहत मोहि आजु न सोभा । अपनीं सुश्च साधु सुचि को भा॥ १॥ 
मातु मंदि मेँ साघु सुचारी । उर अस आनत कोटि कचाली ॥ 
रह , कि कोद्व बि सुसाखी । युकता प्रसव कि संबुक कारी ॥ २ ॥ 
सपने दोसक कसु न काहू । मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 
बिलु समक्षे निज अघ परिपाक । जारि जाथ जननि कटि काकू ॥ ३ ॥ 
हदय हेरि हारेडं सब ओरा। एकि भोति भरे भरु मोरा ॥ 
गुर गोसाई सादहिव सिय रामु । खगत मोहि नीक परिनामू ॥ ४॥ 
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रो°-साधु सभां गुर प्रभु निकर कहडं खुथर सति भाउ । 
परम प्रपचु कि रू पुर जानहि सुनि रधुराड ॥ ६६१ ॥ 
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नयो ०-भूपति 
देखि न जाहि बिकर 
महीं सकर अनर्थ कर 
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मरन पेम पनु राखी । जननी कुम्रति जगतु सलु साखी ॥ 
महतारी । जरि दुखह जर पुर नर नारीं ॥ १ ॥ 
मूला । सो सुनि समुश्चि सहि सब सूखा ॥ 


सुनि बन गवनु कौन्द रघुनाथा । करि मुनि बेष रुखन सिय साथा ॥ २ ॥ 


विनु पानहिन्द पयादेहिं 
बहुरि निहारि निषाद 
अब सब्र ओखिन्ह 


पर्प । संकर साखि रदेड एदि घाए्‌ ॥ 
सनेहू । ऊुखिस किन उर भयउ न बहू ॥ ३ ५ 
देखेडै आदरं । जित जीव जङ्‌ सबद सहाद ॥ 


जिनहदधि निरखि मग सोपिनि बीछी । तजदि ब्िषम विषु तामस तीर ॥ ४ ॥ 
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दो०- तेद्‌ रधुनदखं खलु सिय अनहित लगे जाहि । 


ष व तनय तजि दुसह दख 





दे सहाव काहि ॥ २६२ ॥ 
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चो०-- सुनि अति बिकरु भरत बर बानी । भारति प्रीति विनय नय सानी ॥ 
सोकं मगन सब सर्भों खभारू। मनु कमल. बन परेड तुसारू ध १ ॥ 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोध कान्ह मुनि ग्यानी ॥ 
ध >> ॥ 
बोरे उचित बचन रधुनंदू । दिनकर ऊरु करव बन चंद ॥२॥ 
तात जार्यै जिय करहु गानी । देस अधीन जीवं गति जानी ध 
तीनि कारु तिथुअन मत मोरे । पुन्यसिरखोक तत तर तोरे ॥ ३ ॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिराद । जाद रोक परो नसा ४ 
दोसु देहि जननिहि जद तें । जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेदे॥ ४ ॥ 
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दो°-मिरिहहि पाप प्रप सब अखिल अमंगङ भार । 
लोक खुजखु परखोक सखुखु सुमिरत नामु तस्दार ॥ २६३ ॥ 
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चो०- कडँ सुभाड सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 


तात कुतरक करहु जनि जाषु । बैर पेम नहिं दुर दुरा्पैः ५१ ॥ 
सुनि गन. निकट बिहग सग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पश्य ॥ 
हित अनित पसु पच्छिड जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥ २ ॥ 
तात तुम्डदि भँ जानडं नीकं । करौ काह अंज जीके ॥ 
राखेड राय सत्य मोहि त्यागी । तु परिदरेड पेम पन रागो ॥ ३ ॥ 


तासु बचन मेटत मन 


सोच । ते तें अधिक तुम्हार रससंशोचू ॥ 


ता पर गुर मोहि यसु दीन्हा । भवसि जो कद्ध चहड सोद कीन्हा ॥ ७ ॥ 
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ो°-मनु प्रसन्न करि सकु तजि कहु करो सोई आजु । 
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सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥ २६४ ॥ 
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पपर 07". 
> ०-सुर गन सहित सभय 
अनत उपाउ करत कदु नाहीं 
बहुरि बिचारि परस्पर कही 
सधि करि अंबरीष दुरबासा 
सहे सुरन्द बहु कार बिषादा 


लगि लख्गि कान कहहिं धुनि माथा 
आन उपाड न देखिअ देवा 
हयै सपेम सुमिरहु सब भरतहि 
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सुरराज्‌ । सोचर्हि 
। राम सरन सब गे मन 
। रघुपति भगत भगति बसर अही ॥ 
। भे सुर सुरपति 
। नरहरि किए प्रगर 


। अब सुर काज भरत के हाथा ॥ ३ ॥ 
॥ मानत रामु 


६ 264 ¦ ) 


चाहत होन अकाजू ॥ 


माहीं ॥ १॥.. 
निपट निरास ॥ २॥ 
म्रहखदा ॥ 


सुसेवक सेवा ॥ 


। निज गुन सीरु राम बसर करतहि॥ ४॥ 
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दो०-सुनि खुर मत सखुरणुर कटेड भर तुस्दार बड़ भागु । 
सकर सुमंगर मूक जग भरत चरन अरु ॥ २६५ ॥ 
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चो ०- सीतापति सेवक सेवका । कामधेनु सय सरिस . सुद ॥ 
भरत भगति तुम्हरं मन आदरं । तजहु सोच बिधि बात बना ॥ १ ॥ 
देखु  देवपति भरत प्रमाऊ । सहज सुभायं बिस रघुराऊ ॥ 
मन धिर कर देव रु नाहीं । भरतहि जानि राम परिदाही ॥ २ ॥ 
सुनि सुसणुर सुर संमत सोचू । अंतरजामी प्रभुहि सकोचू ॥ 
निज सिर भारु भरत जिर्गे जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ ३ ॥ 
करि बिचार मन दौन्ही टीका । राम रायस अपन नीका ॥ 
निज्ञ पन तजि राखेड पनु मोरा । छोड सनेहु कीन्ह नर्हिं योरा ॥ ४॥ 
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दो°-कीन्द अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ। 
करि श्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २९६६ ॥ 
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चो०- कौ कहावौ का अब 
गुर प्रसन्न साहिब 
अपडर डरे न 
मोर अभागु मातु 


यह नह रीति न 
जग] अनभर भट 
देड दैवतस्‌ सरिस 
^" पप 08. 80811 1 88ग्ग 02 ए प४ 1४0 0४068" 


(१००५४, 0 1020, 8 0068 0१ 0०४६४10 
970 ४8 0 67 07 811 ४6928 ५४९६५ ऊ०प्र 


स्वामी । कृपा 
अनुकूखा । मिरी म्नि मन कर्पित सूला॥ १॥ 
सोच समू । रबिहि न दोसु देव दिसि भख ॥ 
ुरिखाद । बिधि गति बिषम काल 

पाड रोपि सब मिछि मोहि धारा । प्रनतपारु पन आपन 
राउरि दं । रोक बेद बिदित नहिं 
एक गोसादं । कज होड भरु कासु भाद ॥ 
सुभाऊ । सनमुख बिसुख न 


अबुनिधि अंतरजामी ॥ 


कशिनादे ॥ २ ॥ 
पाला ॥ 
गोदे ॥ ३ ॥ 


काहि काऊ ॥ ४ ॥ 
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टो०- जाई निकट पष्टिचानि तङ छर्ह समनि सव सोच । 
मागत अभिमत प्राव जग राड रंकु भल पोच ॥ २६७ ॥ 
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अब कर्नाकर कीजिअ 
ज्ञो सेवक साहिबहि 
सेवक हित साहिब 


नो०- र्खि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू । 


मिटेड छोभु नहि मन संदेहू ॥ 

सोद । जन हित प्रभु चित छु न होषे॥ १ ॥ 
कोची । निज हित चहद्‌ तासु मति पोची ॥ 
सेवकाद 1 करै सकरु सुख कोभ बिदाई ॥ २ ॥ 


स्वार नाथ किरं सबही का । किँ स्जाद्‌ कोटि बिधि नीका ॥ 


यह्‌ स्वार्थ परमार्थ 


सार । सकर सुकृत फरु सुगति सिगार ॥ ३ ॥ 


देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होड तस करब बहोरी ॥ 
तिरक समाज्ञ॒ साजि सनु आना । करिअ सुफर प्रभु जो मनु माना ॥४॥ 
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दो ०--साचुज पट्‌ मोहि बन्‌ 
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कील्ञिअ सबहिं सनाथ 


नतस फेरि वंघु दौड नाथ चलौ मै साथ ॥ २६८ ॥ 
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चो०- नतह जारि बन तीनिड भाई । बहुरि सीय सहित रघुरादं ॥ 
जेहि विधि प्रयु प्रसन्न मन हों ) करुना सागर कीजिजि सोदरं ॥ १1 
देव दान्ह सलु मोहि अभारू। मोरं नीति न धरम बिचारू ॥ 
कहँ बचन सब स्वारथ देत्‌ । रहत न आरत कं चित चेत्‌ ॥ २॥ 
उतर देड सुनि स्वामि रजाद्रं । सो सेवक रुखि लाज लजाई ॥ 
अख मै अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सेहं सराहत साधू ॥ ३ ॥ 
अ कृपारु मोटि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाड न पावा ॥ 
प्रयु पद सपथ कहड सति भाऊ । जग मंगर हित एक उपाऊ ॥ ४ ॥ 
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दो प्रभु प्रसन्न मन सक्च तजि 
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जो जेहि आयस देव । 


सो सिर धरि धरि करिहि सु मिटिहि अनट अवरेव ॥ २६९ ॥ 
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चो ०-भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे । 


असम॑नस ब्त अवध नवासी । 
खुप्टिं रहे रघुनाथ संकोच । 
जनक दूत तेहि अवसर आए । 
करि प्रनाम तिन्ह रामु निहार । 
दूतन्ह मुनिवर बृह्मी बाता । 
सुनि सकुघाहइ नाइ महि माथा । 
बृक्चव॒ राउर सादर सादं । 
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( 269 ) 
साथ सराहि सुमन सुर षरषे ॥ 
प्रमुदित मन तापस बनासी ॥ 9 ॥ 
प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 


सुनि बसिष्टं सुनि बेगि बोराए ॥ २ ॥ 


बेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 
कहु बिदेह भूप कुसरता ॥ ३ ॥ 
बोरे. चर बर जोरे हाथा ॥ 
कसर देत सो भयउ गोसाह ॥ ४ ॥ 
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दो०--नाहि त कोसख नाथ कं साथ कुसल गद्‌ नाथ 1 


मिथिखा अवध बिसेष तं जगु सव॒ भयड अनाथ ॥ २७० ॥ 
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( 270 ) 
चो ०-कोसरुपति गति सुनि जनकोरा । भे सब रोकं सोक बस बोरा ॥ 

जें देखे तेहि समय बिदेहू । नामु सतय अस रग न कहू ॥ १॥ 

रानि कुचकि सुनत नरपारुहि । सूञ्च न कषु जस मनि बिनु व्यारहि ॥ 

भरत राज रघुवर बनव्ासु । भा मिथिरेषहि हृदये हरसू ॥२॥ 

नृप वृके बुध सचिव समान्‌ । कहु विचारि उचित का आजू ॥ 

समुश्चि अवध असमंजस दौ । चङ्ि कि रहि न कह कचु कोऊ ॥ ३ ॥ 

नृपं धीर धरि द्र्य विचारी । पठएु अवध चतुर चर चारी ॥ 

वृद्धि भरत सतिभाउ कुभाऊ । आएह वेगि न होड रुखाऊ ॥ ४ ॥ 
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दो°-गए अवध चर भरत गति 


चले चित्रकूट भरतु चार 
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वृक्षि देखि करतूति । 


चले तेरहूति ॥ २७१ ॥ 


18.10 2.8061081060 58.12.088 फ 28 8.06 
71710०४ ( 70160112. ) "6 1000609 1.१. 111), 


( 471 ) 


+1¶,0€ 80168 60४ ४० ^$०10 ४३ 8.06 
8€& 118 60128 106 0086069 080 ४० 
17 {07 62४2६०६९. 


0. 
॥ १ ॥ छ १ क 


{0 
१३. न 


‰: 


५4, ह ॥\ ॥ 


288 61.47८ -्61, 2.4.74 एए {9५०1. 18 


चौ०--दृतन्द आद्र भरत कड्‌ कनौ । मनक समाज जयामति खरनी ॥ 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति । भे सत्र सोच सनेहं जिकर अति ॥ ९ ॥ 
धरि धीरज करि भरत बडादं । खि भट सानी बोला ॥ 
घर बुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ बु जान संवारे ॥ २ ॥ 
दुघरी साधि चे तत्काला । किए विश्रु न मग महिपारा ॥ 
भोर आजु नहह म्रयागा । चके जुन उतरन सदु रूगा ॥३॥ 
खरि डेन हम पटएु नाथा. । तिन्ह कहि अस महि नायड माथा ॥ 
साथ किरात छ सतक दीन्डे । मूनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ ४ ॥ 


108 2 1प्ठ्द्ञ्ग 06106 10040 ॐ 10प्परक 


8९2600४ 10 ए8.2128.128."8 00 प्,६ 97 -83 1181808." 8 118 88.2४९ 8४ 02106 2219 616. 2109४ 1819 911 
6018 28 0686 2.8 ४67 ००८1. 116 प्प {118 पए. =&प108 08४1604 2४ 528, 8६&& 
@7,1---1-1; &8,6६.18.168, ), 116 206700618 1 {018 "श्न 10111120, 16 088 81768 
16 20578. 18.011, 06 20170186678 8.०6 ४78 1६ ५6 01866 ; 225 फ 1187 16 0016 


¢*¶116 80168 07 0672 211.158.1 && फ © 2.7 


110 11178617 १९८6 211 09९1100 एए €४66 11 08.26 068. ६0 ©४०088 ६06 + 2/0 02. ४४ घ्म 
€1167 216 2266810 &४ 6 60020. (76) त68180066. ८६ 2,168.6 10 ००६९1010 
60116012 11128617 9116 &101115#2118 5 1188,68., 116 प्प६, 1019 812.1 80 88932 ५९ ८०९५ 
76€ 111 85ए70710166 1218 0008671 पए 8121018 {11617 1268.त. 88 ५118 &०८००. १¶,06& &>€8 ४ 88.&€ 
8216 60०९1168 82, 06810 € ०९.708 3.४ प्र 2,618{118 018118866 ४116 16886068 8.0 
{18 08.18.068 010 2.9 2681170 & ०४ ¬€8त ङग 8 0008, 86161216 1४1 11610 8.0 @80016 01 
81106 07 1107868, 6168101127168,, 0087108 812 0" 86९1 £ 17*2.६8.8. 


8116 0067 601176९ 81068. -4.7662 28067081 - ( 1-4 ) 


दो*-सुनत जनक आगवञु सघु हरषेड अवध समाज्तु । 
रघुनदनहि सकोच बड़ सोच निवस सखुरराजु ॥ २७२ ॥ 
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अओ०- गरदं ग्छानि ङटिर कैकेदे । कादि कहै केहि दूषनु ददं ॥ 
अस॒ मन आनि मुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ १ ॥ 
एषि प्रकार गत ब्रासर सोऊ । प्रात महान छग सनु कोऊ ॥ 
करि मजनु पूजहिं नर मारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ २ ॥ 
रमा रमन पद बंदि बहौरी । बिनवहि अजुर अचर जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी । आनद अवधि अवध रजधानी ॥ ३ ॥ 
सुबस बसउ फिरि सहित समजा । भरतहि रामु करहु जबराजा ॥ 
एहि सुख सुधां सीचि सव काहू । देव देहु जग जीवन खहू ॥ ४ ॥ 
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राम राजु पुर होउ । 


अछत राम राजा अवध मरि माग सलु कोड ॥ २७३ ॥ 
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चौ सुनि सनेहमय 


पुरजन 


एषि बिधि निस्यकरम करि पुरजन 
च नीच मध्यम नर नारी 
सावधान सबही सनमानर्हि 
ररिकादइहि तं रघुबर बानी 
सीर सकोच सिधु रघुराऊः 
कहत ॒ राम गुन गन अनुरागे 


हम सम पुन्य पुंज जग थोरे 
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बानी । सिदहिं जोग बिरति युनि ग्यानी ॥ 
 राम्ि कर्हि प्राम पुरुकि तन ॥ १ ॥ 
। रुहि दरसु निज निज अनुहारी ॥ 


। सकर सराहतं कपानिधानर्हि ॥ २ ॥ 
। पार्त नीति ग्रीति पहिचानी ॥ 
। सुमुख सुरोचन सरक सुभाऊ ॥ ३ ॥ 
। खब निज माग सराहन रुगे १ 


| जिन्हहि रासु जानत करि मोरे ॥४॥ 
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दो०- प्रम मगन तेहि समय सब 
सहित सभा सभ्रम उटठेड 


सुनि आवत मिधिटेखु । 
रबिकुरु कमर दिने ॥ २७४ ॥ 
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1606168 120 ). ( 274 ) 
चो०- भाद्‌ सचिव गुर पुरजन साथा । आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिवर दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनास्ु रथ त्यागे तवहीं॥ 4 ॥ 
राम द्रस खालसा उछहू । पथ श्म ्सु क्लेसु न काहू ॥ 
मन॒ तहं जहं रघुबर बेदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥२॥ 
आवत जनक चे एहि भती । सहित समाज प्रम मति मती ॥ 
आए निकट देखि अनुरागे । सादर मिलन परसपर रागे ॥ ६ ॥ 
रगे जनक मुनिजन पद वंदन । रिषिन् प्रनासु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भादन्ह सहित रासु मिखि राजहि । चे ल्वाह समेत समाजषि ॥ ४॥ 
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दो०-आश्चम सागर सात रस 
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पूरन पावन पाथु । 
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लिप्‌ जाहि रघुनाथ ॥ २७५ ॥ 
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चौ °--बोरति ग्यान बिराग करारे । बचन ससोक भित नद नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तशूबर कर भगा॥ १॥ 
विषम ज्िषाद्‌ तोरावति धारा । भय अम भर्वैर 


अबतं अपारा ॥ 


केवट बुध विद्या बडि नावा । सकि न खेद रेक नहिं आवा ॥ २ ॥ 


बनचर कोर किरात विचारे । थके बिरोकि पथिक दिये हारे ॥ 
आश्रम उदधि भिली जब जाद । मन उठे अबुधि अकुखादै ॥ ३ ॥ 
सोक विकर दोड राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरज राजा ॥ 


भूप स्प गुन सीर सराही । रोवहि सोक सिधु अवगाही ॥ ४1 
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छ°--अवगाहि सोक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकर महा । 
दे दोष सकर सरोष बोर वाम विधि कीन्हो कहा ॥ 
खुर सिद्ध तापस जोगिजन सुनि देखि दसा विदेह की । 
तुलसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 
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सो किए अमित उपदेस जरह तहं रोगन्द सुनिवर्द । 
नरेस॒ कटे बसिष्ठ॒बिदेह सन ॥ २७६ ॥ 
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धीरज धरि 


ग्यानु रवि भव ॒निसि नासा । बचन किरन मुनि कमरु बिकासा ॥ 
मोह ममता निरादै । य॒ सिय राम सेह बडादं ॥ १ ॥ 


चो - जासु 
तेि कि 


^7, 4.7२. -ह 4.115.614. 
सप्राने । नरिबिध जीव जग बेद बखाने ॥ 
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बिष साधक सिद्ध 
राम सनेह सरसं 


सोह न राम पेम बिनु ग्यानु । करनधार 
सथुक्चाए । राम घाट 
नारी । सो 


पसु खग शखगन्ह न कीन्ह अहारू । प्रिय 


सुनि बहुबिधि बिदेड 
सकर सोक संकुल नर 


8.0 {16 6872688 07 1018.6प2.६10 824 
8 #80070676 €ज्छए 80107086 110 ( 108 
8.8.78 ), 806 80 07 11086 7180010 
07168 8.९. 068 21६0४ 01 16670108 0100818 
8226 ४6 288 07 1086 8006601 6681116 
{118 106प8-111€ 82.68 9 7108४ 116 ६00 88 
1766. 1 £&1267 8110 ए 8 8 ४1700 91 
{116 27201070 116 006 107 1028 ०९०६० ६९२१ 
8१४६, 81 1 €? 106; 47 8008. 40607610 
{0 ४6 688 676 876 ४066 ४1068 
0 €1006166 8०प18 ( 1 प008.0 08178 ) 17 
४0 © सर 0216-6 8678281, 68 86667 870 
8 186 7110 12७ 2081066 06160102 
{ 10 #08 2070 0? ©0०6-5681122.6000 ). 
811 688 68 9102068 18 2111 र 00076 
171 2871 88862001 07 101 0820, फ) 086 


दो०-दोड निमिराजु 


समाज 


मन॒ जासू । साधु स्मो बड अद्र 


[ ४01. 16 


तासू ॥ २॥ 
बिनु जिमि जख्जानू ॥ 

सब रोग नहाए ॥ ३ ॥ 
बासर्‌ बीतेड बिनु बारी ॥ 
परिजन कर कोन बिचार ॥ ४॥ 
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रघुराज्ु नहाने प्रात । 


बैठे सब बर विटप तर मन मीन शस गात ॥ २७७ ॥ 
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चो०-जे मशिसुर दसरथ पुर 


बासी । जे 


( 2 ) 


मिथिलापति नगर निवासी ॥ 


¬ + 


पुरोधा । जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा ४ १॥ 
अनेका । सित धरम नय बिरति बिबेका ॥ 
युरानीं । समुक्चादे सब सभा सुबानीं ॥ २ ॥ 
तब रधुनाथ कोसिकहि कहेऊ । नाथ काछि जरु बिनु सु रहेडः ॥ 
मुनि कह उचित कत रधुरादं । गयड बीति दिन पष्टर अदाद ॥ ३ ॥ 
रिषि रुख रुखि कह तेरहुतिराज्‌ । इष्टं उचित नहिं असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भरु सबहि सोहाना। पाह रजायसु चरे नहाना ॥ ४ ॥ 


हस बेस गुर जनक 
रगे कहन उपदेस 
कोसिक कि कि कथा 
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( 1-4 ) 
दो°- तेहि अवसर फल पूर दल मूर अनेक प्रकार । 
ल आए वनचर विपुर भरि भरि कोवरि भार ॥ २७८ ॥ 
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अ 
चो०- कामद भे गिरि राम प्रसादा । अवरोकत अपहरत्‌ 


सर सरिता बन भूमि बिभागा। जनु उमगत आनद 
बेछि विटप सब 


विषाद्‌ ॥ 
अनुरागा ॥ १ ॥ 
सफर सपूरा । बोुत खग द्ग अछि अनुकर ॥ 
तषि अवसर बन अधिक उचछाहू । त्रिविध समीर सुखद सब कटू ॥ २ ॥ 
जाद्‌ न बरनि ; मनोहस्तादं । जनु महि करति जनक पडुनादं ॥ 
तब॒ सब रोग क्दाह नाई । राम जनक अनि आयसु पारे ॥ ३ ॥ 
देखि देखि तस्त्र अनुरागे । जह तह युरजन उतरन रागे ॥ 
दल फर मूर क्रं बिधि नाना । पावन सुद्र सुधा समाना ॥ ° ॥ 
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दो सादर सखव कर . रामगुर परप भरि भरि भार । 


पूजि पितर खुर अतिथि शर रगे करन फरहार ॥ २७ ॥. 
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चो०-एहि बिधि बाख्र बीते चारी । रासु निरखि नर नारि सुखारी # 

दुह समाज असि रुचि मन॒ महीं । बिनु सिय राम फिरब भरु नाहीं ॥ १ ॥ 
सीता राम संग बनबासू । कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ 

परिहरि र्खन रामु बेदी । जेहि धरं भाव बाम बिधि तेही॥ २ ॥ 
दाष्िन ददृउ होद जब सबही । राम समीप बसि बन तबष्टी ॥ 

मंदाकिनि मजु तिहि काखा। राम दरसु सुद मंगर मारा ॥ ३ ॥ 


अटनु राम गिरि बन तापस थरु । असनु 
साता । परु सम होषि न जनिअ्हिं जाता ॥ ४॥ 
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अमि सम कंद मूरु फर ॥ 
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दो°--पहि खख जोग न खोग सव कहि कँ अस भागु । 
सहज सभाय समाज दुह राम॒ चरन अनुराग ॥ २८० ॥ 
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चो०- एहि बिधि सकल मनोरथ करी । बचन 


( 280 ) 


सप्रेम सुनत मन हरी ॥ 


सीय मातु तेष्ि समय पटाद । दासीं देखि .. सुअवसर आह ॥ १ ॥ 
सावकास सुनि सब सिय सासू । आयउ जनकराज रनिवासु ॥ 
कोसल्यां सादर सनमानी । आसन दिए समय सम आनी ॥ २ ॥ 
सीलं सनेहु स्कल दुह ओरा। दवि देखि (व 


पुरक सिथिरु तन वारि विरोचन । मि नख शिखिन रूगीं सब सोचन ॥ ३ ॥ 


सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति । जनु 
सीय मातु कह बिधि बुधि बी । जो पय फेनु 
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बहु वेष वबिसूरति ॥ 
फोर पवि टोंकी ॥ 9 ॥ 
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दो°-सुनिअ सुधा देखि गरल 


जरह तहं काक उद्रकं वक 
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खव ॒ करतूति करार । 
मानस सकृत मरार ॥ २८१ ॥ 
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चो०- सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा । बिधि गति बड़ विपरीत जिचित्रा ॥ 


जो सृजि पार्द हरद 
कौसल्या कह दोसु न 


कठिन करम 
दस रजादइ सीस सबही 
देवि मोह बस सोचिञ 
भूपति जिभब 
सीय मातु 
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दो ङ्खनु रासु सिय जाहं॑बन 


बटोरी । बार केङि सम बिधि मति भोरी॥१॥ 
काहू । करम विवस दुख सुख चति रहू ॥ 

गति जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकर फरु दाता ॥ २ ॥ 
क । उतपति धिति ख्य बिषहु अमी कं ॥ 

बादी । बिधि भ्रपंचु अस अचरु अनादी ॥ ३ ॥ 
मरब उर आनी । सोचिअ सखि रुखि निज हित हानी ॥ 

कह सत्य सुबानी । सुती अवधि अवधपति 


रानी ॥ 9 ॥ 
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आल परिनाम न पोचु । 


गहबरि दिय कह कौसिला मोहि भरत कर सोच ॥ २८२ ॥ 
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चो०- दस प्रसाद अषीस म्हारी 
राम सपथ मे कीन्हि न काऊ 
भरत सीर गुन बिनय बडा 
कहत सारदह कर मति हीच 
जानड सदा भरत कर्दीपा 
कसं कनक मनि पारिखि पापं 
अनुचित आजु कहब अस मोरा 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी 
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( 282 ) 
सुत सुतबधू देवसरि बारी ॥ 
सो करि कठडं सखी सति भा ॥ १ ॥ 
भायप भगति भरोस मखं ॥ 
सागर सीप किं जाहि उदीचे ॥ २ ॥ 
बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥ 
पुरुष परिखिअर्हि समयं सुभार्पे ॥ ३॥ 
सोक स्नेह स्यानप थोरा॥ 
भद सनेह बिकरु सब रानी॥ ४॥ 
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दो°--कोसस्या कह धीर धरि खुनह देवि मिथिटेसि । 


को बिवेकनिधि वल्ुभहि 
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चो०- रानि राय सन अवस पादे । 
रखिञर्हि रखनु भरतु गवन बन । 
तो भर जतनु करब सुबिचारी । 
गूढ सनेह भरत मन माहीं! 
छखि सुभाड सुनि सरर सुबानी । 


नभ भरसून क्षरि धन्य धन्य धुनि । सिथिक सने सिद्ध जोगी 
स्व॒ रनिवासु बिथकि रुखि रहे । तब 


जामिनि 
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देवि दंड जुग बीती । 
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तुम्हहि सकद उपदेसि ॥ २८३ ॥ 
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अपनी भति कहवब समुद ॥ 
जं यह मत माने महीप मन॥ 9 ॥ 
मोग सोचु भरत कर भारी ॥ 
रदे नीक मोहि खगत नाहीं ॥ २ ॥ 
सन भद्र मगन कहन रस रानी ॥ 
सुनि ॥ ३॥ 
धरि धीर सुभित्रां कहे ॥ 
राम मतु सुनि उढी सम्रीती ॥ ४॥ 
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दो०-चवेगि पाड धारि थर्हि कह सनेहं सतिभाय । 
हमरे तो अब ईस गति कै मिधिटेस सहाय ॥ २८४ ॥ 
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चो०-रुखि सनेद सुनि बचन बिनीता । जनकश्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित असि बिनय तुम्हारी । दसरथ धरिनि राम महतारी ॥ १॥ 
परु अपने नीचह अआद्रहीं । अगिनि धूम शिरि सिर तिजु धर्यं ॥ 
सेवक राड करम मन बानी । सदा सहाय मदैसु भवानी ॥ २ ॥ 
र्डरे अंग जोणु जग को है । दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 
रा जाद बलु करि सुर काजू । अचरु अवधपुर करिदर्दि राजु ॥३॥ 
अमर नाग नर राम बाबर । सुख बसिहर्हि अपने अपने थरु ॥ 
यह सब जागवकिकं कहि राला । देवि न दोह सुधा सनि भाषा ॥ ४ ॥ 
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दो०--अस कटि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाई ॥ 
सिय समेत सियमातु तब चली भाय प ॥ २८५ ॥ 
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चो०- श्रिय परिजनहि मिली 
ताप बेष जानकी देखी । 
जनक राम गुर आयु परं । 
लीन्हि खाइ उर जनक जानकी । 
उर उमगेड अबुधि अनुराग । 
सिय स्नेह बटु बादृत जोषा । 
चिरजीवी मुनि ग्यान बिक जनु । 
मोह मगन मति नि बिदेह की । 
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बेदेही । जो जेहि जोगु भति तेहि तेही॥ 


भा सलु बिक विषाद्‌ बितेषी ॥ १॥ 


चरे थङूहि सिय देखी आद ॥ 
पाटुनि पावन पेम प्रान की॥२॥ 
भयउ भूप मनु मनु पयागू ॥ 


ता पर राम पेम ससि सोहा ॥३॥ 
बृडत  र्हेड बार अवरुंबनु ॥ 
महिमा सिय रघुबर सनेह की॥ ४ ॥ 
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दो--सिय पितु मातु सनेह बस विकल न सकी संभारि । 
धरनिखुर्ताो धीरजु धरेड समउ खुधरसु बिच!रि ॥ २८६ ॥ 
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( 286 ) 
चो°- तापस वेष जनक सिय देखी । भयउ पेसु परितोषु भिसेषी ॥ 

पुन्नि पवित्र किए कुरु दोडः । सुजस धवर जगु क सबु कोड ॥ १ ॥ 

जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवनु कीन्ह विधि अड करोरी ॥ 

गग अवनि थरु तीनि बदेरे। एदि किए साघु समाज धनेरे॥२॥ 

पितु कह सत्य सने्ह सुबानी । सीय सङ्च महँ मनु समानी ॥ 


युनि पिति मातु लीन्हि उर राई । सिख आसिष हित दीन्हि साईं ॥ ३ ॥ 
कहति न सीय सकुचि मन मादी । इहां बसब रजनीं भरु नाहीं ॥ 


ख्खि स्त रानि जनायड राऊ। हदयं सराहत सीट सुभाऊ ॥ ४॥ 
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बिदा कीन्हि सनमानि । 


कही समय सिर भरत गति रानि खुबानि सयानि ॥ २८७ ॥ 
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ची०- सुनि भूपा भरत 
मूदे सजरु नयन पुरू 


धरम राजनय 


व्यवहार । सोन सुगंध सुधा 
तन । सुजसु सराहन खूगे सुदित सन ॥१॥ 
सावधान सुच सुमुखि सुरोचनि । भरत कथा 
ब्रह्मविचारू । इहा 


( 28१४ ) 


ससि सार ॥ 


भव बंध बिमोचनि ॥ 
जथामति मोर प्रचार ॥ २ ॥ 
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सो मति मोरि भरत 
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मदहिमाही । कहै काह छङि दछुअति न 


{[ ०1. 16 


छह ॥ 


बिधि गनपति अहिपति सिव सारद । कबि कोविद बुध बुद्धि बिसारद्‌ ॥ ३ ॥ 


भरत चरित कीरति 


करतूती । धरम सीर गुन बिमरु विभूती ॥ 


ससुञ्चत॒ सुनत॒ सुखद सब कटू । सुचि सुरसरि रवि निद्र सुधाहू ॥ ४ ॥ 
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दो°- निरवधि शुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि । 
कदिअ सुमेरु किं सेर सम किङ्कल मति सङुचानि ॥ २८८ ॥ 
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( 288 ) 
चो ०--अगम सबहि बरनत बरबरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 
भरत अमित मष्िमा सुनु रनी। जनर्हिं रसु न सकर्टिं बखानी-॥ १ ॥ 
बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तिय जिय की रुचि रुखि कह राऊ ॥ 
बहुरहिं रुखनु भरतु बन जाहीं । सब कर भरु सब के मन माहीं ॥२॥ 
देबि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाद्‌ नर्हि तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की॥ ३ ॥ 


मनहू निहारे ॥ 
भरत मत णएहू्‌ ॥ ४ ॥ 


सारे । भरत न सपने 
नेह । मोहि खि परत 
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दो°-भोरेषुं भरत न पलिह 


मनस 
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राम रजाद.। 


करिअ न सोद्ु सनेद बस कदेड भूप विरखादइ ॥ २८९ ॥ 
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चौ०-राम भरत गुन गनत सप्रीती । निसि द॑ंपतिहि पर्क सम बीती १ 
राज समाज प्रात जग जागे । न्हादइ न्हाद सुर पूजन रुगे ॥ ११ 
गे नहाद गुर पर्हि रधुराद। बंदि चरन बोरे स्ख पादं ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक विकिर बनबास दुखारी ॥२॥ 
सहित समाज राड मिथिकेसू । षडुत दिवस भए सहत केस ॥ 
उचित हो सोह कीजिअ नाथा । हित सबही कर रोरे हाथा ॥३॥ 
अस कहि अति सक्ुचे रघुराऊ । युनि पुरुके रुखि सीलं सुभा 0 


तुम्ह ` बिनु राम सकरु सुख साजा । नरक 
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सरिस दुह रज समाजा ॥ ४ ॥ 
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दो प्रान भ्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हदहि तिन्हहि बिधि बाम ॥ २९० ॥ 
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चो०~-सो सुखु करु धरमु जरि जाऊ । जह न 
अग्यानू 1 ज॑ नरह 


ग्यालु 


जीय कजोगु 
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मि ) 


राम पद पंकज भाङ ॥ 
राम पेम परान्‌ ॥ १॥ 
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तुम्ह॒ बिनु दुखी सुखी तुमह तेह । 
राउर आयसु सिर सबही कं । 
१ आयु आश्रमहि धारि पाडः । 
करि प्रन तब रायु स्िधाएु । 
राम बचन गुरु चपि सुनाए । 
महाराज अब कीजिअ सोद । 
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दो°-ग्यान निधान खजान सुचि 
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[ 01. 16 


तुमह जनह जिय जो जेहि केही ॥ 


विदित कृपारुहि गति सब नीकं ॥ २ ॥ 
भयउ स्नेह सिथिरु मुनिर ॥ 
रिषि धरि धीर जनक पर्हिं आए] ३ ॥ 
सीर स्नेह सुभाय सुहाए ॥ 


होदे ॥ ४ ॥ 
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सब कर धरम सहित हित 


(1-4 ) 


धरम धीर नरपाडङ । 


वुम्ह॒ बिद असमंजस समन को समरथ एहि काट ॥ २९१ ॥ 
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चो०- सुनि सनि बचन जनकः अनुरागे । रुखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे ॥ 

सिथिक सने गुनत॒ मन माही । आए इहां कीन्ह भरू नाहीं ॥ १ ॥ 

रामहि राय कहेड बन जाना । कीन्ह आपु श्रिय म्रेम प्रचाना ॥ 

ह्म अब बन ते बनहि . पटाद । प्रमुदित पफिरब बित्रेक बड़ा ॥ २ ॥ 

तापस अनि महिसुर सुनि देखी । भए प्रेम बसत बिकरु बिसेषी ॥ 

समउड ससुक्चि धरि धीरजु राजा । चङे भरत पहि सहित समाजा ॥ ३ ॥ 

भरत आद आगे भद रीन्हे । अवसर सरसि सुआसन दीन्हे ॥ 

तात भरत कह तेरहुति राड । तुम्हहि विदित रघुबीर सुभा ॥ ४ ॥ 
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दो°--राम सत्यव्रत धरम रत सव कर सील्दु सनेहु । 
संकर सहत सकोच बस कदिभ जो आयसु दे ॥ २९२ ॥ 
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१ 
नचो ०- सुनि तन पुरुकि नयन भरि बारी । बो 
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भरतु धीर धरि भारी ॥ 


प्रभु श्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुर्गु सम दित माय न बापू ॥१॥ 


कोसिकादि सुनि सचिव समाजू । ग्यान॒ अबुनिधि आपुनु आजु ॥ 
ससु सेवक यसु अनुगामी । जानि मोहिं सिख देम स्वामी ॥ २ ॥ 
एहि समाज थरु वृह्वब राउर । मौन मलिन मे बोरुब बाडर ॥ 
छदे बदन कहडं बड़ि बाता । छमब तात रुखि बाम बिधाता॥ > ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध॒ पुराना । सेवाधरसु कठिन जगु जाना ॥ 
स्वाभि धरम स्वारथहि बिरोध । बेरु अंध प्रेमहि न प्रबोध ॥ ४ ॥ 
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दो०-राखि राम स्ख धरु व्रतु 
सब कं 
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पराधीन मो जनि । 


संमत सर्बं॑हित करिअ पेसु पटिचानि ॥ २९२ ॥ 
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चो ०--भरत बचन 
वि 
ज्यो मखु युर मुकुर निज पानी । 
भूप भरतु युनि सहित समाज । 
सुनि सुधि सोच बिकरु सब रोगा । 
देवै प्रथम. ऊुर्गुर गति देखी । 
राम भगतिमय भरतु निहारे । 
सब कोड राम पेममय पेखा । 
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सुनि देखि सुभाऊ । सहित 
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समाज सरहत राऊ ॥ 

अरु अमित अति आखर थोरे॥१॥ 
गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 

गे जहं विद्ध युद द्विजराज ॥ २ ॥ 
मन मीनगन नव जरु जोगा ॥ 


ॐ 


निरखि विदेह स्नेह विसेषी ॥ ३ ॥ 
सुर स्वारथी हहरि हियं हारे ॥ 
भए अरेख सोच बस लेखा ॥ ४1 
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दा°- णसु स्नेह सकोच बस कह ससोच खुरराज्ञ । 
रचह॒प्रपचहि पच मिछि नाहि त भयउ अकाज्ु ॥ २९४ ॥ 
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चो०-सुरन्द सुमरि सारदा 


सराह । देबि 
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देव सरनागत पाही ॥ 


फेरि भरत मति करि निज माया । पलुं विबुध ऊरु करि छर छया ॥ $ ॥ 
बिुध विनय सुनि देवि सयानी । बोरी सुर सखवारथ जड़ जानी ॥ 


मो सन कह भरत मति फेर । रोचन 


सहस न सक्ष सुमेर ॥ २ ॥ 


बिधि हरि हर माया वड़ि भारी । सोड न भरत मति सकद निहारी ॥ 


सो मति मोटि कहत कर भोरी। च॑दिनि कर कि 


भरत हृद्य सिय 
अख कहि सारद गद विधि रोका । 


चंडकर चोरी ॥ ३ ॥ 


राम निवास । तहं फि तिमिर जह तरनि भकासू ॥ 


बिलुध विक्र निसि मानु कोका ॥ ४ ॥ 
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मीन मन कीन्ह कम्र कटा । 


रचि प्रपंच भाया प्रवर भय ओम अरति उचा ॥ २९५ ॥ 
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गए जनक रघुनाथ 
समय समाज धरम 
जनक भरत संबादु सुना । 
तात राम जसं 
सुनि रघुनाथ जरि शग 
विद्यमान आपुनि 
राउर राय रजा्तु 
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सुरराज । भरत हाथ सनु काज अकाजू ॥ 
समी । सनमाने सव 
अबिरोधा । बो तब 


रबिङर दीपा ॥ १ ॥ 
रघुबस पुरोधा ॥ 


भरत कहाउति की सुदा ॥ २ ॥ 


आयसु देह । सो सु करे मोर मत टह ॥ 
पानी । बे सत्य सररु खदु यानी ॥२॥ 

मिथिलेसु । मोर 
होई । राउरि सपथ सही सिर सोदे ॥ ४ ॥ 


कब सब भति भ्देसू ॥ 
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दो°-राम सपथ सुनि मनि जनकः सकुचे सभा समेत । 
४० ककार 
सकल बिटोकत भरत मुखु बनद न उतर देत ॥ २९६ ॥ 
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चो०-सभा सङुच बस भरत निहारी । रामबंघु धरि धीरज भारी ॥ 
कुसमड देखि सनेहु संभारा । बउदरत बिधि जिमि घटज निवारा ॥ १ ॥ 
सोक कनकरोचन मति नी । हरी बिमङ गुन गन जगजोनी ॥ 
भरत बिवेक बराह विसार । अनायास -उधरी तेहि कारा ॥ २ ॥ 
करि प्रनासु सब कह कर जोरे। रामु राड गुर साघु निहोरे ॥ 
छमब आजु अति अनुचित मोरा .। कहडं बदन दु बचन कठोरा ॥ ३ ॥ 
हियं सुमिरी सारदा सहाद । मानल तं सुख पंकज आद ॥ 
बिमरु बिबेक धरम नय साली । भरत भारती मंज्ञ॒ मरी ॥ ४॥ 
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दो०-निरखि विवेक विोचनन्दि सिथिरु सेद समाज । 
करि भरनासु बोखे भरतु खभिरि सीय रघुराजु ॥ २९७ ॥ 
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( 28 ) 
चो०-भ्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 
सररु सुसादिवु सीर निधानू । प्रनतपार स्बैग्य सुजान ॥ १ ॥ 
समरथ सरनागत हितकारी । गुनगाहक अवगुन अध हारी ॥. 


स्वामि गोसोदृहि सरिख गोसादं । मोहि 
प्रथु पितु बचन मोह बस पेरी। आयउ इहो समाजु सकेरी ॥ 
जग भर पोच ऊच अर्‌ नीच । अमिज अमरपद माहुर मीचू ॥३॥ 
राम रजाइ्‌ मेर मन मां । देखा सुना कतहु कोड नाहीं ॥ 
सो मे सब बिधि कौन्हि दिठादै । प्रथु मानी सनेह सेवकादे ॥ ७ ॥ 
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ते कपा भराई आपनी नाथ कीन्ह भर मोर । 
दूषन भे भूषन सरिस खुजु चारु चदु ओर ॥ २९८ ॥ 


समान मै साहं दोहादं॥ २ ॥ 
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चौ०- राउरि रीति सुबानि बडा । जगत बिदित निगमागम गाद ॥ 
कूर रिख खरु कुमति करकी । नीच निसीरु निरीस निसंकी ॥ १॥ 
ते सुनि सरन सासहं आण । सकृत अनास किं अपनाए ॥ 
देखि दोष कबहु न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बसने ॥ २ ॥ 
को साहिब सेवकि नेवाजी । आपु समाज साज सब सखाजी ॥ 
निज करतूति न समृक्षि सपन । सेवक सङ्च सोच उर अपनें॥३॥ . .. 
सो गोसाह नहिं दूसर कोपी । भुजा उटाद कहं पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना । गुन गति -नट पार्क आधीना ॥ ४ ॥ 


"° 0प्ाः 8.४8, 0४० 20018 5018008161071 
8119 0 प" &76811688 8.18 1110 एए 107110५ 
168 0719 229 2898 06671 10210686 
12 08 68088 8226 0६068 88616 
00028. ८} 7९७7 06 077७], ४०७ 6०९6786; 
08 ₹118, 8 €1-41766त6 2225 ६8 
06886, 79, 206 10 -111666, ४16 
17007066, 68 &०61688 826 ६16 प. 
8070108 276 1210 71 60 087७ 066 
20060660 ण्न 0 8 0), 0 88 80021 
&8 ० 0680 ६086 8 086 87000806 
णप {107 8716168८ 226 1 ४४९ 20661 
0060 ६0 $णप् 021 068. णप 86 
26१6८ ४8४67 91617 1818 ६0 10682 €र७ 
17 ॐ०प 82 00670 1६) ० 0 पए 6968 ; 
११.118 ०0 प 099७ 00018116 11617 17०68 


10 6 8886 ०१ 00 1161 3 श्प 
००४ ०68२त 97 ५0७7. पप्र1166 38 ४18 1088४67, 
80 26 ६0 018 867 8.०४, 110 ०८1१ 
0८0९268 2170 2४४ 811 38 216068887168 
11118617 216, {82 {2024 3,80.501111 €९©71 
171 8 61680 18. 16 8.8 ०0206 102 38 
86४९8. ०८16 1661 ४,0०प००८16 ०४ 1168221 
062 871 610 08.11,.881060 ४ ०8प८९९त्‌ ४० 1102 9 
8 18 कु 10त ( ०8617 ) 8220 10 
01162: 26 प011166त 27708 `" 66८1278 
18 0 ०8४४. 4. 0688४ ०८16 52.०06 8०१ 
ॐ 0817706 708 2662812 01000676 1 
16706811 286 3४ 18 08 प्0४; एप४ ४98 
00961600 ०7 ४16 015 8.28 ६6 11 ६0010 
00 9 67067168 07 ४0७6 0688४ 5९606 0 ४6 
९680067 &४३ ६16 6876118 -028467., ( 1--4 ) 


दो यां खुधारि सनमानि जन किष साधु सिरमोर । 
को कृपाल विज पालि बिरिदावछि बरजोरं ॥ २९९ ॥ 
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चो०-सोक सने कि 


बार सुभाएुं । आयं खाद 


( 299 ) 


रज्ायसु बाएं ॥ 


तबहु छपा हेरि निज ओरा। सबहि भति भल मानेड मोरा ॥ १ ॥ 


देखेडं पाय सुमंगरु मूर्वा । जानें स्वामि सहज अनुक ॥ 
जके समाज बिरोकेड भागू । बढ़ीं चूक साष्िव अनुराग ॥ २ ॥ 
छपा अनुम्रहु अगु अधां । कीन्ह कृपानिधि सब अधिकां ॥ 
रखा मोर दुरार गोसाई । अपने सीर सुभाय भला ॥ ३ ॥ 
नाथ निपट मै कौन्दि दिखा । स्वामि समाज सकोच बिहार ॥ 


अबिनय विनय जथारचि 


वानी । छमिहि देडं असि आरति जानी ॥ ४ ॥ 
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` दोऽ-सुहद खुजान खुसािवहि बहुत क्व बि खोरि । 


आयस देह देव अव सबद इधारी मोरि ॥ ३०० ॥ 
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चो०-भ्रथु पद पदुम 


सज  सनेहं स्वामि 
अग्या सम न सुसाहिब 


परभु पद कमर गहे 
कृपादिघु सनमानि 
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प्राग दोषादं । सस्य सुत सुख सीवं सुषादे ॥ 
सो करि कईं दिए अपने की । सचि जागत 
सेवका । स्वारथ छर फर चारि बिहादे ॥ 
सेवा । सो 
अस कहि प्रेम बिबख भए भारी । पुरक. सरीर 
अज्ुलादई । समड सनेहु न सो कि, जादे ॥ ३ ॥ 
सुबानी । बैठाए समीप 
अरत निनय सुनि देखि सुभाङः । सिथर सनेहं समाः. 


सोबत सपने की॥ १॥ 


प्रसाद जन पावे देवा ॥ २ .॥ 
बिोचन बारी ॥ 


गहि पानी ॥ 
रघुराॐ ॥ ४ ॥ 
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छं०--रघुराड सिथिक सनेहं साधुः समाज सुनि मिथिला धनी । 
मन महं सराहत भरत भायप भगति की महिमा ` घनी ॥ 


क 
भरतहि प्रसंसत बिवुध बरषत सुमन मानस मलिन से) 
वलस विकर सब रोग सछुनि सङकचे निसागम नलिन से ॥ 
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सो°- देखि दुखारी दीन दुह समाज नर नारि सव । 
मघवा महा मटीन मुए मारि मगल चहत ॥ ३०१ ॥ . 
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1111 ॥1088 ४86 676 81768. ००8. ( 301 ) 
चो०- कपट ऊुचाछि सार्थ सुरराज । पर अकाज श्रिय आपन काञू ॥ 
काके ससन पाकरिषु रीती । छरी मलीन कतहु न प्रतीती ॥ 3 ॥ 
प्रथम कमत करि कपट संङेखा। सो उचाटु सब के सिर मेला ॥ 
सरमाया सब रोग विमोहे । राम प्रेम अतिसय न बिोहे ॥ २ ॥ 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सोहष्चं ॥ 
दुबिध मनोगति रजा दुखारी । सरित सिष्च संगम जनु बारी ॥ ३ ॥ 
दुचित कतहु परितोषु न रहीं । एक एक सन मरु न कहीं ॥ 
ख्खि श्य हंसि कह कृपानिधान्‌ । सरिस स्वान मघवान जवान्‌ ॥ ७ ॥ 
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दो०-- भरतु जनकः मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई । 


खगि देवमाया 


सबहि जथाजोगु जच 


पाद्‌ ॥ २०२ ॥ 
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चो०- कृपासिध ख्खि रोग 
सभा राड गुर महिसुर 
रामह चिततवेत 
भरत प्रीति नति विनय 
जासु बिरोकि भगति 


दुखारे ! निज सनेह सुरपति 
मंत्री । भरत भगति सब के मति जंत्री॥ ११ 
चित्र ख्िखि सरे! सकुचत बोरुत बचन सखि से ॥ 

बडाद । सुनत॒ सुखद बरनत 
रचवकेसू । प्रेम 


( 302 ) 


छ भारे ॥ 


कठिनाद ॥ २१ 


मगन मुनिगन भिथिरेसु ॥ 


महिमा तासु कहै किमि तुरुसी । भगति सुभा्यं सुमति हिय इरुसी ॥ ३ ॥ 


आपु छोरि महिमा बद 


जानी । कविकुरु कानि मानि 


सङुचानी ॥ 


कहि न सकति गुन रचि अधिका । मति गति बार बचन की नादे ॥  ॥ 
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दो--भरत बिमल जसु विमल विधु 
उदित बिमक जन ह्य नभ 
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सुमति चकोरकमारि । 
पकक रही निहारि ॥ २३०२ ॥ 
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268८४. 
चो०-भरत सुभाड न सुगम्‌ निगमहूं । 
कहत सुनत सति भाड भरत को । 
सुमिरत भरतहि त्रेमु राम को। 
देखि दया दहा सब्टी को । 


( 308 ) 


रुघु मति चापरूता कबि छमहू ॥ 
सीय राम पद्‌ हो न रत को॥ १॥ 
जहि न खुरुजु तेहि सरिस बाम को ॥ 
राम सुजान जानि जन जी की॥२॥. 
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224 | { ०1. 16 
धरम धभुरीन | धीर नय नागर । सस्य स्नेह सीर सुख सागर ॥ 
देसु कालु खि समड समाज । नीति प्रीति पारक रघुराजु ॥ ३ ॥ 
बोरे बचन आनि सरबसु से । हित परिनाम सनत ससि रसु से ॥ 


तात भरत तुम्ह 
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धरम धुरीना । खोक 


बेद बिद प्रम प्रबीना ॥ ४ ॥ 
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दो°-करम बचन मानस विम तुस्द समान तुम्ह तात । 
गुर समाज रघु बंधु गुन कुसमयं किमि कि जात ॥ ३०४ ॥ 
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चो ०- जानु 


तात 


तात तात बिनु बात हमारी । 
नतरे प्रजा परिजन परिवार । 
जी जिु अवसर अथ दिनेसू । 
तस॒ उतपतु तात बिधि कीन्हा । 
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तरनि रु रीती । 
समउड समाज राज गुरजन की |. 
तुमहिं विदित सबही कर करसमू । 
मोहि सब भति भरोस तुम्हारा । 
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सत्यसंध पितु कीरति भीती ॥ 
उदासीन हित अनित मन की॥ १ ॥ 


आपन मोर परम हित धरमू ॥ 
तदपि कहड अवसर अनुसारा ॥ २ ॥ 
केवर गुरङ्र पां संभारी ॥ 
महि सदि सलु होत खुआरू ॥ ३ ॥ 


जग केहि कट न हद्‌ करेसू ॥ 
खनि मिथिलेसख राखि सबु खीन्हा ॥ ४ ॥ 
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( 1-4 ) 
दा°-राज काज सब खाज पति धरम धरनि धन घाम! 


गुर प्रभा पाठिहि सबहि भर दोदृहि परिनाम ॥ ३०५ ॥ 
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चो०- सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर ग्राद रखवारा ॥ 


मातु पिता गुर स्वाभि निदेसू । सकर धरम धरनीधर सेसू॥ १॥ 

सो तुमह करहु करावहु मोहू । तात तरनिङुर पालक हो ॥ 
साधक एक सकर सिधि देनी । कीरति सुगति भतिमय बेनी ॥ २ ॥ 

सो विचारि सि संक्टु भारी । करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
बोटी बिपति सबहिं मोहि . भाद । तर्हि अवधि भरि बि कठिना ॥ ३ ॥ 

जानि तुम्दष्ि चदु कहं कटोरा । समय तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहि ऊुटाय सुबंधु सहाए । ओदडिअहि हाथ असनिह क धाए॥ ४ ॥ 
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दो०- सेवक कर पद नयन से शुख सो सिवु हद । 
तली प्रीति किं रीति खनि सुकवि सराहहि सोद ॥ ३०६ ॥ 
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बानी । प्रेम पयोधि अभि जनु सानी ॥ 
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चो०- सभा सकर सुनि 
सिथिर समाज 
भरति भयउ परम 
सुख प्रसन्न मन मिटा 
कीन्ह सप्रेम प्रा 


रघुबर 


सनेह समाधी । देखि दसा 
संतोषू । सनमुख स्वामि बिुख दख दोषू 1 
बिषादू । भा जु 

बहोरी । बोरे पानि 


[ चर01. 16 


त्युप सारद साधी ॥ १॥ 


गुगेहि गिरा 
पकरह 


प्रसाद ॥ २॥ 
जोरी ॥ 


नाथ भयउ सुखु साथ गणु को । रुहेड राहु जग जनम. भए को॥३॥ 


अव कृपा जस 
सो अवर्टब देव मोहि 
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दो-देव देव अभिषेक हित शुर अनुखासय 


आयसु होद । करो सीस धरि 
ददै । अवधि पार्‌ पवों जेहि 


सादर सोदे ॥ 
सेदं ॥ ४ ॥ 
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पद्‌ । 


अनेडं सब तीरथ सलिल तेहि कहं काह रजाईइ ॥ ३०७ ॥ 
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चो०- एक मनोरथु बद मन माहीं । समर्थे सकोच जात कहि नाहीं ॥ 


कहु तात प्रभु यसु पाद । बोखे वानि स्नेह सुदं ॥ १॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खग शग सर सरि निक्षर शिरिगन ॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी । आयद्ु होह त अवौं देखी ॥ २ ॥ 
जवसि अत्रि आयसु सिर धरहू । तात बिगतभय कानन चरहू ॥ 
सुनि प्रसाद बतु मगर दाता । पावन परम सुहावन राता ॥ ३ ॥ 
रिषिनायङ्क जष्टं आयसु देहीं। राखेहु तीरथ जल थरु तेषं ॥ 


सुनि भरु बचन भरत सखु पावा । सुनि पद कमरु सुदित सि नावा ॥ ४ ॥ 
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(1-4 ) 


दो°-भरत राम संवादु सुनि सकल सखुमंगरु मूर । 


खुर स्वारथी सराहि ङक बरषत सखुरतरु परु ॥ ३०८ ॥ 
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चो०-धन्य भरत जय `राम गोखादं । कहत देव 


मुनि मिथिरेस सभो सब 
भरत राम गुन राम 
सेवक स्वामि सुभाउ 

मति अनुसार सराहन 
सुनि सुनि राम भरत 
राः मातु दुखु सुखु सम 
एक कहहिं रघुबीर 
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हरषत . बरिआदं ॥ 


काहू । भरत बचन सुनि भयड उखाहू ॥ ११ 
सनेहू । पुरुकि भ्रसंसत राड बिदेहू्‌ ॥ 
सुहावन । नेमु पेसु अति पावन पावन ॥ २१ 
लागे । सचिव सभासद्‌ सब 
संबाद्‌ । दुह समाज शय हरु विषाद्‌ ॥ ३॥ 
जानी । कहि गुन राम भबोधीं रानी॥ ` 
बड़ादै । एक सराहत भरत 


अनुरागे ॥ 


भरद ॥ ४ ॥ 
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दो-अन्नि कदेड तब भरत सन सेक ` समीप खक । 
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राखि तीरथ तोय तहँ पावन अमि अनूपं ॥ २०९ ॥ 
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चौ०-भरत अत्रि अनुसासन पादं । अरु भाजन सब दिए चखाद ॥ 

सानुज आपु अश्रि सुनि साधुः । सहित गए जह दूष अगाध ॥ १ ॥ 
पावन पराथ पुन्यथरू राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 

तातं अनादि सिद्ध थरु णह । रोपेड कार बिदित निं कहू ॥ २ ॥ 
तब॒सेवकन्द सरस थलं देखा । कीन्ह सुजरु दहित क्प बिसेषा ॥ 

' बिधि बस भयउ बिसर उपकारू । सुगम अगम अति धरम बिचार ॥ ३ ॥ 
भरतद्ूय अब किहं रोगा । अति पावन तीरथ ज जोगा ॥ 

प्रेम सनेम निमजत भरानी । होदि वमर करम सन बानी ॥ ४ ॥ 
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दो°- कहत कूप महिमा 
अक्रि सुनायड रघुबरहि 
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गए जर्हा रधघुराड । 
तीरथ पुन्य प्रभाड ॥ ३१० ॥ 
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चो०- कदत धरम . इतिहास सप्रीती । भयउ भोर निसि सो सुख बीती ॥ 

। नित्य॒ निबाहि भरत दोड भदे । राम अत्रि गुर आयसु पार ॥ १॥ 
सित समाज साज सब सादं । चे राम बन अटन पयाद्‌ं ॥ 
कोमरू चरन चरूत ६ बिनु पनी । भद गदु भूमि सकुचि मन मनहीं॥ २ ॥ 
कुस कटक रककरीं क्रां । कटुक ` कठोर कुबस्तु दुरा ॥ 
महि मंजर श्टूदु मारग कीन्हे । बहत समीर ्रिबिध सुख न्दे ॥ ३ ॥ 
सुरन रषि सुर धन करि छां । बिटप पूणि फलि तृन खदुताहीं ॥ 
ग॒ विखोकि खग बोङि सुबानी । सेवं सकरु राम प्रिय जानी ॥ ४ ॥ 
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राम कहत जमुहात । 


राम प्रानप्रिय भरत कुं यह न होड वड़ि वात ॥ ३११ ॥ 
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चो०- एषि बिधि भरतु फिरत बन माहीं 


पुन्य जराश्य भूमि विभागा 
चार्‌ विचित्र पविन्न ` बिसेषी 
सुनि मन सुदित कश्तरिषिराङ 
कत्र निमजन कतहु भनामा 
कतहु वेडि सुनि आयु पाद 
देखि सुमाड सनेहु सुसेवा 
फिरहि गर्दै दिलु पहर अद 
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। नेमु त्रेसु ख्खि सुनि सङ्चा्ीं ॥ 


। खग ग तर तृन शिरि बन बागा॥ 4 ॥ 
। बृहत भरतु दिव्य सब देखी ॥ 
। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥ २ ॥ 
। कतहु बिरोकत मन अभिरामा ॥ 
। सुभिरत सीय सहित दोउ मादे ॥३१ 
। ददि असीस सुदित बनदेवा ॥ 
। अभु पद कमर बिलोकि आदे ॥ ४ ॥ 
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( -+ ) 
दो देखे थल तीरस्थ सकर भरत पोच दिन माञ्च । 
कहत सखुनत हरि हर खुजखु गय दिवस भई सह्य ॥ ३५२ ॥ 
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चौ०-भोर न्हाद 
भर दिन आजु 
गुर नृप भरत सभा 


सब जुरा 


सीर सराहि सभा सब सोची । 
भरत सुजान राम स्ख देखी । 
करि दंडवत कहत कर जोरी । 


मोशि ख्गि सहेड सबहि संतापू । 
रजादं । सेवं अवध 


अब गोसाहं मोहि देउ 
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समाज । भरत 
जानि मन माहीं । 
अवरोकी । 
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भूमिसुर तेरइति राजू ॥ 
रामु पारु कहत सङुचाहीं ॥ $ ॥ 
सकुचि राम फिरि अवनि बिरोकी ॥ 


कँ न राम सम स्वामि संकोची ॥ २ ॥ 
उहि सप्रेम धरि धीर बिसेषी ॥ 
राखीं नाथ सकर रुचि मोरी ॥३॥ 
बहुत भोति दुखु पावा आपू ॥ 


अवधि भरि जादे ॥ ४ ॥ 
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दो०- जेहि उपाय पुनि पाय जनु. देखे दीनदयार । 
सो सिख देष अवधि र्गि कोसरुपार पारु ॥ ३१३ ॥ 
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चो०-युरजन परिजन | 


( 313 ) 


गोसादं । सब सुचि सरस सनेष्ट॑सगादं ॥ 


राउर वदि भर भव दुख दाहू । प्रथु बिनु बादि परम पद खद ॥ १॥ 
स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि रारुसा रहनि जन जी की ॥ 


भ्रनतपाटठु पाङिहि सब 


आरति मोर 


। काहू । देड दुह दिसि ओर 
अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो । किट बिचार न सोच खरो 


निबाहू ॥ २ ॥ 
सो ॥ 


नाय कर छो । वुहुं मिकि कीन्ह. ढीडु हडि मोह ॥ ३॥ 


यह बकु दोषु दरि करि स्वामी । तजि सकोच सिख अनुगामी ॥ 


भरत विनय सुनि सबि प्रसंसी । सीर नीर बिबरन गति हंसी ॥ ४॥ 
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दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन 
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छखटहीन । 


देख काल अवसर सरिख बोरे रासु प्रबीन ॥ ३१४ ॥ 
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चौ०-तात तुम्हारि मोरि 
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परिजन की । चिता शगुरहि चपि धर बन की ॥ 
मधे पर गुर सुनि भिथिरेसु । हमि तुम्हहि सपने न क्छेस्‌ ॥ १ ॥ 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥ 
पितु आयसु पारि दुह भाद । रोक बेद्‌ः भर भूप भरद्‌ ॥ २ ॥ 
गुर पितु मातु ख्ामि सिख पां । चलें ऊमग पग पररि न खार ॥ 
अस बिचारि सब सोच बिहार । पारु अवध अवधि भरि जाद ॥ ३.1 
देसु कोसु परिजन परिवारू । गुर्‌ पद रजिं खाग छर भारू ॥ 
तुम्ह॒ सुनि मातु सचिव सिख मानी । पारु पुहुमि प्रजा रजध्रानी ॥ ४ ॥ 
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दो मुखिभआ सुखु सो चाहिणे खान पान कुँ एकं । 
पाल पोषदइ सकर अंग तुरुसी सहित बिबेक ॥ ३१५ ॥ 
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१ ए18810 288. 
चो०-राजधरम सरबसु एतनोदे | जिमि मन माष मनोरथ गोदे ॥ 
बंधु प्रबोध कीन्ह बहु भती । बिनु अधारः मन तोषु न खंती॥ ५ ॥ 


भरत सीक्‌ गुर सचिव समाजू । सङुच सनेष्ट॒ बिबसख रघुराजु ॥ 
प्रु करि ङृपा र्पोवरीं दीन्हीं । साद्र भरत सीस धरि लीन्दीं॥ २ ॥ 
चरनपीठ कटनानिधान कै । जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के । आखर जग जनु जीव जतन के ॥ ३ ॥ 
कुरु कपाट कर कसर करम के । बिम नयन सेवा सुधरमं के ॥ 
भरत मुदित अवरंब रूहे तं । अस सुख जक्ष सिय रासु रहे तें॥४॥ 
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दो मागेड बिदा प्रनामु करि राम किए उर लाद । 
खोग उचाटे अमरपति कटि कुःअवसखरु पाद ॥ ३१६ ॥ 


 छ.© 10806 00618806 86 106६६66 168 © ४०0 १९९९४ 8.० & त॒ 22.708, 018.8896त 11 
0 18 1008070 ; एए 0116 ४४0९  202/16501606 1026 ०१ ©6168४18.18, 08.122) 8.672.088 7 
४118 80 १6286 &1४2.४167 18.66 06 06016 प €. ( 316 ) 


चो०- सो ऊचाणि सब क भद्‌ नीकी । अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 

| नते रूखन सिय राम बियोगा । हरि मरत सब रोग कुरोगा ॥ 9 ॥ 
रामङ्पो अवरे सुधारी । बिबुध धारि भद गुनद गोहारी ॥ 

टत अज भरि भाद्‌ भरत सो । राम प्रेम रसु किन परत सो॥२॥ 
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तन मन बचन उमग 
बारिज रोचन  मोचत 
मनिगन गुर धुर धीर 
जे बिरंचि निररेष उपाए । 
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दो तेड बिरोकिं रघुबर भरत 
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अनुरागा । धीर धुरंधर 
बारी । देखि दसा 
जनक से 1! ग्यान अनर मन कसं कनक से ॥ 
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धीरज स्यागा ¶ 
सुर सभा दुस्वारी ॥ ३ ॥ 


पदुम पन्न जिमि जग जर जाएु ॥ ४ ॥ 
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प्रीति अनूप अपार । 


अप मगन मन तन वचन सहित बिराग विचार ॥ २१७ ॥ 
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नवो ° --जहो जनक गुर गति मति भोरी । 
बरनत रघुबर भरत 

सो सकोच . रसु अकथ 
सैटि भरतु रघुबर 

सेवक सचिव भरत रुख 

सुनि दारुन खु इह समाजा । 

प्रमु पद्‌ पदुम बंदि दोड भाद । 

मुनि तापस्‌ बनदेव  निहोरी । 
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सुबानी । 
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प्रक्रत प्रीति कहत बड़ खोरी ॥ 


बियोगू । सुनि कडोर कबि जानिहि रोग्‌ ॥ १ ॥ 


समड सनेहु सुभिरि सङुचानी ॥ 


समुक्षाए्‌ । पुनि रिपुदवेलु हरषि हिय सए ॥ २ ॥ 
पा । निज निज काज रगो सब जादे ॥ 


गो चन के साजन साजा ॥ ३ ॥ 
च्छे सीस धरि राम रजा ॥ 
सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥४॥ 


€1110 ; "010८128 ०१ € 10९७ ४४७४ 
08.90 {{€8४86 2४881 9 118 00088100 8 € 
1०4०००७ 8४0४४ 19४0 2४861£. 6१ 8६ 0७ 
( ४०७. &167 9 8.९० ८8 ) 0288 61079089 
2} 8.8.४2 8.06. 60080160 1100 ; 806 9069 58 
£18.61 0188066 8०.४०६ ४० 818 00809. 
2 €8.610 £ 820 81808 8 10116 018 867१60४8 
०2 30070189678 811 167४ 296. 86४ ०४०७४ ४0617 
681060४ र७ ०१४९8. ग्‌6 60016 19 00४४ 





234 


8 08008 पए87,8 806 618४८68860 ४0 1688722 
६118 8150 ८९६87 ४०0 "60576 {0 ४०९8 
2671 १०प८०९ॐ. ¶1&€ ४९०0 00८0678 
( 251 8.78४8 2.20 &६.८7प६०& ) 84076 ५५९ 
100८8 {6 9 ४४९ 108 80 ००20६ 


7, ८.11 ^. ^.7.72.^. 10.6.5९ 


[ प्०1. 16 


४0 ४७ ०२५९८६8 ०7 अणा ए ४96 8681 
०४ ० ४0677 20८०९. 7४९ 8प7001168४6त्‌ 
{116 88.68, 38061068 226 8 $ 18.71 &००8 
26 11010 ए166 11670 8.8.37 3.2 त्‌ 8.&2.1, 
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दो०- रुखनहि भेटि प्रनामु करि सिर धरि सिय पद धूरि । 
चे सप्रेम असीस , खनि सकर सखुमग मूरि ॥ ३१८ ॥ 
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चो०-सानुज राम नृपहि सिर नादं । 
देव दया बस्त बड दुखु पायड। 
पुर पगु धारिज देदह अपीप्ता । 
मुनि महदेव साधु सनमने। 
सासु समीप गए `दोड भाद । 
कोसिक बामदेव जाबारी । 
जथा जोग करि बिनय प्रनामा। 
नारि पुरुष रघु मध्य बदरे । 
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कीन्डि बहुत बिधि बिनयर बडा ॥ 


सहित समाज कननहि आयड॥ १ ॥ 
कन्हं धीर धरि ` गवनु महीक ॥ 
बिदा किए हरि र सम जने॥२॥ 
फिरे बंदि पग आस्िष पाद॑ ॥ 
पुरजन परिजन सचिव सुचारी ॥ ३ ॥ 
बिदा किए सब सानुज रामा ॥ 
सब सनमानि क्पनिधि केरे ॥४॥ 
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दो°-भरत मातु पद वदि प्रमु खचि सने मिलि भेरि । 
बिदा कीन्ह सजि पारुकी सकुच सोच सब मेटि ॥ ३१९ ॥ 
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८ > परिजन, : मातु पितहि भिकि सीता । फिरी 


करि प्रनाम्ु भटी सब 
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प्ानप्रिय. प्रेम पुनीता ॥ 
सासू । प्रीति कहत कबि हियं न इुरासूु ॥ १ ॥ 
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सुनि ४ सिख अभिमत आसिष ` पाद । रही सीय दुह प्रीति समाद ॥. 
रुत पड पार्कीं मगा । करि भरवोधु सब मातु चढ़ाई ॥ २ ॥ 
बार बार हिङि भिरि दुहुः भं । सम सेह जननीं पचा ॥ 
साज्ञि वाजि गज वाहन नाना । भरत भूप दरु कीन्ह पयाना ॥ ३ ॥ 
द्वय रासु सिय रुखन समेता । चे जाहि सब रोग अचेता ॥ 
वसह बजि गज पसु हि्यै हारं । च्छे जादि परवस मन -मारं॥ ४॥ 
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( 1-4 ) 
दो-गुर गुरतिय पद वंदि प्रभु सीता रखन समेत । 


फिरे हरष विसमय सहितः आए परन निकेत ॥ ३२० ॥ 
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व्चौ०- बिदा . कीन्ह सनमानि निषाद । चके हदय बड बिरह विषाद ॥ 
कोल किरात भिह्‌. बनचारी । केरे करे जोहार जोहारी ॥ १॥ 
प्रभु सिय रुलन वैरि बट छी । भ्रिय परिजन वियोग बिंरुखाहीं ॥ 
मरत सनेह ` सुभाड. सुबानी । भरिया, अनुज संन कहत बखानी ॥ २ ॥ 
परीत्ति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख रम प्रेम बस्‌ बरन ॥ 
तेहि अधरसर खग शग जरु मीना । चित्रकूट चर अचर मीना ॥३॥ 
विद्ध बिरोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कहि राति धर धर की ॥ | 
परभु प्रनाु करि दीन्ह भरोसो.॥ चले सुदित मन डर न खरो सो ॥ ९५. 
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दो०-साचुजञ. सीय समेत प्रभु 
भगति ग्या वैराग्य जनु 
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राजत ॒ परन कुटीर । 


धरे सरीर ॥ ३२१ ॥ 
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चौ०- सनि मदहिसुर युर भरत युज्‌ । राम बिरह सु साज बिहार्‌ ॥ 
प्रयु गुन आम गनत मन माहीं । सब चुपचाप चरे मग जाह ॥ १ ॥ 
जमुना उतरि पार सलु भयऊ । सो बासह चिनु भजन गय ॥ 
उतरि देवसरि दखर बसू । रामस सब कीन्ह सुपासू ॥ २ ॥ 
सदै उतरि गोमती नहाए । चौथे दिवस अवधपुर आए ॥ 
जनु रहे पुर वासर चारी । राज काज सब साज संमारी ॥ ३ ॥ 
लोपि सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहति चके साजि सलु साज. ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम . . रजधानी ॥ ४ ॥ 
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दो°-राम दरस टमि खोग सब करत नेम उपवास । 
तज्ञि तज्ञि भूषन भोग खख जित अवधि की आस ॥ ३२२ ॥ 
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चो०-सचिव सुसेवक भरत भ्रवोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥ 
पुनि सखि दीनि बोछि रघु भाद । सोपी सकर 


मातु सेवकादरं ॥ $ 
भूसुर बोरि भरत कर जोरे 1 करि प्रनाम बय विनय निहोरे ॥ 
उत्व नीच कारजु भरु पोच । आयसु देव न करब संकोच ॥ २ 


परिजन पुरजन प्रजा बोराए 1 समाधानु करि सुबस बसाए ॥ 
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॥ 


सानुज गे गुर गेह बहोरी । करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ ३ ॥ 


जयसु दोह त रहौ सनेमा । बोरे मुनि तन पुकि स्पेमा ४ 
समुक्षव कहब करब तुम्द जो । धरम सार जग दहोइहि सोदे ॥ ७ 
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दो०- सुनि सिख पाद असीस बड़ गनक ॒बोढि दिलु साधि । 
 क्लिघासन प्रभु पादुका वेठारे निरुपाधि ॥ २२३ ॥ 
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व्रौ०-राम मातु गुर पद्‌ सिह नादे । प्रथु पद्‌ पीर रजायसु पारे ॥ 


( 3५3} 


नदिग्ै करि परन कीरा । कन्द निवासु धरम धुर धीरा ॥ १॥ 


जटाजूट किर सुनिपटर धारी । महि खनि कुस सथरी सवारी ॥ 


असन बसन बासन ब्रत तेमा । करत करिन्‌ रिषिधरम स्प्रेमा ॥२॥ 


भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तिन तरी ॥ 


अवध राजु सुर राज्ञ॒ सिदे । दसरथ धनु सुनि धनदु कजा ॥ ३ ॥ 


तेधि पुर बसत भरत बिनु रगा । चंचरीक जिमि चंपक वागा ॥ 


रमा बिखासु रम अनुरागी । तजत बमन्‌ जिमि जन बद्मागी ॥ उ ॥ 
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दो°- राम पेम भाजन भरतु 
चातक 
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बडे न एहि करतूति । 
विवेक विसूति ॥ ३२७ ॥ 
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चो०- देह दिनहँ दिनि दूबरि हों । 
नित नव राम प्रेम पनु पीना । 
जिमि जलुं निधटत सरद प्रकासे। 


सम॒ दम सजम नियम उपासा । 


ध्रव ॒बिस्वासु अवधि राका सी। 
राम पेम बिध अचर अदोषा । 
भरत रहनि समुञ्चनि करतूती । 
बह्नत॒ सकर सुक्वि सङ्चाह । 
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घटइ्‌ तेज॒ बलु सुखचछबि सोई ॥ 
बहुत धरम ददु मनु न मलीना॥ १ ॥ 
बिरुषत वेतस बनज विकासे ॥ 
नखत .भरत हिय बिम अकासा ॥ २ ॥ 
स्वामि सुरति सुरबीथि बिशासी ॥ 
सहित समाज सोह नित चोखा ॥ ३ ॥ 
भगत्ति बिरति गुन बिमक बिभूती ॥ 


से गने शिरा गमु नाहीं ॥ ४॥ 
१९४पा 0 ४26 ल्ड0ष् 0 18 {67८ 
62116 76€9768671४6 ४€ 111-70007 1126, 
00116 ४116 ४००पदह४४ ० 18 107त &128६€०८९ 
12186 06 1111 ए. 0 018 2066४107 
10८ गा ९8.702 2.8 1116 2 2२९१ 3 
810४1688 10007 ४18४ €र€ ` 81076 ©168.2 
20108 ॐ € कषम 0 888. ^11 £ 
०6८8 0681४816 ४0 00208 6 ८००त७ ° 
1151706, 6 6266, 6 १०1०8; 06 
06९७४10४, 6 618108.88107, 86 8६811688 
27068 2० ४96 816 त0प ० 25118.78.62.; 
४116 08.06 116 1४8 07 660 &688 ( ४© 
४00०८88. -0 686 102 0? = 86706068 ), 
6211688 ( 6 &०त्‌ ०? 2800790 ) 8४० 
52.8.88. ( {06 &०००१८६8 0 8९९०४ ). 

( 1-4£ ) 


"४67 = 8#661-866प६6त्‌, ६0९ €€, 1४ 18 ग11ब््९व, "९८२ 


ना ५ 
~ 
-~----~----- ~~~ -~ ^~“ 


दाक कक 


1२०. 11 4. 07 र. - ए 27र1.4. 


दो°- नित पूजत प्रु रपोवरी प्रीति न हृदये समाति । 


मागि मागि आयु करत राज काज बहु भति ॥ ३२५ ॥ 
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चो०--युल्क गात द्ये सिय रघुबीरू । जीह नामु जप रोचन नीरू ॥ 
रुखन राम. सिय कानन बसदीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसरी ॥ १ ॥ 
दोड दिसि समुक्षि कहत सब रोग । सब विधि भरत सराहन जोग ॥ 
सुनि बत नेम साघु `सङकचाहीं! देखि दसा सुनिराज ख्जाहीं ॥ २॥ 
परम पुनीत भरत आचरन्‌ । मधुर मंल्॒ सुद मंगर करन्‌ ॥ ¦ 
हरन करन कणि कलुष  कठेसू । महामोह नसि दख्न दिनेषु ॥ ३॥ 
पाप पुंज कुंजर. ` खगराजू । समन सकर संताप समाज ॥ 
जन रंजन भंजन भव भार! राम सनेह सुधाकर सारू॥ ७ ॥ 
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० सिय. राम प्रेम पियूष पूरन होत 
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जनमु न भरत को । 


मुनि मन अगम जम नियम खम द्म विषम त्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिदि दभ दूषन जस मिस अपहरत को । 


कलिकार तुखसी से सटन्हि हडि राम सनु करत 
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सो०-भरत चरित करि नेमुः तरुसी जो सादर सुनहि । 
सीय राम पद पेसु अवसि होश भव रस बिरति ॥ ३२६ ॥ 
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इति श्रीमद्रासच।(रतमानसे सकटकटिक ष विध्वंसने 
दवितीयः सोपानः समाप्तः । 
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शोक 
मूलं धमेतरोर्विवेकजरुधघेः पृणेन्दुमानन्ददं 
वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यधधनध्वान्तापहं तापहम्‌ । 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधो खःसम्भवं शङ्कर 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्करामनं भीरामभूपभ्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
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सान्द्रानन्दपयोदसभगतनु पीताम्बरं न्दर 
पाणौ बाणद्ारासनं कटिटसन्तृणीरभारं वरम्‌ । 
राजीवायवरोचनं ध्रतजटाजृटेन संशोभितं 
सीतालक्ष्मणसंय॒तं पथिगतं रामाभिरमं भजे ॥ २ ॥ 


¶ 0181210 ण 68708, ४06 06118096 ©? 2.11, 1086 80671 {00 38 387 69906. 
16४ 0? 19 ग़ 829 18 68 88 8 2397 610०6, 09 28 0180 30 8 00817017 8110 
1282 8. 0877068 20 528 12108 8 एप 200 &४ भए स० 188 ॐ 068प४१९०1; 
8101030 26 प ©11-64८18066. ५प५र७२ {8.8४९७6. ४० 2538 818४ 2४9 (यः 2 087 7 1989 
10०8 €$ ७8, 00 18 8602066 200 8 {प१४ ©? ००६४४९6 10688 9 018 ४९० 876 09 ५ 
86९0 10069 3४& 100 8१४६ 805. 146६०९९" (2) 


सो. उमा राम शुन गूढ पंडित सुनि पावि बिरति । 
पावहि मोह विमूढ जे हरि बिसुख न धमं रति ॥ 
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चौ०-पुर नर भरत परीति भमै गदं । मति अनुरूप अनूप सुदहादे ॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर सुनि भावन ॥ १ ॥ 
एक बार चुनि ङखुम सुहाए । निज करं भूषन रस बनाए ॥ 
सीति पदिराए भ्रु सादर । वैे फटिक सिरा पर सुद्र ॥ २ ॥ 
सुरपति सुत धरि बायस वेषा । सठ चाहत रघुपति बरु देखा ॥ 
जिमि पिपीकिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥ ३ ॥ 
सीता चरन चंच हति भागा । मूढ मंदमति कारन कागा ॥ 
चखा रुधिर रघुनायक. जाना । सीकं धनुष सायक संधाना ॥ ४ ॥ 
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दो०- अति कृपाल रघुनायक सदा ` दीन पर नेह । 
ता सन आइ कीन्ह छल मूरख अवगुन गेह ॥ १॥ 
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चो ०- प्रेरित ८ ब्रह्मसर धावा । चखा भाजि बायस भय पावा ॥ 
धरि निज रूप गयड पितु पाहीं । राम बिभुख राखा तेहि नाहीं ॥ ¶ ॥ 
जा निरास उपजी मन त्रासा । जथा चक्र भय रिषि दुबासा ॥ 
ब्रह्मधाम सिवपुर, सब लोका । फिरा श्रमित व्याकर भय सोका ॥ २ ॥ 
कटर वेठन कहा न ओही । राखि को सकद राम कर दोही ॥ 
मातु खस्य पितु समनः समाना । सुधा होद्‌ बिष सुनु हरिजाना ॥ ३ ॥ 
मित्र करह सत रषु कै करनी । ता कहं बिुधनदी वै तरनी ॥ 
सब जगु ताहि अनङ्ह ते ताता । जो रघुबीर विमुख सुनु आता ॥ ७ ॥ 


नारद देखा बिक जय॑ता । रागि दया कोमरु चित संता ॥ 
र पवा तुरत राम पर्दि ताही । केटेसि युकारि प्रनत हित पाहीं ॥ ^ ॥ 
ध आतुर सभय गहे पद जाद । त्राहि त्राहि द्या रघुराटरं ॥ 


अत॒ङित बरु अतरत प्रशुतादे । मै मतिमंद जानि नरि पादं ॥ £ ॥ 
निज कृत कम॑ जनित फर पायडं । अब प्रथु पाहि सरन तकि आयड ॥ 
सुनि कृपा अति आरत बानी । एकनयन करि तजा भवानी ॥ ७ ॥ 
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सो °--कीन्द मोह बस द्रोह जदययपि तेहि कर बध उचित । 
प्रु छड़ेड करि छोह को ङृपारु रघुबीर समः॥ २॥ 
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चो ०-रघुपति चित्रकरुट बसि 


(2) 


नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 


बहुरि रम अस मन अनुमाना । होदि भीर सबहिं मोहि जाना ॥ १ ॥ 
सकरु सुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित च्छे ढो माद ॥ 


अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊः । सुनत महामुनि हरषित भयऊ ॥२॥. 
पुरुकित गात अत्रि उहि धाए। देखि रामु आतुर चङि आए ॥ 
करत दंडवत सुनि उर लाए । प्रेम वारि द्रौ जन अन्हवाषु ॥ ३ ॥ 
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देखि राम छ्वे नयन 
, करि पूजा कहि बचन 
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सो°- प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा 


67 द ^.1 ^ ~ ^. 4 ^ ए 


जड़ाने । सादर निज आश्रम तब 
सुहाए । दिषु मूर फर प्रथु मन भाषु॥ ४॥ 
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अने ॥ 
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निरखि । 


मुनिवर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३ ॥ 
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6110; - (3) 

छ°- नमामि भक्त वत्सलं । छृपालु शी कोमलं ॥ 
भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां स्वधामद्‌ ॥ १ ॥ 
निकाम द्याम खवर । भवाम्बुनाथ मद्र ॥ 
भ कज लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥ २॥ 
प्रखव बाह विक्रमं । प्रभोऽपमेय वेभवं ॥ 
निषग चाप सायक । धरं अलोक नायकः ॥ ३॥ 
दिनेश वंशा मडन । महेश चाप खंडन ॥ 
मुनीद्र संत रजन्‌ । खुरारि चृद्‌ भजन ॥ 9 ॥ 
मनोज वैरि वंदितं । अजादि देव सेवितं ॥ 
विद्युद्ध बोध विग्रहं । समस्त दुषणापहं ॥ ५ ॥ 
नमामि इ्दिरा पति । सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सशक्ति सानुजं । शची पति प्रियायुजं ॥ £ ॥ 
सवदन मूख ये नराः। भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतति नो भवाणव । वितकं वीचि संकुले ॥ ७॥ 
विविक्त वासिनः सदा । भजंति मुक्ये मुदा ॥ 
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^^ र ^. 21312. 248 
निरस्य इद्वियादिकं । प्रयाति ते गतिं स्वकं ॥ ८॥ 
तमेकमद्धतं प्रभु । निरीहमीदवरं विभु ॥ 

जगद्गुरु च शाश्वत । तुरीयमेव केवर ॥ ९ ॥ 

भजामि भाव व्भं । कुयोगिनां सखुदुरुभं ॥ 

स्वभक्त कल्प पादपे । समं सुसेष्यमन्वहं ॥ १०॥ 

अनूप रूप भूपतिं । नतोऽदसुर्विजा पतिं ॥ 


पसीद मे नमामि ते) पदाच्ज भक्ति देहि मे॥११॥ 
पटति ये स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं ॥ 
व्रजति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ १२॥ 
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दो०- विनती करि मुनि नाद सिरु कह कर जोरि बहोरि । 
चरन सरोखह नाथ जनि कव्हर तजे मति मोरि ॥ ४1 
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० 
ए क के पद गहि सीता । मिरी बहोरि सुसीर त ॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिको । आसिष दद्‌ निकट बेटा ॥ १ ॥ 
दिव्य असन भूषन पिराए। जे नित नूतन अमरु सुहाए ॥ 
कह रिषिबधू सरस शु बानी । नारिधमं कटु व्याज बखानी ॥ २ ॥ 
मातु पिता आता हितकारी । मितप्रदं सब सुलु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भत बयदेष्ी । अधम सो नारि जो सेव न तेही॥३॥ 
धीरज धम मित्र अरु नारी । आपद्‌ कारु परिखिअिं चारी ॥ 
बद रोगबस . जड धनहीना । अंध बधिर कोधी अति दीना ॥ ४ ॥ 
देसे पति कर. किं अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकह धमं एक तत॒ नेमा । काय बचन मन पत्ति पद्‌. मा ॥ ५ ॥ 
जग पतिव्रता चारि बिधि अषष्ठीं। बेद पुरान संत सब कष्ीं ॥ 
उत्तम कै अस बस मन मादी । सपने आन पुरुष जग नाहीं ॥ & ॥ 
मध्यम परपति देख कैसे । राता पिता पुन्न निज जेस ॥ 
धमं विचारि समुक्षि ऊरू रषद । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कद ॥ ७ ॥ 
नितु अवसर भय तं रह जोर । जानेहु अधम नारि जग सोदे ॥ 
पति बंचक परपति रति करदं । रौरव नरक कल्प सत प्रदे ॥ ८ ॥ 
छन सुख रागि जनम सत कोटी । दुख न समुञ्ष तेहि सम को खोटी ॥ 
बिनु श्रम नारि परमं गति रहं । पतिव्रत धमं छादि छर गहर ॥ ९ ॥ 
पति अतिष्ूक जनम जहे जारं । बिधवा होड पाद तस्नादई ॥ १०॥ 
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( 1--10 ) 
सो०--खहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहई । 

जु गावत श्रुति चारि अजरं तुलसिका हरिदि प्रिय ॥ ५ ( क ) ॥ 

सखु सीता तव नाम स्ुमिरि नारि पतित्रत करहि । 

तोहि प्रानपिय राम किँ कथा संसार दित ॥ ५८( ख) ॥ 
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चो०- सुनि जानकीं परम सखु पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 


तब॒ मुनि सन कह कृपानिधाना । जयसु दो जाडं बन आना॥ १॥ 
संतत मो पर पा करेहू । सेवक. जानि तजेहु जनि नेह ॥ 
धर्म॑ धुरंधर प्रभु कै बानी । सुनि सप्रेम बोके सुनि ग्यानी ॥ २ ॥ 
जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकर परमार्थ बादी ॥ 


ते तुम्ह राम अकाम पिअररे । दीन बंधु श्दु बचन उचारे ॥ ३ ॥ 
अब जानी भै श्री. चतुराद । भजी तुम्हहि सब देव बिहादे ॥ 
जेहि समान अतिसय नहं कोद । ता कर सीरः क्स न अस्‌ होदे ॥ ४ ॥ 
केहि बिधि कहौं जाहु अब स्वामी । कषु नाथ तम्ड अंतरजामी ॥ 


अस कहि प्रभु बिरोकिं सुनि धीरा । रोचन जर बह पुरक. सरीरा ॥ ५॥ 
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छं०- तन पुरक निभेर प्रेम पूरन नयन सुख पंकज दिए । 
{अमन म्यान गुन गोतीत प्रभु म दीख जप तप का किए ॥ 
ज्ञप जोग धम॑ समूह तें नर॒ भगति अनुपम पावह । 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावद्रं ॥ 
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979 2219४. 
दो°- कलिमल समन दमन मन राम सुजस खुखमूर । 
सद्र सुनहि जे तिन पर राम रहि अनुक ॥ ६ ( क ) ॥ 
सो°-कठिन करु मर कोस धमं न ग्यान न जोग जप । 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजि ते चतुर नर ॥ ६८( ख) ॥ 
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चो०- सुनि पद कमर नाद करि सीसा । चरे बनहि सुर नर सुनि ईसा ॥ 
आगं राम अनुज पुनि पे । सुनि बर बेष बने अति काें॥ ,॥ 
उभय बीच श्री सोह केसी । ब्रह्म जीव बिच मायाः जैसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवधघट घाटा । पति पहिचानि, देहं बर बाट ॥ २॥ 
जह जं जाहि देव रधुराया । करटं मेध तरह तर्द नभ छाया ॥ 
मिला असुर बिराध मग जाता । आवतीं रघुबीर निपाता ॥ ३॥ 
तुरति रुचिर (खूप तेहि पावा । देखि दुखी निज धाम पटावा ॥ 
पुनि आण जहं सनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ ४॥ 
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दोऽ देखि राम मुख पंकज सुनिबर रोचन रंग । 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ ७॥ 
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चो कह सुनि सुनु रघुबीर पारा । संकर मानस राजमराखा ॥ 
जात॒ रेड बिरचि कै धामा । सुनें श्रवन बन हदि रमा ॥ १५ 
च्ितवत पंथ रहे दिनि राती । अब प्रभु देखि जडानी छाती ॥ 
नाथ सकर साधन मे हीना । कीन्ही षा जानि जन दीना ॥ २ ॥ 
सो कटु देव न मोहि निहोरा । निज पन राखेड जन मन चोरा ॥ 
तब॒रुगि रह दीन हित छागी । जब रूगि मिलो तुम्हहि तनु स्यागी ॥ ३ ॥ 
ज्ञोग॒ जग्य जप तप व्रत कीन्हा । भ्रमु कह दे भगति बर रन्हा ॥ 
एहि विधि सर रचि सुनि सर्भगा । वे श्टदर्यैे छादि सब संगा ॥ ४ ॥ 
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दो°-सीता अयुज समेत प्रभु नीरुं जख्द्‌ तञ स्याम । 
मरम हयै बसहु निरतः खुनरप श्रीराम ॥ ८ ॥ 
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ौ०- अस कहि जोग अगिनि तु जारा । राम कपा बैकुंड सिधारा ॥ 
तते मुनि हरि रीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगति बर ख्य ॥ १ ॥ 
रिषि निकाय सुनिबर गति देखी । सुखी भए निज हदय विसेषी ॥ 
अस्तुति करहि सकर जनि चंदा । जयति प्रनत हित करुना कदा ॥ २ ॥ 
युनि रघुनाथ चरे बन आगे । सुनिबर चंद बिपुख संग ङूगे ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया । पछी सुनिन्हः खगि अति दाया ॥ ३ ॥ 
जानत पृचछिभ कस स्वामी । सबद्रसी त॒म्ह अंतरजासी ॥ 
निसिचर निकर सकर युनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जरु छण ॥ ४ ॥ 
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दो०-निसिचर हीन करं महि भुज उटादइ पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाह जाद सुख दन्द ॥ ९ ॥ 
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चो०- सुनि अगस्ि कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना ॥ 
मने क्रम बचन रामपदं सेवक । सपने्हुं आन भरोस न देवक ॥ १ ॥ 
प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
हे बिधि दीनबधु रघुराया। मो से सठ पर करिह दाया ॥ २॥ 
सहित अनुज मोहि राम गोसादं । मिङिह्ि- निज सेवक की नाई ॥ 
र मोरे जिय भरोस द्द नाष्टीं । भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥ ३॥ 
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न्हिं सतसंग जोग जप जागा 
एक बानि कर्नानिधान्‌ की 
होदै सुर आजु मम रोचन 
नभर प्रेम मगन सुनि म्यानी 
दिसि अर्‌ बिदिसि पंथ नहिं सूक्षा 


कवक किरि पठे पुनि जाद । कबहुक नृत्य करद रुन गाद ॥ ६ ॥ 
अविर प्रेम भगति मुनि पादै । प्रभु देख तर्‌ ओट दुकादे ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हदय हरन भव भीरा ॥ ७॥ 
सुनि मग माश्च अचरु हो वैसा । पुरुक सरीर पनस फर जेसा ॥ 

तब रधुनाथ निकट चङि आए । देखि दसा निज जन मन्‌ मषु ॥८॥ 
सुनिहि राम बहु भति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 

भूप सूप तब राम दुरावा । हृदये च्तुभुज सूप देखावा ॥ ५ ॥ 
मुनि अकुलादइ उठा तब कैसे । विकर हीन मनि फनिबर जेसं ॥ 

आगो देखि रम तन स्यामा । सीता अनुज 
परेड छुट इव चरनन्इि रूगी प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी ॥ 
भुज ज्िसार्‌ गहि र्ण उटाद्रे । परम प्रीति रखे उर राद ॥ ११॥ 

सुनिहि मिरु्त अस सोह पारा । कनक तर्हि जनु भेट तमाला 

राम बदनु विरोक सुनि ठाढ़ा । मानचित्र माष र्खि कादा ॥ ५२॥ 


। न्ह दद्‌ चरन कमरु अनुरागा ॥ 
सो प्रिय जाके गति न आन की॥४॥ 
देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
कहि न जाद्‌ सो दसा भवानी ॥ “1 
को मँ च्च का नहिं वृक्षा ॥ 


ए 1 ए कन ज 





सहित सुख धामा ॥ १०१ 
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दो°-तब मुनि हृदयं धीर धरि गहि पद बारह बार । 


निज आश्रम भ्रमु आनि करि 
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पूजा बिबिध प्रकार ॥ १० ॥ 
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चो०- कह युनि प्रभु सुच बिनती मोरी । अस्तुति करौं कवन बिधि तोरी ॥ 


महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सन्मुख खद्योत अंजोरी ॥ १ ॥ 
इयाम तामरस दाम शरीरं । जटा सङ्कट परिधन अुनिचीरं ॥ 

पाणि चाप शर कटि तूणीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ २ ॥ 
मोह विपिन घन दहन कशानुः। संत सरोरुह कानन भायुः ॥ 
निशिचर करि वस्य स्गराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाजः॥ ३ ॥ 
अरुण नयन राजीव सुवेशं । सीता नयन चकोर निदोशं॥ 
हर हृदि मानस बार मरार । नीमि राम उर बाहु विशालं ॥ ४॥ 
संशय सपं असन उरगादः । शमन सुक्कंला तकं विषादः ॥ 

भव भजन रजन सुर युथः । त्रातु सदा नो कृपा वरूथः ॥ ५ ॥ 
निगुण सगुण विषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 
अमरमखिलमनवद्यमपारं । नोमि राम भंजन महि भारं॥ ६॥ 
भक्त कल्पपादप आरामः । तजन क्रोध लोभ मद कामः ॥ 

अति नागर भव सागर सेः । त्रातु सदा दिनकर ऊर केतुः ॥ ७ ॥ 
अतुरिति भुज प्रताप बल धामः । करि मर विपुर विभंजन नामः ॥ 

धमे बमं नम॑द गुण भरामः । संतत शं तनोतु मम रामः ॥ ८ ॥ 
जदपि बिरज व्यापक भविनासी । सव के हद्थै निरंतर वासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सित खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी ॥ ९ ॥ 
जे जानि ते जान स्वामी । सगुन ` अगुन उर अंतरजामी ॥ 

जो कोसक पति राजिव नयना । करड सो राम हृदय मम अयना ॥ १० ॥ 
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अस अभिमान 
सुनि सुनि 
परम प्रसन्न 
सुनि कह मै बर कबहु 
तुम्हहि नीक रगै 
अबिररु भगति बिरति 
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जाह जनि भोरे। मे सेवक रघुपति 
बचन राम मन भए । बहुरि हरषि 
जानु सुनि मोष्ी। जो बर 
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पति मोरे ॥ 
मुनिवर उर रए ॥ ११॥ 
मागह देड सो तोही ॥ 


न॒ जाचा । समुक्षि न परह क्षर का साचा ॥ १२॥ 
रघुरादे । सो मोहि देइ दास सुखदाद्रं ॥ 
बिग्याना । शो 

प्रु जो दीन्ह सो बह मै पावा । अजब सो देह 


सकर गुन ग्यान निधाना 1 १३ ॥ 
मोहि जो भावा ॥ १४॥ 
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दो०--अनुज जनकी सहित प्रमु राप बान धर राम । 
मम हिय गगन ददुः इव बसहु सदा निहकाम ॥ ११ ॥ 
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चो०--एवमस्तु करि रमानिवासा । हरषि च्छे कंभज रिषि पासा ॥ 
बहत दिवस गुर दरसन पाएं । भण मोहि एहिं आश्रम आर्‌ ॥ १ ॥ 
अब प्रथु संग जाडं गुर पीं । तम्ह कह नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि सुनि चतुराई । र्ण क्ंग बिहसे द्वौ भद्रं ॥२॥ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा । सुनि आश्रम पचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीखन गुर पहि गय । करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥ ३ ॥ 
नाथ कोखराधीस कुमारा । आए मिर्न जगत आधारा ॥ | 
राम अनुज समेत बेदेही । निसि दनु देव जपत इड जेही॥४॥ 
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए । हरि बिलोकि रोचन जरु छाए ॥ 
सुनि पद कमर परे द्वो भाद । रिषि अति प्रीति क्षि उर रै ॥ ५॥ 
सादर कसर पूषि अनि ग्यानी । आसन बर बेटे आनी ॥ 
युनि करि बहु प्रकार प्रमु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा ॥ ६ ॥ 
ज॒ रूगि रहे अपर सुनि चंदा । हरषे सव बिलोकि सुखकंदा.॥ ७ ॥ 


"80 06 16," 821 &ण् 22.108 ( ४७९ 
60066 07 1876707 ) 88 पछ € 20 ०पशाङन 
8687660 © 18 1818 ४0 ६16 1272-0 
888, -^.& 888. ""7६ 18 & 1020 ४:06 81206 
1 18.87 88&प़ 200 अपाप 86 02706 ४0 1276 
17 0018 11601086. ०, 0 102, 1 
211 &0 2४0 -ए0प ४0 866 णु ©पण; 
६18 1 ॐ 220 0८०६० छप ८667 


06 801002४ 7 ६6 0116, 1186 00706 ४0 
8668 ०,-&ग् 2.18, 2.00010108.016त ण 
618 0067 02701062 ( 1491 8118.708 ) 820 
10611818 [28.7६1 ४6 ( 812, ), 11086 14 2.26 
9० 60680 210४ 2.० तॐ, र60628.1016 
811. .^.& 882 8982866 ए 28 8002 88 6 
16876 1118 2.०6 28. ; 8 #16 810४ ° 
ऽष छ 118 68 21166 -1४8 ४68२8. 


80 00118.0102.' 706 0 प 68.17 2 1670 
88 फ 00070 ४8 82618 616९ €70९688 22 
0060 96 0700628 8101166 28 0168 ६007 
10112 71४1 ४0670, 21800781 020 ४6 
प 8 01 ४116 20100700878.016 61६ 97 660. 
902 00 18 0 फ 166४ इण 8.8 ( ४6 
510 017 ४४6 ६०१8 ) 8771566 8.४ 6118 16701686 
07 "४6 8586 ( 6. & 28४8 ), 8०88. 
1070 6618461 9 88 पए 118 लरपण्प 8० &{€7 
008४8.0120& 1708611 06706 06 18 ‰६€2 
` ४०४०६ 8576886 012, "(भ 1026, ४0९© 0 
९0०8 0 ६20६ 12 9,६8.2९.0४ 8 ( ह 088.188 102 ), 





716 ४0 010४1678 1611 8४ ६168 88.618 
10078 {688 ; 0प† ०6 886 ६00४ 8.29 01881069 
४0600 ४0 1118 1008020 1६1 ४6 ४०08४ 
2786610. 00 प४९०87 ऊ €४१ १1 21067 
061 61786 ४08 ©01106066 8६8€€ 
0००११०४९ 671 {© 8 €ॐ9196त 868५ 8४9 
067 00666 70781110 10 ए8.11008 ९२९ 
00 006 107, 88 10& “7४.676 18 220 0806; 
18.10 80 1016886 88 1 2.7." .पए 8.76 ए67 
006 8288 118. 8.886000166 676, ९6 
211 66116066 0 6015 ४४७ 502६६1४ 
2 प्ण. ( 1-7 } 


= ~~~ ~~न ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
जि 
- जा. 9 9 = 
~~ प क गिरिर 


त 


न न न 


7२०9. 1 1 


९.2.५7 र ^ 2.7 72.6 
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सरद ददु तन चितवत मानु -निकर चकोर ॥ १२॥ 
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( 1४) 
चौ °--तब रघुबीर का सुनि पाहीं । तम्ह सन प्रभु दुरा कषु नाहीं ॥ 
ठम्ह जनह जेहि कारन आय्य । ताते तात न कहि समुक्षायड ॥ १॥ 
५ सो मंत्र देहु प्रु मोही 1 जेहि प्रकार मारौ सुनिद्रोदी ॥ 
सुनि ४ सुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूछे नाथ मोहि का जानी ॥२॥ 
तु भजन प्रभाव अघारी । जानड मदिमा कषक तंम्हारी ॥ 
उमरि तर्‌ बिसारु तव माया! फर ब्रह्मांड नेक निकाया ॥ ३ ॥ 
जीव चराचर जतु समाना । भीतर बसहिं न जानं आना॥ 
ते फर भच्छक कठिन करारा । तव॒ मर्थ डरत सदा सो काला ॥ ४॥ 
ते तुम्ह सकर लोकपति सादं । चेह मोहि मनुज की नादं ॥ 
यह बर माग कपानिकेता । बसु हदये श्री अनुज समेता ॥ “^ ॥ 
अबिरक भगति बिरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभग ॥ 
जदयपि ब्रह्य अखंड अनंता । अनुभव गम्य भज्हिं जेहि सता॥&॥ 
अस तव रूप बखानडं जानडँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउ 1 
संतत दासन् देह बढा । तातं मों पूचेह॒ रघुरादे ॥ ७ ॥ 
है प्रभु परम मनोहर ऊं । पावन पंचबटी तेहि नाऊ ॥ 
दंडक बन पुनीत प्रभु करट । उग्र सप्‌ मुनिवर कर हरहु ॥ ८ ॥ 
बास करहु तह रघुञ्कक राया । कीजे सकर मुनिन्ह पर दाया ॥ 
चरे राम सुनि आयसु पादै । तरतर्हि पचबटी निअराई ॥ ९ ॥ 
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गोदावरी निकट प्रभु रहे 
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बिधि प्रीति बढ्ाई । 
परन गह. छाई ॥ १३ ॥ 
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चो०-जव ते राम कीन्ह तद 
गिरि बन नदीं तार छवि छाए । 


खग॒ द्ग चंद अनंदित रहष्टीं । 
सो बन बरनि न सक अहिराजा । 
एक बार प्रभु सुख आसीना । 
सुर नर युनि सघराचर साहं । 
मोहि समुश्षाद कहु सोह देवा । 


कह ग्यान विराग अस्‌ 


5200 606 ४1706 &ण 8208 {001 प} 
518 8००१७ ६0676 ४९ 8868 1180 8702011 


¶6 21118, 


बासा । सुखी भए मुनि बीती 


€ 886, 


0008, 8768708 8० 18.168 पए 818 87८०६७१ 
101 ०68 पपन 892 &"8 ए 687 21076 10981 
08 0 0१४४. 76 ०168 200 0667 6९ {11 
2 205, 8.0 ४76 0668 प1४ 0617 8 ९७४ 
0 प 019 100०166 ग्87$ 00817017. 7१२०४ 
6७० 86७82 ( ४७ 26 07 86706४8 ) ०८1 8 
8016 0 ०१९8०71० ४४९ {0768 1100 8.8 
8007260 छ §ष 202 ( ०6 ©) 
8108 ) 10 18 08021687 10700. 0०68 
ए & 1706, 88 € 11020 स 2.8 1111 .1-9:1: 


( 13 ) 


ज्रलला ॥ 


-दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए ॥ १ ॥ 


मधुप मधुर गुंजत छबि रहीं ॥ 
जहां प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ २ ॥ 
लछमन बचन कहे छरष्ीना ॥ 


म पूं निज प्रभु की नाई ॥ ३॥ 
सब तजि करौं चरन रज सेवा ॥ 


माया । कष्ट सो भगति करह जेहिं दाया ॥ ४ ॥ 
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दो०-दस्वर जीव भेद प्रथु सकरु कहो समुश्चाई । 


जते होइ चरन रति सोकं 


मोहद स्म जाद ॥ १४ ॥ 


कि कगे 


भिं 
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चौरहि मदै सव कहडँ बुद्षाई । सुनहु तात मति मन चित खाद ॥ 
मै अह मोर तोर तै माया । जेहि बस कौन्दे जीव निकाया ॥ १ ॥ 
गो गोचर ज कुशि मन जादईै। सो सव माया जानेहु भद्रं ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु वुम्ह॒ सोऊ 1 बिद्या अपर अविद दोऊ ॥ २॥ 
एक दु अतिसय दुखसूपा । जा बस जीव परा भवक्ूपा ॥ 
एक रचह जग गुन वस्र जके । प्रथु प्रेरित नहिं निज बर ताकं ॥ ३ ॥ 
ग्यान मान जह एकड नाहीं । देख ब्रह्य समान सब माहीं ॥ 
कहि तात सो परम विरागी । तृन सम सिद्धि तीनि गुन स्यागी॥ 9 ॥ 
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दो माया ईस न आपु कुं जान कटिअ स्रो जीव । 
बंध मोच्छ प्रद सर्बपर माया भ्ेरक सीव ॥ १५॥ 


आनायय नयातकिकणमकककक 


_____ _„_,___----------~-~------ नः 
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चौ०-धमं तं बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रदं वेद बखाना ॥ 
जातं बेगि द मै भाद । सो मम भगति भगत सुखदा ॥ १ ॥ 
सो सुतंत्र अवरुब न आना । तेहि आधीन ग्यान ८ बिस्याना ॥ 
भगति तात अनुपम सुखमूखा । मिर्ह जो संत होइ अनुकर ॥ २ ॥ 
भगति कि साधन कहड बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 


म्रथमहिं बिप्र चरन अति 


एषि कर फर युनि बिषय बिरागा। तब मम धमं उपज 
दाही । मम लीरा रति अति मन माहीं ॥४॥ 


श्रवनादिक नव भक्ति 


प्रीती । निज ` निज कमे निरत श्रुति रीती ॥ ३ ॥ 


अनुरागा ॥ 


सत॒ चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन द्दृ नेमा ॥ 
गुर पितु मातु बरु पति देवा । सब मोहि कहं जनै च्द सेवा ॥ ५॥ 
मम॒ गुन गवत पुरक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद्‌ दंभ न जाके । तात निरंतर बस मै तदे ॥ ६ ॥ 
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दो°--वचन कमं मन मोरि गति 


तिन्ह के हदय कमर महँ 


(कपु ©, श्न, 


म ५९ 
° --भेगत्ति जोगे सुनि अति सुखं पावा 
पहि विधिं भए कुक 


दिन वीती 
सूपनखा 


रावन्‌ क बहिनी 
पचवट सो शह एकं बारा 
्रातां पितं पुत्र उरगारी 
शद जिंकल सक मनि न रोकी 
रुचिरं ॑ रूपं धरि प्रु पहि जाई 
तुस्ह सम पुरुष न. मो सम नारी 
ग्य अनुरूपं उदस्य जग माहीं 
तातं अवं रुगि रि ऊमारी 
सौतदि चित कही अमु बाता 
गद र्छिमिन रिपु भगिनी जानी 
सुद्रि सुनु मे उन्द कर दासा 
प्रस संमथं कोसखपुर राजा 
सेवक सुख चह मान भिखारी 
खोभी जसु चह चार गुमानी 
पुनि फिरि राम निकट सो आदं 
रछिमिन कहा तोहि सो बरईं 
तव॒ खिसिआनि राम पर्हिं गहे 
सीतहि सभय देखि रघुरादं 
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भजु ` करहि निःकाम । 


करड सद्‌ा विश्राम ॥ १६ ॥ 
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( 16 ) 
रुछिमन भ्रु चरनान्ह सिर नावा ॥ 
कहत विराग ग्यान गुन नीती । १ ॥ 
इष्ट॒ दह्दय दार्नं जस अहिनी ॥ 
देखि विकल भंड जुगल कुमारा ॥ २॥ 
पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
जिमि रबिमंनि द्रव रबिहि विलीकी ॥ ३ ॥ 
बोरी बचन बंडूत मुसुकाई ॥ 
यह॒ सजोग॒ विधि रचा विचारी ॥ ® ॥ 
देखेड खोजि रक तिह नीं ॥ 
मनु माना कु तुम्हहि निहारी ॥ ५॥ 
हइ ऊर मोर ख्घु आता ॥ 
प्रु विखोकि बोरे वु वानी ॥ ६ ॥ 
पराधीन नहि तोर सुपासा ॥ 


जो कञचु करहि उनहि सब रजा ॥ 
व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी ॥ 
नभ . दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥ ८ ॥ 
प्रभु रुछिमन पहं बहुरि पठा ॥ 


७ 1 


जो तृन तोरि रज परिहर ॥९॥ 
रूप भयंकर प्रगटत भदै ॥ 
कहा अनुज सन सयन उुद्षाईे ॥१०॥ 
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दो°--रुकिमन अति खा्ध्वे सो नाक कन बिनु कीन्हि। 


तके कर रावन 


कह मनं 


चुनोती दौन्दि ॥ १७ ॥ 
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चौऽ-नाक कान बिनु 
खर दूषन पहि गद 


भद बिकरारा। जनु खव सैर गे कै 
बिरुपाता । धिग धिग तव पौरष बरु ्राता॥ $ ॥ 


( 17 ) 


घल्य ॥ 


तेहि पूछा सब कहेसि बुद्चादे। जातुधान सुनि सेन बना ॥ 
धाए निसिचर निकर बरूथा। जनु सपच्छ कजनरु गिरि जूथा ॥ २ ॥ 
नाना बाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥ 
सूपनखा अगे करि रीनी । असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥ २३॥ 


असगुन अमित होहि भयकारी । गनहिं न सव्य निवस सब क्चारो ॥ 


गजेहिं तजंहिं गगन ह उडाहीं । देखि ककु भट अति हरषाहीं ॥ ४ ॥ 
कोड कह £ जिअत धरु द्वौ भाद । धरि मारु तिय लेह छडादं ॥ 
ध नभ मड रहा । राम बोराद अनुज सन कहा ॥ ५ ॥ 
` ज जाह गिरि कंदर । आवा निरि 

नकिंहि इ शिरि कद्र । आवा निसिचर कटु भयंकर ॥ 


रहे क, 
७ सजग सुनि प्रथु के बानी । च्छे सहित श्री सर धनु पनी॥ ६ ॥ 
दे राम रिपुदरु चङि आवा । बिहसि किन कोदंड चद़ावा ॥ ७ ॥ 
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( 1-7 ) 
बोधत सोह क्यं 1 
मरकत सयक पर त्दरत दाभिनि काटि सो जुग भुजग ज्यो ॥ 

कटि कसि निषंग विसा भुज गहि चाप बिसिख खुघारि कै । 

चितवत मनद सगराज प्रभु गजराज धटाः निहारि के ॥ 


छं०-- कोद ड कठिन चडढ़!ई सिर उर जट 
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सो०-आद गए वगमेरु धरु धरहु वत सखभट्‌ । 
जथा विलोकिं अक्र बालं रविहि धेरत दज ॥ १८ ॥ 
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चो०- ग्रस बिरोकि सर सकं न डारी । थित मरे रजनीचर धारी १ 
सचिव बोछि बे सर दूषन । यह कोड चपबारुरं नर षन्‌ ॥ १ ॥ 


नागा असुर सुरं नर सनि जेते । देखे लिते हते हम 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाद्रे । देखी नहि 


केते ¶ 
असि सुंदरताईे ॥ २ ॥ 
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262 
जद्यपि भगिनी कीन्ह कर्पा । बध रायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 
देह तरत निज नारि दुरादं । जीअत भवन जाहु दौ भाई ॥ २ ॥ 
मोर कहा वुम्ह ताहि सुनाबहु । तासु बचन सुनि आतुर अवह ॥ 
जाद । सुनत राम बोरे मूसुकादे ॥ ४ ॥ 


हम छत्री श्रगया बन्‌ करीं । 
रिपु बरवत देखि नर्हि उरं । 


जौ न होड बरु घर फिरि जाहू । 
रन चढ़ि करिअ कपट चतुराद । 
दूतन्ह जाद तुरत सब कहैऊ । 
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तुम्ह से खरु खग खोजत रफिरष्ीं ॥ 
एक बार कार्ह सन रुरहीं॥५॥ 
मुनि पार्क खरु साख्कं बारुक ॥ 
समर बिञुख में हतडं न काहू ॥ 
रिपु पर करप परम कद्रद्र ॥ 
सुनि खर दूषन उर अति देऊ ॥ ७ ॥ 
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छ °--उर ददेड केउ कि घर धाए बिकट भट रजनीचरा । 
सर चाप तोमर सक्ति सूल पान परिघ परस धरा ॥ 
पथु कीन्हि धनुष कोर श्रथम कटोर धोर भयावहा । ` 
भण बधिर व्याकर जानुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 
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दो°-सावधान होद धाप जनि सबल आराति । 
छागे बरष्न राम पर अख सख बहुमति ॥ १९ (क) ॥ 
तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन रुगि पुनि छंडं निज तीर ॥ १९८ ख) ॥ 
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छं°--तब चले वान करार । फुकरत जनु बहु व्यार ॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चरे विसि निसित निकाम ॥ १॥ 
अवलोकि खरतर तीर । मुरि चरे निसिचर बीर ॥ 
भप कद्ध तीनिड भाइ! जो भागि रन ते जाई ॥ २॥ 
तहि वधव हम निज पानि। फिर मरन मन मर्ह ठानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार ॥ ३ ॥ 
रिषु परम कोपे जानि । प्रमु धनुष सर संधानि ॥ 
छंडे विपुर नाराच 1 रगे कटन बिकट पिसाचः ॥ ४ ॥ 
उर सीस भुज कर चरन । जरह तहं गे महि परन ॥ 
चिङ्खरत रागत बान । धर परत कुधर समान ॥ ५॥ 
भर कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाषड॥ 
नभ उडत बहु भुज सुंड । षिच मोकि धावत श्ड॥ ६॥ 
खग कंक काक खगार । कटकटहि कठिन करार ॥ ७ ॥ 
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£ क ० 
छ०- करकट जंवुक भूत प्रेत पिसाच खपर संचय । 
बेताल बीर कपा तार बजाई जोगिनि नंचदीं ॥ 
रघुबीर बान प्रचंड खंडि भटन्ह के उर युज सिरा । 
जह तरह परह उदि खरहि धर धर धर करहि भयकर गिरा ॥ १ ॥ 
अतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावहीं । 
संग्राम पुर वासी मनुं बह वाक गुड उड़ावही ॥ 
मारे पारे उर विद्रे विपुल भट कर्हरत परे। 
अवलोकिं निज दर बिक भट तिसिरादि खर दुषन फिरे ॥ २ ॥ 
सर सक्तिः तोमर परख सूल पन एकहि वारदीं । 
करि कोप श्रीरघुीर प्रर अगनित निसाचर डारही ॥ 
प्रथु निमिष महु रिपु सर निवारि पच!रि डरे सायका । 
सं दस बिसिख उर माञ्च मारे सकर निसिचर नायका ॥ ३ ॥ 
महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । > 
=, | 
खुर डरत च।दह सहस प्रेत बिरोकि एक अवध धनी ॥ 
८ (94 ८ ^ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक कर्यो । 
देखि परसपर राम करि संग्राम रिपुदर ररि मय्यो ॥ ४॥ 
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दो०-राम राम कहि तयु तजहि पावहि पद निवन । 
करि उपाय रिपु मारे छन महँ कपानिधान ॥ २० (कं) ॥ 
हरषित बरषटहिं खमन खुर बाजहि गगन निसान । 
अस्तुति करि करि सब चले सोभित विविध बिमान ॥ २० ( ख ) ॥ 
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1 €४४1€-67108 80८1666 20 ५126 168 ए 6218. 6116 9701110 ६068172 0181868 02168 27६67 
20061167 ६16 211 11४, 8111110 20 ५062 08.28 01 -ए2,110प8 8४667118. ( 0 4 -5 ) 
चौ०-जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर सुनि सब के भय बीते ॥ 
तब रुछिमन सीतहि रे आए । प्रु पद परत हरषि उर रूएु॥ १1 

सीता चवितवब स्याम दु गता । परम प्रेम लोचन न अघाता ¶ 
पंचबरी बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर सुनि सुखदायक ॥ २ ॥ 

धुओं देखि खरदूषन केरा 1 जाइ सुपनखो रान भ्रेरा ॥ 
बोरी बचन क्रोध करि भारी । देस कोस के सुरति बिसारी॥ ३ ॥ 

करसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहि तव सिर पर आराती ॥ 
राज नीक्ति बिनु धन चिनु धम । हरिहि समप बिनु सतकमा ॥ ४॥ 

बिद्या बिनु बिवेक उपजा । श्रम फर पदं किए अर पाए ॥ 
संग॒ ते जती कमंत्र ते राजा । मान ते ग्यान पन्‌ तं राजा ॥५॥ 
परीति प्रनय बिनु मद॒ ते शुनी । नासि बेगि नीति अस सुनी ॥ & ॥ 
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सो०- रिपु रुज पावक पाप प्रभु अदि गनिअ न छोट करि । 
अस्र कहि बिबिध बिलाप करि रागी रोदन करन ॥ २१ (क ,) ॥ 


दो सभा मान्न परि भ्याकुल "बहु प्रकार कद रोद । 
तोहि नजिभत दसकंधर मोरि कि असि गति होद ॥ २१ (ख )॥ 
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चो०-सुनत सभासद 


कह केस कहसि निज बाता । कैदं तव 


अवध यृपति दसरथ के जाए 
समुक्षि परी मोहि उन्ह के करनी 
जिन्ह कर भुजबल पाह दसानन 


देखत बालक कारु समाना 
अतुकिति बरु प्रताप द्वौ आता 
सोभा धाम राम अस नामा 
रूप रासि बिधि नारि सवारी 
तासु अनुज कटे श्रुति नासा 
खर दुषन सुनि रगे पुकारा 
खर दुषन तिसिरा कर घाता 
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उठे अकुरार । समुक्षादे गि बह 


( 21 ^.-25 ) 
उटढादे ॥ 
नासा कान निपाता ॥ १ ॥ 
। पुरुष स्ह बन खेखन आए ॥ 
। रित निसाचर करिह धरनी ॥ २ ॥ 
। अभय भए बिचरत सुनि कानन ॥ 
। परम धीर धन्वी गुन नाना ॥ ३ ॥ 


। खरु बध रत सुर युनि सुखदाता ॥ 
। तिन्ह के संग नारि 
। रति सत कोटि तासु 
। सुनि तव भगिनि कर्हि परिहासा ॥ ५॥ 
। छन महु सकर कटक उन्ह मारा ॥ 

। सुनि 


एक स्यामा ॥ ४॥ 
बिहारी ॥ 


दससीस जरे सब गता ॥ & ॥ 
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दो०--स्ूपनलहि समुञ्चाद करि वरु बोटेसि बड ति । 
गयड भवन अति सोचवस नीद परद नहिं राति ॥ २२॥ 
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नवौ ०- सुर नर 
खर दूषन 
सुर रजन भंजन मष 
तो मँ जाद नैर डि कर 
होदि भजनु न तामस देषा 
जौ नररूप भूपसुत कोऊ 
चखा अकल 
इष्टो राम 


असुर नाग 


जान ` चद़्ि तष्टं 
जसि जगति वनाद 
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खग॒ माहीं । मोरे अनुचर 
मोटि सम बरुवंता । तिन्हहि को मार बिनु भगवता ॥ १ ॥ 
भारा । जौ भगवंत 


( 2 ) 
कहं कोड नाहीं ॥ 


रीन्ह अवतारा ॥ 


। भु सर भ्रान तज्जं भव तरऊं ॥ २ ॥ 
। मन क्रम बचन मंत्र इद णहा ॥ 


। हरिहडं नारि जीति रन दोॐ॥ ३ ॥ 
। बस मारीच सिधु तट जवो ॥ 
। सुन उमा सो क्था सुदा ॥ ४७ ॥ 
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दो०-छक्िमिन गप बनहि जब रेन मूर फर कद्‌ । 


जनकसुता सन 


बोरे बि्सि शरृपा सखुख इद ॥ २३ ॥ 


पप 16४ 18.1871282128., 8. &0716 ४0 ४४७ ए ००५१8 ४0 ६8४16 00४8१ 20२४8 286 0८18, 
37 ८2.718, ४116 € 31621202.6100 0१ 06070108.881020 806 20१ 8008 १2५0 > 87012168 ४9 


१६2.12.18.8 22०00९87  - 


चो०-सुनइ भरिया व्रत रुचिर 
तुम्ह॒ पावक महु करहु 
जबहिं राम सब कहा 
निज प्रतिर्विब राखि 
लछिमनहू यह 
दसमुख गयड जहा 


भयदायक खरु के श्रिय 


तह सीता । तेस्‌ 
मरमु न जाना । जो कषु चरित रचा भगवाना ॥ 
मारीचा । नाद 
नवनि नीच कै अति दुखदाद । जिमि अंसं धनु उरग 
बानी । जिमि अकार के कुसुम भवानी ॥४॥ 


( 23 ) 


सुसीरा 1 मै कटु करबि रुखित न्ररीरा ॥ 
निवासा । जो रगि 1 
बखानी । प्रथु पद धरि हिय अनरु समानी ॥ 


करौं निसाचर नासा ॥ १॥ 
सीर रूप सुबिनीता ॥.२॥ 


माथ स्वारथ रत नीचा॥२॥ 
बिरह ॥ 


तिक 


^. ^.1 ^-^. .4. 1.4 ६ ८ 


268 


८118662, 109 68.1.11, 190 186 066 
8687611 12 1€ 01 रण 07 १५१६11४ ५० 
06 216 216 860 ए17{प्०ए5 111 ८0110 ८४: 
&70 &017् ६0 8५४ & 10 *९1४ 1171811 70810. 
^ 166 32 276 प्ण४)1 7 1188 00110166 
{16 6०68६7०८४1०४0 9 ४08 5620008.'" 9 
80006 8.6 € 202 ४018 त € € ण €एफ- 
{121 2 66९४९11 087 5106 17007"68886 118 
10898 0? ४06 11068 1666 00 187 6810 
2716 ©066166 100 ४७ 276, 16820 11 
स 0019 2 80860 9 668, ५00 पष्ट 
{07601861 07 ४08 88226 810] 68.28.006 (:9419। 
06 88.78 2,018.18 8210 £ €16 61870081४1072. 


दो-करि पूजा मारीच तव 
कवन दहेतु मन व्यभ्र अति 


[ 0७1. 16 


1,2.181118.0& ६00 615 110 110 ए ६16 86661 
07 पप) ४ 118 [1401 18५ ०१०७116 06012 \16 
1118 61 -1168५69 8.8.118, 
6.1010170801९्त्‌ 102"1612 ४०५ ००७ 7 
1626 0 11170, 86108 8226 116 &8 06 
728. "168 1066111688 7 8 2168. ©2€8४प2€ 
18 2 80८68 9 &68 0 प ०16 118 ४6 
06621 97 2 ०2, 00, 81121568 02 
08. {118 71621619 8066011 917 ॐ ०111812 
18 28 62.820 8, 58.112, 2.117 ( ८28. एए ), 8.8 
06 2076218 ४08४ 01088070 ०प४ 5 
888.8011. 


(11680111. 


( 1-4 ) 


सादर पृट्की बात । 


अकसर आयहु तात ॥ २७ ॥ 
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चो ०-दसमुख सकर कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अभे ॥ 
होइ कपर खग तुमह छल्कारी । जेहि बिधि हरि आनौ नृपनारी ॥ १ ॥ 
तेहि युनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप ““ चराचर ईसा ॥ 
तासो तात बयरु नहि कीजे । मारे मरिअ जिय जीजे॥ २ ॥ 
सुनि मख राखन गग्रड ऊुमारा । चिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत॒ जोजन आयड छन माहीं । तिन्ह सन बयर कि भल नाहीं ॥ ३ ॥ 
भह मम कीट ्छंग की नादे । जहं तहे म देख दोड भाद ॥ 
जो नर तात तदपि अति सूरा । तिन्ह बिरोधि न आहि पूरा ॥ ४ ॥ 
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दोऽ-जेदि ताङ्का सुबाहु हति 


269 
खेडेड हर कोदंड । 


खर दुषन तिसिरा बधेड मनुज कि अस बरिवरंड ॥ २५॥ 
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चो ०-- जाहु 


इ भवन कुरु कसर बिचारी । सुनत जरा 
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दीन्हिसि बहु गारी ॥ 


गुर जिमि मूढ करसि मम बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ १॥ 


तब मारीच ददय 
सखी ममी प्रथु सखः 


उतर दैत मोटि बधब 
अस जिग जानि दसानन 
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अनुमाना । नवि बिरोध नर्हिं 
धनी । वेद बंदि कबि 
उभय भति देखा निज मरना । तब ताकिंसि 


कल्याना ॥ 
भानख गुनी ॥ २१ 
रघुनायक सरना ॥ 


अभागे । कस न -मरों रघुपति सर रूगें॥३॥ 
संगा \! चखा राम पद 
मन अति हरष जनाव न तेष्ी। आजु देखिहड 


प्रम अभंग 1 


परम स्नेही ॥ ४1 
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छं ०-- निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि खख पाहद 


[या 


श्री सहित अजञ समेत कपानिकेत पद॒ मन खाद ॥ 
निबीन दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकर । 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि खुखसागरः हरा ॥ 
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दो ०-मम 


पाले धर धावत्‌ 


चरे सरासन बान । 


पिरि फिरि प्रभुहि बिरोकिहडँ धन्य न मो सम आन ॥ २६ ॥ 
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चो०- तेहि बन निकट दसानन गय 
अति विचित्र कटु बरनि न जाद 
सीता परम रुचिर शग देखा 
सुनह देव रघुबीर पारा 
सत्यसंध प्रथु बधि करि एही 
तब॒ रघुपति जानत सब कारन 
सग॒ बिरोकि कटि परिकर बोधा 
ग्रसु रछिमनहि कहा सयुद्यादं 
सीता केरि ` करहु रखवारी 
प्रभुहि बिरोकि चरा शग भाजी 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा 
कबहु निकट युनि दृरि परार 
भ्रगटत इुरत करत छर भूरी 
तब॒ तकिं राम कठिन सर भारा 
ख्छिमन कर प्रथमं ॐ नामा 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा 
अतर प्रेम तासु पिचाना 
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( 26 ) 
तब॒ मारीच कपटश्डग भयऊ ॥ 
कनक देह मनि रचित बनादं ॥ 9 ॥ 
अग अग सुमनोहर वेषा ॥ 
एहि खग कर अति सुद्र छटा ॥ २ ॥ 
आनट चम॑ कहति बेदेष्टी ॥ 
उठे हरषि सुर काज सवारन ॥ ३ ॥ 
करतल चाप रुचिर सर संधा ॥ 
फिरत॒ बिपिन निसिचर बहु भद्वे ॥ ४ ॥ 
बुधि बिबेक बरु समय विचारी ॥ 
धाएु रसु सखरासन साजी ॥ ५ ॥ 
मायास्ग पे सो धावा ॥ 
। कवर्हुक प्रगटद कबहु छपादे ॥ & ॥ 
एहि बिधि प्रथुि गयडउ ठे दूरी ॥ 
धरनि परेड करि धोर पुकारा ॥ ७ ॥ 
पछ सुभिरेसि मन महु रामा ॥ 
सुभिरेसि रायु समेत सनेहा॥ ८ ॥ 
सुनि दुरम गति दीन्हि सुजाना ॥ ९ ॥ 
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दो०--विपुखुं सखुमन खुर बरषहिं गावं प्रमु गुन गाथ । 
निज पद दीन्द असुर कुं दीनबंधु रधुनाथ ॥ २७ ॥ 
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चौ०-खर बधि तुरत फिर 
आरत गिरा सुनी जब सीता 
जाह बेगि संकट अति राता 
शकुटि बिखास रखष्टि ख्य होदर 
मरम बचन जब सीता बोला 
बन दिसि देव सोपि सब काहू 
सून बीच दुसकधर देखा 
जाके डर सुर असुर डरा 
सो दससीख स्वान की नादं 


हमि पंथ पग देत ` खगेसा 
नाना बिधि करि कथा सुदा 
कहं सीता सुनु जती गोसादं 
तब रान निज स्प. देखावा 


कह सखीता धरि धीरज गाढ़ा 
जिमि हरिबधुषहि छुद्र सस चाहा 
सुमत बचन दससीस रिसाना 
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रघुबीरा । सोह चाप कर 


(7) 


कटि तूनीरा ॥ 


। कह र्छिमन सन परम सभीता ॥ १॥ 
। रुछिमन बिहसि कहा सुनु माता ॥ 

। सपनेहु संकट 
। हरि प्रेरित रुछिमन मन डोरा ॥ 
। चरे जहौ रान ससि 
। आवा निकट 
। निसि न नीद दिन अन्न न खादहीं॥ 9 ॥ 
। इत उत चितदइ चरा भदिहाद् ॥ 

। रह न तेज तन बुधि बरु रेखा ॥ ५॥ 
। राजनीति भय प्रीति 
। बोरे बचन दुष्ट 
। भदे सभय जब 
। आइ 
। भएसि कारुबस निसिचर नाह? ॥ 

। मन महु चरन बंदि सुख माना ॥ ८ ॥ 


परह कि सोदे ॥ २ ॥ 


राहू ॥ २ ॥ 
जती के वेषा ॥ 


देखादे ॥ 
की नाद 1॥ & ॥ 
नाम सुनावा ॥ 
गयड प्रथु रह खरु उदा ॥ ७॥ 
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चखा गगनपथ आतुर भयं रथ होकिं न जाई ॥ २८॥ 


11] 7 126, 
7168 217 
70 519९. 
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चो०-हा जग एकं बीर रघुराया 


आरति हरन सरन सुखदायक 
हा र्छिमिन तुम्हार नहि दोसा 
बिबिध बिराप करति वैदेही 
बिपति मोरि को प्रसुहि सुनावा 
सीता के बिलाप सुनि भारी 
गीधराज सुनि आरत बानी 
अधम निसाचर रखीन्हे जाई 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा 
धावा क्रोधवंत खग केसे 
रे रे दुष्ट खद किन दोही 
आवत देखि कृतात समाना 
को मेना फ खगपति होर 
जाना जरः जटायु एहा 
सुनत॒ गीध क्रोधातुर धावा 
तजि जानक्रिहि ङसरु गृह जाहू 
राम रोष पावक अति घोरा 


उतर न देत दसानन जोधा 
भरि कव विरथ कन्द महि गिरा 


नवोचन्ह मारि 


बिद्रारेसि देही 


सीतष्टि 
दंड एक 
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( 48 ) 
केहि अपराध बिसारेह दाया ॥ 
हा रघुकरू सरोज दिननायक ॥ ९ ॥ 
सो फलु पायड कीन्हें रोसा ॥ 
भूरि कृपा प्रु दूरि स्नेही ॥२॥ 
पुरोडास चह रासभ खवा ॥ 
भए चराचर जीव दुखारी ॥ ३ ॥ 
रधुकुरुतिर्क नारि पहिचानी ॥ 


जिमि मले बस कपिला गाद ॥ ४ ॥ 


करिहडं जातुधान कर नासा ॥ 
छटद पवि परबत कहु जेतें॥ ५॥ 
नभय चरेसि न जनेहि मोही ॥ 
फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ & ॥ 
मम॒ बरु जान सहित पति सोदे ॥ 
मम कर तीरथ रंडष्टिं देहा ॥ ७॥ 
कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 
नाहि त अस होइहि बहुबाहू्‌ ॥ ८ ॥ 
होदि सकर सर्भ कुरु तोरा ॥ 
तबहिं गीध धावा करि क्रोधा ॥ ९ ॥ 


र्वि गीध पुनि फिर ५ 
भह सुरुखा तेही ॥ १० ॥ 


1०. 1 1 6.4 र ^ ह 22. 2¶3 


तब॒ सक्रोध निसिचर खिसिञआना। कदेसि परम करार 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुभिरि राम करि अदृभ्रुत करनी ॥ ११॥ 
सीति जान चदाह बहोरी.। चरा उतादइरु त्रास न थोरी ॥ 

करति बिङाप जाति नभ सीता । व्याध बिबस जनु गी समीता ॥ १२ ॥ 


गिरि पर वे कपिन्ह निहारी । कहि हरि नाम दीन्ह पट डरी ॥ 
एहि बिधि सीति सो ॐ गय । बन असोक मष्ट राखत 


करपाना ॥ 
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(1--13) 


दो. हारि परा खलं बहु बिधि भय अरः प्रीति देखाई 1 
तब असोक पादप तर राखिसि जतन करद्‌ ॥ ^. (क) ॥ 
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॥ 1.१6 - -आ ~ ०; अ. |) । ०1 रिश | 


जेहि बिधि कपट ङरग संग धाद चरे श्रीराम । 
सखो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ २९ ( ख ,) ॥ 


तए 110107,6886त 020 ६67 162.26 ४8 068 प्प] 1086 577 8.08 88 € 
27006866 7111186 एए02018 11 0816 0 ४08 12186 666२, 8१४६ 11066888.61 9 6€{०62६6त्‌ 


ड्‌ 58718 व 206. ( 29 5 ) 


चो०- रघुपति अनुज आवत देखी । बाहिज चिता कौन्हि बिसेषी ॥ 
जनकसुता परिहरिह अकेरी । आयहु तत॒ बचन सम पेखी॥ १ ॥ 
निसिचर निकर फिर बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 
गहि पद कमर अनुज कर जोरी । कहेड नथ कटु मोहि न खोरी ॥ २ ॥ 
अनुज समेत गए प्रमु तद्वां । गोदावरि तट आश्रम जहवो ॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना । भए विकर जख प्राक्त दीना ॥ ३ ॥ 
हा गुन खानि जानकी सीता । खूप सीर ` ब्रत नेम पुनीता ॥ 
रुछिमन समुक्चाए बहु भती । पूत च्छे र्ता तरु पोती ॥ ४ ॥ 
हे खग शग हे मधुकर शरेनी । तुम्ह देखी सीता अगनेनी ॥ 
खंजन सुक कपोत खग मीना । मधुप निकर कोकिडा प्रवीना ॥ ५ ॥ 
कुद करी दाडिम दामिनी । कमर सरद ससि अहिभभिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ £ ॥ 
श्रीफरु कनक कदर हरषाहीं । नेकुः न संक सङच मन माषं ॥ 
सुजु जानकी तोहि बिनु आजु । हरषे सकर पाइ जनु राजू ॥ ७॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पीं । रिया बेगि प्रगटसि क्स नाहीं ॥ 
एहि बिधि खोजत बिरूपत स्वामी । मनहुं महा बिरही अति कामी ॥ 
पूरनक्राम राम सुख रासी । मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ 
आग परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरनं जिन्ह रेखा ॥ ९ ॥ 
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दोऽ कर सरोज सिर 
 निरखि राम छबि धाम सुख 
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चो ०--तब कह गीध बचन धरि धीरा । 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । 
छै दच्छिन दिसि गयड गोसादं । 
दरस लगि प्रथु राखेड प्राना । 
राम कष्ठ तयु राखहु ताता । 
जा कर नाम मरत मुख आवा । 
सो मम रोचन गोचर आगे । 
जक भरि नयन कहहिं रघुरादरं । 


परहित बस जिन्ह के मन माटी । 
तयु तजि. तात जाहु मम धामा । 
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रघुबीर । 
विगत भई सब पीर ॥ ३० ॥ 
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( 30 ) 
सुनहइ राम भजन भव भीरा ॥ 

तहि खर जनकसुता हरि खीन्ही ॥ * ॥ 
बिरूपति अति ररी की नादं ॥ 

चलन चहत अब कृपानिधाना ॥ २ ॥ 

मुल सुसुकाद कही तेहि बाता ॥ 

अधमड यकत होड श्वुति गावा ॥ ३ ॥ 

राखो देह नाथ केहि खगं ॥ 

तात कर्मं निज ते गति पाद ॥४॥ 


तिन्ह कहु जग दुरम कु नाहीं ॥ 
दे काष्ट तुम्ह पूरनकामा ॥ ५॥ 
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दो°- सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई । 
जो मै राम त कुर सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ३१ ॥ 
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खओौ०-गीध देह तजि धरि रि रूपा, भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 


स्याम ` 


गात विसार भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी॥ १॥ 
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छं०-जय राम रूप अनूप निगन खगुन गान परक खी । 
दसखीस वाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज मुख ज्ञीव आयत रोचनं । 


मोचनं 
नित नौमि रासु छृपारु बाहु विसा भव भय मोचनं ॥ १ ॥ 
बलमप्रमेयमनादिमजमन्यक्तमेकमगोचर 


गोविद गोपर दधंददर बिग्यानघन धरनीधर ॥ 

ज्ञे राम मंन जपत संत अनंत जन मन रंजन । 

नित नौमि राम अकाम भिय कामादि खल द्रु गंजनं ॥ २ ॥ 
जेदि श्चति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज्ञ कदि गावं । 

करि ध्यान भ्यान विराग जोग अनेक सुनि जेहि पावही ॥ 

सो प्रगट करना कंद सोभा वंद अग जग मोहे । 

मम हदय पंकञ भग अंग अनंग बहु छबि सोद ॥ २ ॥ 
ज्ञो अगम खगम खुभाव निम असम सम सीत सदा । 
पस्यति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सद्‌ा ॥ 

सो राम रमा निवास संतत दास बस अिभुवन धनी ` 
मरम उर बसखड सो समन संखति जासु कीरति पावनी ॥ ५ ॥ 
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दो०-अवबिरङ भगति मागि चर गौध गयडउ हरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२ ॥ 
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चो०-कोमरू चित 


गीध अधम खग आमिष 


अति दीनदयाल । कारन बिनु 
भोगी । गति दीन्ही जो जाच्त जोगी ॥ १ ५ 


( 32 ) 


रघुनाथ छृषाडा ॥ 


सुनहु उमा ते र्ग अभागी । हरि तजि होहि विषय असुरागी ॥ 
पुनि सीति खोजत द्वौ भाद । चके विशछोकत बन बहतादै ॥ २५ 
संङ्करु रता बिटप घन कानन । बहु खग दग तष्टं गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ कबंध निपाता । तें सब कष्ी साप कै वाता ॥ ३ ॥ 
दुरबासा मोहि दीन्ही सापा | प्रथु पद पेखि भिटा सो पापा ॥ 


सुनु गंधव कड में 
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तोही । मोटि न सोह ब्ह्यकुरु द्रोष्टी ॥ ४ ॥ 
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दो०-मन कम बचन कपट तन्नि जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव ॥ ३३ ॥ 
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 चो०-सापत तादत 


पर्ष कता । बिप्र पूज्य शस 
पएजिल भिपध्र सीख गुन हीना । सूद भ गुनं 
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गावहि संता ॥ 
गन ग्यान प्रषीना॥ १ ॥ 


1२०. 11 


कहि निज 


धम ताहि समूक्चावा । 


रघुपति चरन कमर सिरु 

ताहि देद गति रम उदारा । 
खबरी देखि राम गृहं आए । 
सरसिज रोचन बाह बिसाखा । 
स्याम गौर सुंदर दौड भाद । 
ग्रेम मगन मुख बचन न जवा । 
सादर जरु रे चरन पारे । 
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निज पद भीति देखि मन भावा ॥ 


गति पादै ॥ २ ॥ 
सबरी के आश्रम पगु धारा ॥ 


सुनि के बचन समुक्चि जि्ये माए ॥ ३ ॥ 
जटा मुकुट सिर उर 


बनमारा ॥ 
सबरी परी चरन रूपटादै ॥ ४१ 
पुनि युनि पद सरोज सिर नावा ॥ 
पुनि सुंदर आसन वेदरे ॥ ५॥ 
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दो०--कंद्‌ सूर फल खुरल अति दिप राम कँ आनि । 


त्रम सहित प्रभु खाप 
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चौ०-पानि जोरि आरं 
केहि बिधि अस्तुति 


मह्‌ 
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बारंबार बखानि ॥ ३ ॥ 
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ादी । प्रमुहे बिरोकि प्रीति अति बढी ॥ 
करौ तुम्हारी । अधम जाति मे जडमति मारी ॥ १ 
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अधम ते अधम अधम अति नारी । 
कह रघुपति सुल भामिनि बाता । 


जाति पति ऊरु धम बढ्ादरं । 
भगति हीन नर सीह कैसा । 
नवधा भगति कहडं तोहि पादीं । 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । 
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दो°-गुर पद पकज सेवा 
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तिन्ह म्द मै मतिमंद अघारी ॥ 


मान एक भगति कर नाता ॥ र ॥ 

धन बरु परिजन गुन चतुराद ॥ 

बिनु जरु बारिद देखिअ जेसा ॥ ३ ॥ 
सावधान सुच धर्‌ मन माहीं ॥ 

दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ ४ ॥ 
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तीसरि भगति अमान । 


चौथि भगति मम गुन गन करइ कपटः तजि गान ॥ ३५ ॥ 
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चो०- मंत्र जाप मम द्दृ बिसखवासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
ब ५ सीर बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सजन धरमा॥ १ ॥ 
सातवे सम मोहि मय जग देखा । मोतं संत अधिक करि रेखा ॥ 
आढव जथालभ संतोषा । सपने नदि देखड्‌ परदोषा ॥ २ ॥ 
नवम सरक सब सन्‌ छरुहीना । मम॒ भरोस हियं हरष न दीना ॥ 
€ नव॒ महु एकड जिन्ह के होदे। नारि पुर सचराचर को ॥ ३ ॥ 
सोद अतिसय प्रिय भामिनि मोरं । सकर प्रकार भगति उद तोर ॥ 
जोगि चंद दुर्म गति जोद्े। तो कहु आजु सुखभ भह सोई ॥ ४ ॥ 
मम्‌ दुरसन फक परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सख्पा ॥ 
११३१ ब सुधि भामिनी । जानहि कह करिबरगामिनी ॥ ५ ॥ 
+. जाह रुरा । तहं होदहि सुम्रीव मितार ॥ 
सो सब किटि देव रघुबीरा । जानत पू मतिधीरा 
व म । च (= मतिधीरा ॥ & ॥ 
। मम॒ सहित सव कथा सुनादं ॥ ७ ॥ 
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ढ०--कहि कथा सकल बिलोकि हरि सुख दर्यं पद्‌ पंकज धरे । 
तजि जग पावक देह हरि पद रीन भद जह नहि फिरे ॥ 
नर विविध कर्म अधमे बडु मत सोकपव्‌ सब त्याग । 
बिखास करि कष्ठ दास तुरी राम पद्‌ अखरागह ॥ 
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दो जाति दीन अध जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि । 
महामंद मन सुख चदि पेसे प्रभुहि विसारि ॥ ३६ ॥ 
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यी०--चरे राम स्यागा बन सोऊ । जतुर्ित्‌ 
बिरष्टी इव प्रु करत जिषादा । कहत 
रछिमन देख बिपिन कद्‌ सोमा । 


नारि सहित सब खग द्ग 


हमहि देखि र्ग 
तुम्ध॒ भानंद करहु श्ग 
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( 36 ) 


बक नर केहरि दोड ॥ 
क्था अनेक सबादा॥ १॥ 


देखत केहि कर समन न्ह छोभा ॥ 

कदा । मानह मोरि करत दरिः निदा ॥२॥ 
निकर पाहीं । खगं करर्ि 
जाए । कंखन्‌ 


तुमह कहं भय नादी ॥ 
सग खोजन ए आए ॥३॥ 





282 ^, ^^ ^1,.4. 14 एत {*01. 1१6 
संग छह करनी करि क्षीं । मानै मोहि सिखलावलु देषटी ॥ 
साख सुधितिति युनि पुनि देखि । भूप सुसेवित बस नहिं रखेखिअ ॥ ४ ॥ 
राखि नारि जदपि उर माहीं । जवती साख नृपति वस नष्टं ॥ 
देखह्‌ तात बसंत सुदावा । प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ ५ ॥ 
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दो०-षिरह बिक बटहीन मोष्टि 
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जानेसि निपट अके । 


सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ ३७ ( क ) ॥ 
देखि गयउ शाता सष्टित तासु दुत सखुनि घात । 
डेरा कौन्दे मनँ तब कटकः हटकिं मनजात ॥ ३७ ८ ख ) ॥ 
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1 ९7९, 


चो०-बिरप विसार रता 


अरुक्षानी । विविध वितान दिए जनु 


( 37 &.-5 ) 


तानी ॥ 


कदछि ता बर जा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका॥ $ ॥ 
विविध मति शके तरे नाना । जनु वानत बने बहु बाना ॥ 
कटं कडु सुंदर बिरप सुद्ाए । जनु भट बिर्ग बिग हह खाए ॥ २ ॥ 
चरूजत॒ पिक मानँ गर्ज माते । ढेक महोख ऊट बिसराति ॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मरार सब ताजी ॥ ३ ॥ 
तीतिर वक  पदचर जथा । बरनि न॒ जाह मनोज बरूथा ॥ 
र्थ गिरि सिका दुंदुभीं स्षरना । चातक बंदी गुन गन अरना ॥ ४ ॥ 
मकर  सुखर भेरि सहनाद । त्रिविध वयारि बसीदीं जाद ॥ 


खतुरंगिनी सेन संग 


कीन्ह । जिचरत 


सबदि चुनौती दीं ॥ ५ ॥ 


१२०. 1 1 


रुकिमन देखत ॒ काम 
एहि के एक परम बर 
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अनीका । रहं धीर तिन्ह के जग रीका ॥ 
नारी । तेहि तं उबर सुभट 
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सोद भारी ॥ ६ ॥ 
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दो" तात तीनि अति प्ररु खल काम क्रोध अर खोभ । 
सुनि विग्यान धाम मन करदह निमिष महँ छोम ५३२८ ८(क) ॥ 
टोभ कै इच्छा दंभ बल काम कँ केवर नारि। 
तरते क परुष बचन बरु सुनिबर कहहिं विचारि ॥ ३८ ( ख , ॥ 
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( 38 ^-8 ) 
चो ०-गुनातीत सचराचर स्वामी । रम उमा सब अंतरजामी ॥ 

कामिन्ह कै दीनता देखाद । धीरन्ह के मन बिरति द्दृादे ॥ १ १ 

क्रोध मनोज रोभ मद माया । चट्िं स्कल _ रम्‌ कीं दाया १ 

सो नर इद्रजारु नरि भुला । जर हो सो नट अनुकूरा ॥ २ १ 


डमा कड भं 
पुनि प्रथु गए सरोबर 
संत॒ हदय जस निमे 


<न एद, ०९४ ए, 
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अनुभव अपना । सत्‌ हरि भजनु जगत खब सपना ॥ 
तीरा । पपा नाम 
बारी । बोधि घाट 
जह तदै पिं बिबिध ग नीरा । जनु उदार यू जाचक ` 


सुभग गंभीरा १३१ 
मनोहर वचारी ॥ 
भीरा ५४ ॥ 
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दो०- पुरइनि सधन ओट जल बेगि न पादम र्म । 


न देखे जैसे 


मायाछ्न 


निगुन बह्म ॥ ३९८ क) ॥ 


सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल भाहि । 


जथा धमंसीलन्द के दिन 


खुख संजुत जाहि ॥ ३९ (ख ) ॥ 
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चो०-बिक्से सरसिज नाना रंगा । 
बोरुत जलकुरककट कृरुहंस। । 
चक्रवाक बक खग सयुदाद । 
सुंदर खग गन गिरा सुषादं । 
तार समीप सुनिन्ह गृह छाए । 
चपक बकुरु कदुब तमारा । 
नव॒ प्व कुसुमित तर नाना । 
सीत मंद सुगंध सुभा । 
ङ कुहू कोकिरु धुनि करीं । 


10४०868 07 5820660४ 6010 प्८8 ०86 
0108680 ४6817 6४818 826 8 81718 07 ०668 
8868919 0701060. 878.018 216 ०266710 प्र18 
08.06 8७0 8 2201868 88 ४४००९ ४०९ ४ 8त 
86 200 "०06 10768 0787868 ४४6 
1002062४ ४06 88 170. 31768 1116 ४०९ 
0108८12 फ 2.12 210 ४68 1670 ऋ €76 10961 
0690906 068; 068 ०००16 10८1 8.20 36 €8 
01 ४062 1068 एग 011 ६४67 86810 ४0687. 
१06 २0166 0? ४७ ०९००४५२] 01268 8.8 
80 080४8४10 ४०६४ 36 86७08 90४९ 
10९1069 ४४०७ 8787678 10 8886 एश्न 
४0.6०9, 57 ४०6 8106 0? 6 196 60108 


( 39 4.-8 ) 


मधुर अुखर गुजत बह श्छुगा ॥ 
प्रभु बिरोकि जनु करत भसंसा ॥ १ ॥ 
देखत बनह बरनि नहिं जादे ॥ 
जात पथिक जनु छेत बोरा ॥ २ ॥ 
चहु दिसि कानन बिटप सुष्टाए ॥ 
पाट पनस परास रसाला ॥२॥ 
चचरीक पटी कर गाना ॥ 


संतत बह मनोहर बाऊ ॥ ४ ॥ 


सुनि रव॒ सरस ध्यान सुनि टरहीं ॥ ५ ॥ 
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सि िागलगन ~> 


प्रण. 11 € 2.4.1२ द ^. 2126. 285 
दो-फल भारन नमि बिरप सब रहे भूमि निअराई । 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवि सुसपति पाई ॥ ४० ॥ 
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( 40 ) 
चौ०- देखि राम अति रुचिर तावा । मजनु कीन्ह परम सुख पवा ॥ 
देखी सुद्र तरुबर छाया । बैठे अनुज सहित रघुराया ॥ + ॥ 
तह पुनि सकर देव सुनि आपु । अस्तुति करि निज धाम सिधा ॥ 
बे परम प्रसन्न पारा 1 कत अनुज सन कथा रसारा ॥ २ ५ 
बिरहवत भगवं तदि देखी । नारद मन्‌ भा सोच बिसेषी ॥ 


मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख मारा ॥ > १ 
से प्रभुषटि बिलोकठं जाद्रं । पुनि न बनिहि अख अवसर आद्रे ॥ 
यष बिचारि नारद कर बीना । गए जहौ प्रभु सुख आसीना ॥ ४ ॥ 
गावत राम चरित दु बानी । प्रेम सहित बड भति बखानी ॥ 
करत दंडवत्‌ छिए उखा । राखे बहुत बार उर राद ॥ ५ ॥ 
खागत छि निकट बैठारे । रुछिमन साद्र चरन पखारे ॥ & ॥ 
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दो०- नाना बिधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि । 
नारद बोरे बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥ 
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सहज 


चो ०-सुनह उदार छ 
माग 


देह एक षर 


कवन बस्तु असि प्रिय मोटि रागी 


जन कहं कषु अदेय न्ह मोर 
तव नारद बोरे हरषादं 
जद्यपि प्रथु कै नाम अनेका 


राम सकर नामन्ह ते अधिका 
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दो°-राका रजनी भगति तव राम नाम सोई 


^ ^^ -ए ^.115.4 7.५.६९ ए 


रघुनायक । सुंदर अगम 
स्वामी 


जान यनि तमह मोर सुभाऊ 


{ 01. 16 


सुगम अर्‌ दायक ४ 
। जद्यपि जानत अतरजासी ॥ १ ॥ 
। जन सन कबहु कि करं षुराज ॥ 
। जो भुनिबर न सकहु रुम्ह यागी ॥ २ ॥ 
। अस बिखास तजह जनि भोरं ॥ 
| अ बर मागे करडं ष्ठि ॥ ३ ॥ 
। श्ुत्ति कह अधिक एक तें एका ॥ 
। होड नाथ अघ खग गन वबधिका ॥ ४ ॥ 
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सोभ । 


( +-£ ) 


अपर नाम उडगन बिमल बसहु भगत उर व्योम ॥ ४२८ क) ॥ 
एवमस्तु मुनि सन क्ठेड छृपासिधु श्धुनाथ । 


तष नारद मन हरष अति 


रभु पद्‌ नायड थ ॥ ५७२ ८( ख) ॥ 
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{66४ ( 42 ¢ -5 ) 
चो°-अति प्रसन्न रघुनाथदि जानी । युनि नारद बोरे ष्टूदु षानी ॥ 
राम जबहिं प्ररे निन माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ 9 ॥ 
तब बिबाह मँ चाष कौन्हा । प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा ॥ 
सड, सुनि तोहि कड सहरोसा । भजि जे मोहि तजि सकर भरोसा ॥ २ ॥ 
करड सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बार्क राखह महासै ॥ 
गह ॒सिसु बच्छ अनङ अहि धादे । तं राख जननी अरगाई ॥ ३ ॥ 


भरो भए ते्ि सुत पर माता। प्रीति करद नहि पाणि बाता ॥ 


मोरे भ्रौढ तनय सम ग्यानौ 


। बार्क सुत सम दास अमानी ॥ ४ ॥ 


जनि मोर ब निज बल ताही । दुदु क काम क्रोध रिपु आही ॥ 


यह बिचारि 


पडिति भोदि भजषटी । पाएँ ग्यान भगति निं तजी ॥ ५ ॥ 
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दो०-काम क्रोध खोभादि मद्‌ प्रबु मोह कै 
तिन्ह मष्ट अति दारुन दुखद मायारूपी 
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( 1-5 ) 
धारि । 


नारि ॥ ४२ ॥ 
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चौ ०- सुनु सुनि कह पुरान श्रति संता । मोह 


(43 ) 


बिपिन करहु नारि बसंता ॥ 


जप तप॒ नेम जरश्रय क्षरी । शोद भीषम सोषड सब नारी ॥ १ ॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्दि हरषप्रद रषा एका ॥ 
दुबासना ऊद समुदा । तिन्ह कहं सरद सदा सुखदादं ४ २ ॥ 
धमं सकृ  सरसीरह चंद । होड हिम तिन्हहि दहह सुख मंदा ॥ 

युनि ममता अवा बहुता । पटह नारि सिसिर र्ति पादे॥३॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निविद्‌ रजनी अधिआरी ॥ 

बुधि 
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दो ०-अवशून मू खटप्रद 
ताते कीन्ह निवारन ` सुनि 


बर सीरु खव्य सब मीना । बनसी सम निय कटिं प्रबीना ॥ 9 ॥ 
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प्रमदा सब दुख खानि । 
म्र यद जिये जानि ॥ ७७ ॥ 
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चो०--सुनि रघुपति के बचन सुदहाए । 
कहु कवन अथु के भसि रीती । 


जे न भजहि अघल प्रथु अम त्यागी । 
युनि सादर बोरे सुनि नारद्‌ । 
संतन्ह के खच्छन रघुबीरा । 
सुनु मुनि संतन्द के गुन क्। 
षट विकार जित अनध अकामा । 
अमितबोध अनीह मितभोगी । 
साबधान मानद मदीना । 


6.9 168 588 1186619 ४0 ०6 त१९12&४४- 
{घ1 61800786 07 ऽप 2002 ( ॥6 1,07त्‌ 
07 58८8), & {0124111 280 020 18 
00 820 118 €‡68 21160 1४10 ६6818. 
8 8810 ४0 1208617, ““¶'611 7016, 18 ४0628 
37 00087 2088087 11086 00४ 16 18 ४0 
8110 फ 87011 8672012620४ 826 10040688 {02 
118 88987168 7 70820 110 26186 ४0 पप 0781117 
8७४0 2 1626 8118211 © 811 66178108 826 
७8० पा0६ 2 2860178, ९11-71६६6त 2० 
1800160." (068 886 7 27862 8.8.17 
26 61611८18.119 80028 ४0 ४०6 1:02, ' "1186682, 
0 £ 708, 10 8768 €11- ८7०86 17 88५०९€त्‌ 
1926: 611 206, 0 ए 102 2 प 
( 5820 07 28 1276 ), € 61818 181. 
11 108.118 07 88170४8, 0 01806116 97 ६6 


दो°-णुनागार संसार दुख 


रहित 


मुनि तन पुरुक नयन भरि आए ॥ 


सेवक पर ममता अर्‌ प्रीती ४१ ॥ 

ग्यान रक नर मंद अनागी ॥ 

सुनहु राम बिग्यान विसारद ५२ ५ 

कह नाथ भव भंजन भीरा ॥ 

जिन्ह ते मै उन्ह के अस रहः ॥ ३ ॥ 
अचर अर्किचन सुचि सुखधासा ४ 

सत्यस्रार कबि कोविद्‌ जोगी ॥ ४ ॥ 

धीर धमं गति परम प्रवीना ¢ ५५ 
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बिगत॒ संदेह । 


तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्द कँ देह न गेह ॥ ४५ ॥ 
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चो निज शुन श्रवन सुनत सङुचाष्टौ । 


17070 १०००४. 7१091 ०681668 74 10४78 {6९४ 18 १८2० 00 ४1167, 710४ €ण्जाा ६1672 0 तङ 


( 45 ) 


पर गुन सुनत अधिक रषाष्टीं ॥ 


सम॒ लीतर नहिं त्यागि नीती । सरक सुभा सबि सन प्रीती ॥ १ ५ 
जब तप व्रत द्म संजम नेमा । गुर गोविद विप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया ॥ २ ५ 
बिरति विवेक बिनय बिम्याना । बोध जअथारथ बेद युराना ॥ 


दम मान मदं करहि न काऊ । भूकि न देहि ऊमारग 
गावहिं सुन्दं सदा मम रीका । हेतु रहित 


पाॐऊ ॥ २ 9 
परहित रत॒ सीखा ॥ 


सनि सुदु साघुन्द क गुन जेते । कि न सकि साद्‌ श्रुति तेते ॥ ४ ४ 
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( 1-५ ) 
छं०-कृहि सक न सारद सेष नारद सनत पद पंकज गहे । 

अस॒ दीनबंधु पारु अपने भगत गुन निज मुख कंडे ॥ 

खिरू नाह बारह बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 

ते धन्य तुखखीदासर आस बिहाइ ञे हरि रेग रेप ॥ 
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दो°-रावनारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग । 
राम भगति चद्‌ पावहि बि विराग जप जोग ॥ ७६८ क) ॥ 
दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि ्टोसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा खतसंग ॥-७६८( ख )॥ 
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इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकटिकलुषतिष्वंसने 
तरतीयः सोपानः समाप्तः । 
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(०) ए ८१० ) 
इटोक 
कन्देन्दीवरखन्दरावतिबलो विज्ञानधामाबुभो 
शोभाद्यो वरघन्विनो श्रुतितो गोविप्रचरन्दमियोौ 
मायामायुषरूपिणो रधुवरो सद्धमंवम्रे हितो 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतौ भक्तिप्रदौ तोदहिनः॥ १॥ 
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बह्माम्भोधिसमुद्धवं कटिमलग्ध्वं खनं चाव्ययं 
भीमच्छम्भुमुखेन्दुखन्दरवरे संशोभितं सर्वद! । 
ससारामयभेषजं सुखकर भीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं भीरामनामास्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
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(2) 
सो०-सुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अध हानि कर । 

जहे वस संशु भवानि सो कासी सेद कस न ॥ 

जरत सकल खुर बद्‌ विषम गर जेहि पान किय । 

तेि न भजसि मन मेद को छपा संकर सरिस ॥ 
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चो०-अआगं च्छे बहुरि रघुराया । रिष्यमूक पर्व॑त निराया ॥ 


तहं रह सचिव सहित सुभ्रीवा । आवत देखि तुरु बरु सीवा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुग बरु रूप निधाना ५ 
धरि बहदु रूप देखु तै जाद । कटेसु जानि जिय सयन बुद्चाद्रं ॥ २ ॥ 
पट्ट बाकि हिं मन यैका । भागौ तुरत तज्ञ यद सेरा ॥ 

चिप्र ख्य धरि कपि तहं .गयऊ । माथ नाद पूत अख भयऊ ॥ ३ ॥ 
को तुम स्यामरु गीर सरीरा । छत्री रूप रिह बन बीरा ४ 
कठिन भमि कोमरु पद गामी । कवन हेतु विचर बन स्वामी ॥ ७ 
खदु मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 

धी म्द तीनि देव मर्ह कोड । नर नारायन की सुमह दोः ॥ ५१ 


१ ॥ 
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दोऽ ज्ञग कारन तारन भव भंजन धरनी भार 1 
की तुस्द अखिल भुवन पति डीन्ह मयुज अवतार ॥ २ ॥ 
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चो०-- कोसटेस दसरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आषु ॥ 
नाम राम ल्छिमन दोड भाद्रं । संग नारि सुङ्कमारि सुद्र ॥ \॥ 
इहा हरी निसिचर बैदेही । विप्र पिरि ह्म लीजत तदी ॥ 
आपन चरित कहा हम गाद । कहु विप्र निज कथा बलाद ॥ २ ॥ 
प्रयु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाद नहिं रना ध 
पुलकित तन सुख आव न बचना । देखत रुचिर वेष कै रचना ॥ ३ ॥ 
पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदये निज नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याड यै पूछा सादं । तम्ह पू कस नर की नाद्र ॥ ४॥ 
तव॒ भाया बस. फिर भुखाना । ता ते मेँ नर्हि भ्रु रष्िचाना ॥ ५ ॥ 
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दो-क भमै मंद मोदबसः कुरिरकु हदय अभ्यान । 


नि 


प्रयु मोहि बिसरे 


दीनबधु भगवान ॥ २॥ 
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चो ०-जदपि नाथ बहु अवगुन मोर । सेवकं प्रभुहि परे जनि भरं ॥ 
नाथ जीव तव मार्या मोहा । सो निस्तरह तुम्हारे छोष्ा ॥ १ ॥ 
ता पर मै रघुबीर दोश । जान निं कदु भजन उपादं ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोस । रद असोच बनद्‌ भ्रयः पोषे ॥ २ ॥ 
अस कि परेड चरन अङुछादै । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तबर॒ रघुपति उडाद् उर रावा । निज शोचन जर सीचि अडावा ॥ ६ ॥ 
सुलु कपि जिय मानसि जनि उना। तै मम श्रिय र्छिमिन ते दूना ॥ 
समद्रसी मोहि कह सब कोऊ । सेवकं स्रिय अनन्यगति सोड ॥ ४ ॥ 
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दोसो अनन्य जाक असि मति न टर हयुमत । 


मै सेवक सचराचर . रूप 


स्वाभि भगवत ॥२॥ 
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चो०- देखि पवनसुत पति 


अनुकूला । हृद्य रष बीती सब सुरा ॥ 
नाथ सैर पर कपिपति रहदै। सो सुम्रीव दास तव 


अहदै ॥ १ ॥ 


ते्ि सन नाथ मयत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 


सो सीता कर खोज 


करादइहि । जं तं मरकर कोटि पठादहि ॥ २ ॥ 


एहि बिधि सकर कथा समुक्षादै । किए दओ जन पीडि चदा ॥ 


जब सुभ्रीवं राम कहं 


देखा । अतिखय जन्म॒ धन्य करि खेखा॥ ३५ 
साद्र भिक नाद पद माथा । भेये अनुज सहित 


रघुनाथा ॥ 


कपि कर मन बिचार एहि रीती । करिहहि बिधि मो सन णए भ्रीती ॥ ४ ॥ 
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तो०--तव हनुमत उभय दसि कणे सब कथा नाद्‌ । 


पावक साखी देष 


करि जोरी प्रीति ढाई ॥ ७॥ 
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चौ०-कीन्हि प्रीति कछु बीच न रखा । छुिमन राम चरित सब भाषा ॥ 
कह सु्रीव नयन भरि बारी । भिरि व मिधिरेसकुमारी ॥ १ ॥ 
मंचिन्ह सहित इष्टी एक बारा । व्ेठः रेड मै करत विचारा ॥ 
गरानं पंथ देखी मै जाता । परबस परी बहुत बिरूपाता ॥ २ ॥ 
राम राम षा राम पुकारी । महि देखि दीन्देड पट डरी ॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट उर खद्‌ सोच अति कीन्हा ॥ ३ ॥ 
कह सुम्रीव सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन नहु धीरा ॥ 
तब प्रकार करिह सेवका । जेहि बिधि मिलहि जानकी आदं ॥ ४ ॥ 
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दो०-सखा बचन -सुनि हरषे 
कारन कवन वसह बन 


मोहि कहु 
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बलसीव । 
सुभ्रीव ॥ ५ ॥ 


कृपाखिधु 
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चो०-नाथ बछि अर मे दौ भाद । प्रीति रही कटु बरनि न जाई ॥ 


मय सुत मायावी तेहि नाऊॐ । 


अधं राति पुर द्र 


गिरिर गृहौ पैठ सो 
परिखेसु मोहि एक 


मास दिवस तहं रदे 


पुकारा । 
धावा बाकि देखि सो भागा । 
जाद । 
पखवारा । 
खरारी । भिसरी रधिर धार तहं भारी ॥ 
बाङि हतेसि मोहि मारिहि आद्र । सिला देद 
मत्रिन् पुर देखा बिनु सादं । दीन्देड मो्ि राज 
वारौ ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जिय सेद्‌ 


आवा सो प्रथु हमरे गॐ ॥ १ ४ 
बारी रिपु बरु सहै न पारा ॥ 
मे पुनि गयडं बंधु सग खगा ॥ २ ॥ 
तब बाली मोहि कहा बुक्षादे ॥ 
नदिं आवो तब जनेसु मारा ॥ ३ ॥ 


तष्टं चरे परदे ॥ ४ ॥ 
बरिआदहं ॥ 
बद़ावा ॥ ५ ॥ 
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दो०- सुच खुभ्रीव मारिहरं 


ब्रह्म रद्र सरनागत गप न उबरिहि 


९18 ह -८ 67 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । 
ताके भय रघुबीर करृपाखा । 
इहो साप बस आवत नाहीं । 


दीनदयाखा । 
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हरि रीन्हेसि सबैसु अर्‌ नारी ॥ 

सकर भुवन मै फिरेड विहारा ॥ ३ ॥ 

तदपि सभीत रदड मन मादी ॥ 


क ७ क क 
फरकि उरी द्वै भुजा विसाला ॥ ७ ॥ 
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बाछिहि एकह बान । 


प्रान ॥ £ ॥ 
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चो०-जे न मिनन दुख होहि दुखारी । तिन्हि बिरोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । भिन्रक दल रज मेर खसाना ॥ १ ॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आदं । ते सड कत हि करत भितादे ॥ 


कुपथ निवारि सुपथ 
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चलावा । गुन 


प्रगे अवगुनन्हि दुरावा ५२ ॥ 
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देत केत मन॒ संक . न॒ धरं । बर दवम्‌ : ता हित करदं ॥ 
विपति काल कर सतगुन नेहा । श्वुति कह संत मित्र॒ गुन णा ॥ ३ ॥ 
आगे कह ददु बचन बना । पे अनित सन्‌ - कुटिरं ॥ 
ज्ञा कर चित अषि गति सम भदै । अक्ष ऊुमिन्र परिहरेहि भखादे ॥ ४॥ 
सेवकः सठ चप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूर सम § = ॥ 
सखा सोच त्यागहु बरु मोर । सब विधि धघटब काज मं तोर ॥ ५ ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । आङि महाबरु अति रनधीरा ॥ 
दुंदुभि अस्थि ताकु देखराए । बिनु प्रयास रघुनाथ ठह ॥ & ॥ 
देखि अमित बर बाद़ी प्रीती । बाछि बधवब इन्ह भइ परतीती ॥ 
बार बार नावह पद सीसा । प्रभुषि जानि मन हरष कपीसा ॥ ७ ॥ 
उपजा ग्यान बचन तब बोरा । नथ कृपो मन भयड अरोखा ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ा । सब परिहरि करिह सेवका ॥ ८ ॥ 
ए सब रामभगति के बाधक । कहिं संत तव पदु अवराधक ॥ 
सश्र मित्नर सुख दुख जग माहीं । माया कृत परमारथ नाहीं॥९॥ 
बालि परम हित जसु ग्रसादा । म्ह राम तुम्् समन बिषादा ॥ 
सपने जेहि सन दो रराद्रं। जागे समुक्षत मन सङुचादै ॥ १० ॥ 
अब प्रथु कृपा करहु एषि भती । सब तजि भजनु करौं दिन रती ॥ 
सुनि बिराग संत कपि बानी । बोरे विसि रामु धनुपानी ॥ ११ ॥ 
जो कछु केह सत्य सब सोद । सखा बचन मम खषा न होई ॥ 
नट मरकट इव सबहि नचावत । रामु खगेस वेद असर गावत ॥ १२ ॥ 
छे सुभ्रीव संग रघुनाथा । चके चाप सायक गहि हाथा ॥ 


# 


तब रघुपति सुभ्रीव पटावा । गर्जेसि जाइ निकट बरु पावा ॥ १३ ॥ 
सनत बाछि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुञ्चावा ॥ 

सुचु पति जिन्हहि मिकेड सुग्रीवा । ते दौ बंधु तेज बरु सीवा॥ १४ ॥ 
कोसञेस सुत क्छिमन रामा । का्टु जीति सकर्हि संम्रामा ॥ १५ ॥ 
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खुचु भीरु प्रिय समदरसी रधुनाथ । 


जौ कदाचि मोहि मारहि तो पुनि होडं सनाथ ॥ ७॥ 
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चो ९-अस कि चला महा 
भिरे उभौ बारी अति 


मै जो कहा 
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अभिमानी । तृन खमान 
तजे । समुटिका 
क परहार 
तब सुग्रीव बिकरु होई भागा। यु र 
रघुबीर पारा । बं न होद्‌ मोर यष 
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सुग्रीव जानी ॥ 
मारि महाघुनि गजौ ॥ १॥ 
ब्र सम रगा ॥ 
कख ॥ २ ॥. 
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एकरूप तम्ह श्राता दोउ । 
कर्‌ परसा सुभरीव सरीरा । 
मेरी कंड सुमन कै माला । 
पुनि नाना बिधि भद रराद । 
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तेहि म तं नहिं मारेडं सो ॥ 


तनु भा ऊुङ्सि गदे सब पीरा ॥ ३ ॥ 
पठ्वा पुनि बरु देह बिसाखा ॥ 
बिटप ओट देखर्हिं रघुरादं ॥ ४ ॥ 
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दो०--बह छट बरु खप्रीव कर हियं हारा भय मानि। 


मारा बालि राम तव हदय माञ्च सर 


तानि ॥ ८ ॥ 
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 चो०-प्ररा बकर महि सर के रागे । युनि उठि बैठ देखि प्रथु आगे ॥ 


स्याम गात सिर जटा 


बनाए । अकरून 


नयन सर चाप चदं ॥ १॥ 


युनि युनि चितद चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥ 


हृदय भीति सुख बचन कठोरा । बोरा चतह राम की ओरा॥२॥ 
धमं दहेतु अवतर गोसाद्रं । मारे मोहि व्याध की नाई ॥ 
मे बैरी सुग्रीव पिभरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ ३ ॥ 
जनुज बधू भगिनी सुत नारी । सुनु सड कन्या सम णएु चारी ॥ 
इन्हहि ङि बिरोकह जोर । ताहि बधे कदु पाप न होई ॥ ४॥ 
मूढ तोषि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ 
मम॒ अज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ ५॥ 
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दो०-सखुनहु राम खामी सन चल न चातुरी मोरि । 
अतकाख 
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परभु अजह मै पापी 
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चो ०-सुनत राम अति कोमल 
भचर करौं तनु राख 


जासु नाम बरु पकर 
मम रोचन गोचर सोद 
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बानी । बाङि सीख 


पाना । बालि कहा सुनु 
जन्म जन्म सुनि जतनु करां । अंत 
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गति तोरि ॥९॥ 
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(9) 
परसेड निज पानी ॥ 


क्पानिधाना ४१ ॥ 
राम कि आवत नाहीं ॥ 


कासी । देत सबि सम गति अवबिनासी ॥ २ ॥ 
आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि नावा ॥ ३ ॥ 
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छे°--सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कि श्रुति गावहीं । 

जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुंक पावर ॥ 

मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु केड राखु सरीरही । 

अस कवन सट हठि काटि सुरत बारि करिह वबूरही ॥ १ ॥ 

अब नाथ करि कश्ना विरोक देह जो बर मागञ। 

जेहि जोनि जन्मो कमे बस तहं राम पद अनुरागऊॐ ॥ 

यह तनय मम सम बिनय बर कट्यानपरद्‌ प्रथु खीजिषे 

गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अगद कीजे ॥ २॥ 


‹“]त्‌6 88 87068766 06708 0 ग २67 668१ 10086 0781868 "6 ४608.8 6१९ 810 
0201 1 68.४1७ ४608 820 पप 00 88.68 8768 80810681 8018 0 06063९6 2 1817 


10 6018107 €ए९ 2{४67 08 98९७ 00701166 ४61 ०69४0 806 2017108 806 1666. ४6818 


4 10170 0 60688179 0"108 ४8 108 
{7070 7888107. 10 221 206 ४0 08 8 प 

1 1 न ०९ 1116 1" 25८४ 00 ००16 06 8०1 8 1001 &8 ४0 ०6१8४ ०४ 

0४६०६ १०० 9 06168४18] ४८86 800 08220 ४ 28 2 {9068 ४0 010४60४ 8 8098018 ४२66 9 


क {4 38 ०69००९१ 19 ४४९ 8तफएण्पर्छ ४४४ 1079 - (व च प्न पष्यद्व स्मान सकन्द क्छन्द्रद्द्ध एवश्०्णभोङ भ णिशु6ा8 06 ०7९ ^ 1700 
०८ द्वण ९४ 9 करल ०१९४प९ पष 9 [६28 8०0 70066४5 28 8०, 


ध + नथ क. = क = = -ककक = 1.5 ० 


3009 


7१९) 0 108; 
170 118४6९7 8060168 07 1176 10 


7 2218."8 ( 0 ) 166४. 0038 800 07 0111687 
© 568४0 € 07 81688660688 ; 70626106, 8006€10४ 11700, प्ण 


0 1,0त 97 &०68 8206 2062, 71686 11110 2.8 र 07 


1810190 8.9 8४781४1. 
18.867; 8.० 1101610 € 11100 ए ६06 82705 


867प2.78. 1 


द ^1, ^ 1 ^ - ट ^1,2.^ 7.65 ए 


1001 000 206 ट 00070 8.88102 8 £28.116 
719 8 20 18.06 0 ४6 0077, 1 108 $ 0016106 0 10९6 


[ ०1. 16 


1218 ४06 0002 ६186 7 88: 


^. 808 0 2816१) 18 गप €१८९1 171 
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त्ते राम चरन ददु प्रीति करि बालि कान्द तु त्याग । 


स्मन मारु जिमि कंड ते गिरत न जान नाग ॥ ० ॥ 
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00 68 17070 1४8 21607. ( 10) 

चो०-राम बाकि निज धाम पडावा । नगर रोग सब व्याङ्ुरु धावा ॥ 
नाना बिधि विरूप कर तारा । द्रु केस न दे संभारा ॥ १ ॥ 
तारा बिकर देखि रधुराया । दीन्ह॒ ग्यान हरि खीन्ही माया ॥ 
छिति जरु पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ २ ॥ 
प्रगट सो तनु तव अगे सोवा । जीव नित्य केहि ख्गि ठुम्ह रोवा ॥ 
उपजा स्यान चरन तब लागी । रीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ ३ ॥ 
उमा दार जोषित की नादं । सबहि नचावत रासु गोखाद्ं ॥ 
तब सुम्रीवहि आयु दीन्का । खतक कमं बिधिवत सब कीन्हा ॥ ४ ॥ 
राम कह अनुजहि सपक्षे । राज देह सुम्रीवहि जादे ॥ 
रघुपति चरन नाह करि माथा । चङे सकर प्रेरित रघुनाथा ५४ ५॥ 
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 दो°--्छिमन तुरत बोला 
राजु दीन्ह 


पुरन बिभ्र 
सुग्रीव कहं अग्‌ 


"116 1106 9 28000 ०९.०66 020 067 
2.6 20 प्न 816 ©10028066 28 166४ 824 
286 © 170 ५168 00011 2 8016006 
[€१०४10. ग'6 82.101 ४ उत्‌ ८8.18, 0 
ए, ( 8४8 23189 ए 2. 88.01 8.८8, ) 2008.1768 


०8 811 62706 1166 80 18.70 ग 1128.210216 6४68. 


37१ 2.08 01162 £ 8 ए© 02668 ६⁄0 एष्ट ए 2) 
पप1)0 106170279€ 811 ६06 {76781 21४68 
1४0 6०७ 06670095. 6 ०९७४ 108८०४९0 
18 ००६९ 10100167 ( 118 1ए81708.18 ), "0 
2.6 070 1 8 पर६ 8.8 18 111." 5010६ 
{061८ ०688 ४0 ४४6 106 0? 8४8, 811 
161४ 10 006616006 ४० 18 06628. ( 1-5 ) 


समाज । 
कहँ जुबराज ॥ ११ ॥ 


1,8.14 8 08.08 1200708 018.661 80201006 006 61126208 826 € 2878.1108.28 8220 
( 1 "081 8862088 ) 00066 8०६2 28 016 ४10 826 10808116 ^.०६९6९& 88 ४06 


= (0 21006. 





( 11} 


षै. 11 


चो०-उमा राम सम हित जग 
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माहीं । गुह पितु मातु बंषु प्रसु नादी ॥ 


सुर नर मुनि सब के यह रीती । स्वार्थ छागि कर्हि सब भ्रीती॥ १ ॥ 


बाछि त्रास व्याकर दिन राती । तन बहु व्रन वितो जर छाती ॥ 
सोद , सुभीव कीन्ह कपिराड । अति कृपारु . रघुबी€ सुभाडः ॥ २ ५ 
जानतहू अस प्रथु परिहरहीं । काहे न विपति जार नर परीं ॥ 
पुनि सुम्रीवहि खन्द बोरादै। बहु प्रकार नृपनीति सिखा ॥ ३ ॥ 
कह प्रभु सुनु सुम्रीव हरसा । पुर न जाडं दस चारि बरीसा ४ 
गत॒ भ्रीषम बरषा रितु आदं । रिषं निकट सैर पर छादे ॥ ४ ॥ 
अंगद सहित करहु म्ह राजू । संतत हदय धरेहु मम काजू. ॥ 


जब सुभ्रीव भवन रिरि 
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आए । रासु प्रबरषन शिरि पर 


खाए ॥ ~+ ॥ 
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दो०- श्रथमरहि देवन्द गिरि शहा राखेड शख्चिर बनाई । 


राम छपानिधि कषु 


दिन बास करहिगे आह्‌ ॥ १२ ॥ 
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चो ०--संदर बन , ऊषुभित 

॥ कंद मूरु फुरु पत्‌ 
देखि मनो सैर 

मधुकर खग 
मंगरख्प 

फटिक सिरा अति 

कत अनुज सन कथा 

बरषा कारु मेघ नभ 


भयउ बन तब 


१116 10१81 {0768४, 12010 122 20 ष 918, 
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( \2 ) 


अति सोभा । गुंजत मधप निकर मधु रोभा ॥ 

सुण । भष बहुत जब ते परभु अष्ट्‌ ॥ १ ॥ 
अनूप! । रहे तहे अनुज सहित 
सग॒ तनु धरि देवा । करहि सिद्ध सुनि प्रस 
ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 

सुभ्र॒ सुदा । सुख आसीन तहा दरौ सादे ॥ ३१ 
अनेका । भगति 
छाए । गरजत्‌ 


सुरभूपा ॥ 
कै सेवा ५२१ 


बिरति चृपनीति विबेका ॥ 
छागत परम सुदहाए॥ 9१ 
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दो०--रखिमन देख मोर 


गन नचत बारिद 


{ 01. 16 
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पेखि । 


गरही विरति रत हर जस विष्णुभगत करं देलि ॥ १३ ॥ 
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तौ०- घन धमंड नभ गरजत घोरा 
दामिनि दमक रह न धन माहीं 
बरषहि जल्द भूमि निरा 
वद अधात सहहिं गिरि केसे 
छुद्र नदीं भरि चख तोरा 
भूमि परत भा डाबर पानी 
सभिरि समिटि जर भरहि तावा 
सरिता जरु जलनिधि महं जाद 
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( 13 ) 
प्रिया हीन उरपत मन मोरा ॥ 
खल दै भ्रीति जथा भिर नष्दीं॥ ११ 
जथा नवर्हिं बुध बिद्या पाए ॥ 


खर के बचन संत सह जेसं॥ २ ॥ 


जस थोरेहुं धन ख इतराद्रं ॥ 
जनु जीवि माया रूपटनी ॥ ३ ॥ 
जिमि सदगुन सजन पहि आवा ॥ 
होड अचर जिमि जिव हरि पादे ॥ ४॥ 
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दो°--हरित भूमि दन संकर समुदि परि नदि पंथ । 





क जिमि पाखंड बाद तं गुप्त होदि सखद्रंथ ॥ १४ ॥ 
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चो ०--दादुर धनि चह दिखा 
नव॒ पव 


सहाद । वेद पदरहि 
भए बिरप अनेका 1 साधक सन 


अकरं जवास पात बिनु भयऊ । जस सुराज 
खोजत कतहु भिर्इ 


जनु बटु समुदा ॥ 
जप भिरं बिव्रेकाः ॥ १4 ॥ 
खरु उद्यम ग्र ॥ 
नहिं धूरी ! करद क्रोध जिमि धरमहि दूरी १॥२॥ 
ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारी कै संपति जेसी॥ 
निसखि तम घन खद्योत षिराजा 1 जचु दंभिन्ह कर मिरा समाजा ॥ ३ ॥ 
मृष्ट च्छि एटि किंआरीं। जिमि सुतंत्र भए बिगर नारीं ॥ 
कृषी निरावर्हिं चतुर किंसाना । जिमि बुध तजर्हि मोह मद्‌ साना ॥ ४1 
देखिञअजत चक्रवाक खग नाहीं । कहि पाइ जिमि धमे परहीं ॥ 
उषरं बरषद तृन न्दं जामा । जिमि हरिजन हियं उपज न कामा ॥ ५॥ 
बिबिध जंतु संकुल महि आजा । प्रजा बाद जिमि पाइ सुराजा ॥ 


जह तदं रहे पथिक थकि नाना । जिमि इद्धिय 
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गन उपज ग्याना ॥ & 17 
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दो०- कबर प्रवर बह मारुत जहं तह मेघ बिराहि । 
जिमि कपूत के उपज्े कख सद्धम नसह ॥ १५ ( क ) ॥ 
कबहुँ दिवस मरह निविड तम॒ कवर्क प्रगट पतंग । 
बिनसई उपजद म्यान जिमि पाद ङुसंग सुखंग ॥ १५ ( ख )॥ 


| १ प्प 8 1068 20 ए87108 
8 8 80४ 200 ०10 010 2.06. 03806786 4 
न 00 ४16 0170 91 &2 प्र स 0290 प 8071 ४०6 00016 ४1861010 8 07 9 
न क 0 1४ 0600088 01000 68८ 6२6 तप१०६९ ५४७ 985, स0116 :41 
27011 भ्र ॥ 





304 {^+ ८7 ^ - 6.1.26. 7.65 ए 


0४6 17068 ४8 8 ०८1 81128 0219 ६1, 
त 18.10 {68४8 2४86811 111 ४18 ©0.210820 ग 97 06 &००५. 


10 ४0 00708. 07 16 ९116 8 


चो०-बरषा विगत सरद रित आदं । 
फूट कास सकर महि छादे । 
उदित भगस्ि पंथ जर सोषा । 
सरिता सर निम॑रु जरु सोहा । 
रस॒ रस सूख सरित सर पानी । 
जानि सरद रिति खंजन अष्‌ । 
पंक न रेनु सोह असि धरनी । 
जल संकोच विकर भह मीना । 


बिनु धन निम 


कहँ कै बृष्टि सारदी थोरी । 
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रुछिमन देख परम सुदाद ॥ 
जनु बरर्षा कृत प्रगट बुदादं ॥ १ ॥ 
जिमि लोभहि सोषद संतोषा ॥ 
संत ह्दयं जस गत मद मोहा ॥ २ ॥ 
ममता व्याग कर्हि जिमि ग्यानी ॥ 
पाद समय जिमि सुकृत सुहाए ॥२॥ 


नीति निपुन नृप के जसि करनी ॥ 
अबुध ृटुंबी जिभि धन हीना ॥ ४॥ 


सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 


कोड एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ ५॥ 
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दो°- चले हरषि तजि नगर जप तापस वनिकं भिखारि । 
जिमि हरिभगति पाह भम तजहि आश्रमी चारि ॥ १६ ॥ 
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चो०-सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि इरि सरन न कड बाधा ॥ 
परं कमरु सोह सर कैसा । निरगुन ब्रह्म सगुन भएं जेसा॥१॥ 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खग रव नाना खूपा॥ 
चक्रवाक मन दुख नसि पेखी । जिमि दुजेन पर संपति देखी ॥२॥ 
चातक रटत तृषा अतति ओही। जिमि सुख र्द न संकरद्रोदी ॥ 
सरदातप नसि ससि अपरद । संत दरस जिमि पातक टदे ॥ ३५ 
देखि इदु चकोर समुदा । वचितवहिं जिमि हरिजन दरि पादे ॥ 
मसक दंस बीते शिम सा । जिमि द्विज दोह किरं कुरु नासा ॥ ४ ॥ 
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रहे गए सरद रिति पाई । 


सदगुर मिले जाहि जिमि संसय श्रम समुदाद ॥ १७ ॥ 
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चो०- बरष गत. नि्म॑रु रिति आदं । सुधि न तात सीता के पाई 1 

एक बार कैसे सुधि जानं । कालु जीति निमिष महं अनो ॥१॥ 

कतहु रहड जौ जीवति होदै। तात जतन करि आनड सोदे ॥ 

सुप्रीवहुं सुधि मोरि विसारी । पावा रज कोस युर नारी ॥ २१ 

जेहि सायक मारा मै बारी । तेहि सर हतों मु कह कारी ॥ 

जासु, कृपो दटहि मद्‌ मोहा । ता कहँ उमा कि सपनेहुं कोहा॥ ३ १ 

ज्ञानि यह चरित्र सुनि म्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी १ 


रुचिमन कोधवत प्रयु 
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जाना । धनुष 


चदाह गहे कर बना ॥ ४ ॥ 
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दो०- तब अयुजहि ससुद्यावा रघुपति करुना संव । 
भय देखाइ ठै आवह तात खला सुग्रीव ॥ १८ ॥ 
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चौ०- दह पवनसुत हदयं विचारा । राम क सुभ्रीवं बिषारा ५ 
निकट जाह चरनन्हि सिरं नावा । चारिहु बिधि तेहि कि समुद्यावा ॥ १ ॥ 
सुनि स्रवे परम भय माना । बिषर्ये मोर हरि खीन्हेड म्याना १ 
अब मारुतसुत दूत समूहा । पठवहु ज तह बानर जूषा ॥ २ ॥ 
कड पाख महँ आव न जोह । मोर कर ता कर बध दहो ॥ 
तब हनुमत बोराए दूता । सब ५ करि सनसमान ब्हूता ॥ ३ १ 
आय अर भ्रीति नीति देखरादं। चके सकर चरनन्डि सिर नादे ॥ 
एहि अवसर करुछिमन पुर आए । क्रोध॒देखि जह तरह कपि धाएु॥४॥ 
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दो०--धनुष चदृाद कहा तव॒ जारि करै पुर छार । 


व्याकुल नगर देखि तवर 
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चो ०--चरन नाह सिरं 
क्रोधवत ल्छिमन सुनि 
सुनु हनुमत संग रै 
तारा सहित जाह 
करि विनती मंदिर रे 
तव॒ कपीस चरननहि 


आयड वालिकूमार ॥ १९ ॥ 
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बिनती कीन्दी । र्छिमन अभय रबा तेहि दीन्ही ॥ 
काना । कह कपीस अति भव अकृराना ॥ १॥ 
तारा । करि बिनती 

हजुमाना । चरन बंदि 
आए । चरन पखारि परग 

सिह नवा । गहि भुज रुछिमन 


समुक्षाड कुमारा ॥ 
मरु सुजस बखाना ॥२॥ 
बेटाए ॥ 
कंठ र्गावा ॥ ३ ॥ 


नाथ विषय सम मद कटु नादं । सुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥ 


सुनत विनीत बचन सुख 
पवनं तनय सब कथा 
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पावा । रुचिमन्‌ तेहि बहुविधि सखमुक्नावा ॥ ४ ॥ 
सुना । जेहि बिधि 


गए दृत समुदादं ॥ ५ ॥ 
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दो०--हरषि चले सुप्रीव तब अगदादि कपि साथ । 


रामायुज आगे करि 


आए जं 


रघुनाथ ॥ २० ॥ 
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चो°- नाद चरन 


अतिसय प्रबरु देव तव 


सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कदु नाहिन 
साया । छटह राम करहु 


( ६0 ) 


खोरी ॥ 
जो दाया ॥ ११ 


बिषय बस्य सुर नर सुनि स्त्रामी 1 मे पावर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न रगा । धोर कोध तम॒ निसिजो जागा ॥ २ ॥ 
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लोभ पौल जदि गर न बेधाया । सो नर उम्ह समान रघुराया ॥ 
यह गुन साधन तं नहिं होई । तुम्हरी कपो पाव कोद कोट ॥ २ ॥ 
तक रघुपति बोरे स॒सुकादे । तम्ह भिय मोहि भरत जिमि भाद ॥ 


अब सोद जतु करहु 
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दो०--पहि विधि होत 


नाना 


बतकही 


मन काद । जेहि बिधि सीता के सुधि पष्दे॥४॥ 
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( १--<- >, 
आए बानर जूथ। 


बरन सकट दिसि देखि कीस वरूथ ॥ २१ ॥ 
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नचो ०- बानर कटक 
आद राम पद्‌ नावि माथा 
असख कपि एक न सेना माहीं 


यह कटु न्ह प्रभु कद्‌ अधिकार 


ठाद जष्टं तह आयसु पाई 
राम काज अर्‌ मोर निहोरा 
जनकसुता कहु खोज जां 


अवधि मेरि जो बिनु सुधि पपु 
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उमा मै देखा । सो मूर्ख जो करन चह रेखा ॥ 


निरिखि बदनु सब होहि सनाथा ॥१॥ 


राम सरु जेहि पी नाहीं ॥ 
बिस्वरखूप व्यापक रघुराई ॥ २ ॥ 
कह सुग्रीव सबि सयुक्षादे ॥ 
बानर जू जाह चहुं ओरा॥ ३ ॥ 
मास दिवस महं आए भाई ॥ 
आवद बनिहि सो मोहि मराए ॥ ४॥ 
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दो°-वचन सुनत सब बानर जरह तरह चे तरत । 


तव 


सुभ्रीवं बोलाप 


अगद 


नरु हमत ॥ २२॥ 
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( 22 ) 

चो०--सुनह नीर अंगद हनुमाना । जामवंत मतिधीर सुभाना ॥ 

सकर सुभट मभिखि दच्छिन जाहु । सीता सुधि पठ सब काहू ॥ १॥ 

मन क्रम बचन सो जतन विचारे । रामचंद्र कर काज सवारेहु ॥ 

भानु पीडि सेद उर आगी । स्वामिहि सबं भाव छक त्यागी ॥२॥ 

तजि माया सेदअ पररोका । मिट्हि सकर भवप्भव सोका ॥ 

देह धरे कर यह फलु भाद । भजिज राम सब काम बिहाद॥ ३ ॥ 

सोइ गुनग्य सोदे वबडभागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 

आयसु मागि चरन सिर नाद । चके हरषि सुमिरत रघुरादं ॥ ४ ॥ 

पै पवन तनय सिर नावा । जानि काज प्रस निकट बोलावा ॥ 

परसा सीस सरोरुह पानी । करमुद्िका दीन्हि जन जानी ॥५॥ 

बहु प्रकार सीतहि ससुश्षाणएडु । कि बरु बिरह बेगि तुम्ह आण्ड ॥ 

हनुमत जन्म सुफरु करि माना । चरेड हद्यं धरि ङपानिधाना ॥ & ॥ 

जयपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत 
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सुरत्राता ॥ ७ ॥ 
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दो०- चले सकट बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
राम कज ख्यद्धीन मन बिसरा तन कर खेह ॥ २३ ॥ 
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चो०- कतहु होद निसिचर सै मेटा। प्रान रेह एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हर्दि । कोड मुनि मिर्ड ताहि सब घेरि ॥ १॥ 
खागि तृषा अतिस्य अकुराने । मिर्ह न जरु घन गहन भुरामे ॥ 
मन॒ हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब बिनु जर पाना ॥ २ ॥ 
चढ़ि गिरि सिखर चहु दिसि देखा । भूमि निवर एक कौतुक पेखा ॥ 
चक्रवाक बक हस उडङ्ाहीं । बहुतक खग प्रविसहि तेहि माहीं ॥ ३ ॥ 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सब कट छे सोह बिबर देखावा ॥ 
आगे कै हनुम॑तहि ीन्हा । पढे बिबर बिल न कीन्हा ॥ ६ ॥ 
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दो°- दील जाद उपवन बर सर विगसित वहु कज । 
मदिर एक स्चिर तहँ वैठि नारि तप पुंज ॥ २७॥ 
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चो०- द्रि ते ताहि सबन्दि सिट नावा । प्य 


तेहि तव॒ कहा 


कडु जक पाना । खाहु सुरस सुंदर 
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( 24 ) 
निज छत्तंत सुनावा ॥ 
फरु नाना ॥ १॥ 
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मजनु कन्द मधुर फर खाए । तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 

ते सब आपनि कथा सुनादै। मे अब जाब जदा रघुराई ॥ २ ॥ 

मूदहु नयन विवर तजि जाहू । पैहड सीतहि जनि पछ्छिताहू ॥ 

नयन मृदि पुनि देखर्हिं बीरा । ढे सकर सिधु क तीरा? ३ ॥ 

सो पुनि गदे जहां रघुनाथा । जाद कमरु पद नाएसि माथा ५ 

नाना भति विनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रयु दीन्दी॥ ४५ 
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(1-4) 
दो बदरीवन कडु सो गदे प्रभु अग्या धरि सीस । 


उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ २५॥ 
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 चो०-इष्टा बिचारदिं कपि मन 
सब भिक क्हर्दि परस्पर 
कह - अंगद रोचन भरि 


माहीं । बीती अवधि काज कदु नाही ॥ 
बाता । बिनु सुधि रुष्‌ करब का आता ॥ ९ ॥ 


बरारी । दुहुः प्रकार भद सव्य हमारी ॥ 
इहो न सुधि सीता कै पाद । उरौ ग मारिहि कपिराद ॥२॥ 
पिता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन ` भयड कु संख्य नष्दीं॥ ३ ॥ 
अंगद बचन सुनत कपि बीरा 1 बोकि न सकि नयन बह नीरा ॥ 


छन एक सोच मगन हो रहे । पुनि अस बचन कहत सब भए ॥ ४ ॥ 


हेम सीता कै सुधि न्ह बिना। नहिं जह ज्॒बराज भवीना १ 
अक्त कहि ख्वन सु तट जाद । बैठे ` कपि सब दम॑ साद ॥ ५ ॥ 
जामवंत अगद दुख देखी । कही कथा उपदेस बिसेषी ॥ 
तात राम कर नर॒ जानि मानु । निगन ब्रह्म अजित अज जानहुं १९ ॥ 
हम सब सेवक अति बडभागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ ७ ४ 
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दो०- निज इच्छां प्रभु अवतरद्‌ खुर महिं गो दज गि । 
सगुन उपासक संग तहं र्हि मोच्छ सब त्यागि ॥ २६ ॥ 
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0 6828." ( 26 ) 
चो०- एषि बिधि कथा कहिं बहु भती । शिरि कंदर सुनी संपाती ॥ 
बाहेर होह देखि इ कीसा । मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥ १ ॥ 
आजु सबहि कहं भच्छन करः । दिनः बहु च्छे अहार बिनु मरङं ॥ 
कबहु न मिरु भरि उदर अहारा । आजु दीन्ह बिधि एकह बारा ॥ २ ॥ 
इरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरन स्त्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीध कहं देखी । जामवंत मन॒ सोच बिसेषी ॥ ३ ॥ 
कह अगद विचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम॒ कोड नाहं ॥ 


राम कज कारन तनु 


स्यागी । हरि पुर 


गयड परम बङ़भागी ॥ ४ ॥ 


सुनि खग हरष सोक जत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 


तिन्हहि अभय करि पएूछेसि जाद । कथा सकर तिन्ह ताष्टि 
करनी । रघुपति महिमा बहुबिधि 


बधु कै 


सुनि संपाति 


५ ॥ 
& ॥ 


सुनादे ॥ 
बरनी ॥ 
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देडं तिखांजलि ताहि । 


मे पेदह खोजहु जाहि ॥ २७ ॥ 
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चो ०- अनुज क्रिया करि सागर 
हम द्धौ बंधु प्रथम 


जरे पंख अति तेज 
मुनि एक नाम चंद्रमा 
बहु प्रकार तेहि ग्यान 
त्रेत ब्रह्य मनुज तनु 
तासु खोज पठदहि 


(47) 


तीरा । कहि निज कथा सुनइ कपि बीरा ॥ 
तस्नादे । गगन 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा। में 


गए रबि निकट उडद ॥ १ ॥ 
अभिमानी रबि निअरावा ॥ 


अपारा । परेड भूमि करि घोर ` चिकारा ॥ २ १ 
ओषही । कगी द्या 
सुनावा । देह जनित 

धरिही । तासु नारि निर््चिर पति हरिही ॥ 
प्रु दूता । सिन्हहि भे तँ दब पुनीता ॥ ४ ॥ 


देखि करि मोही ॥ 
अभिमन छउडावा ॥३ 1 


जमिहहिं पंख करसि जनि चिता । तिन्दहिं देखाइ देहेसु तै सीता ॥ 


सुनि कद शिरा सत्य भद 


आजू । सुनि मम॒ बचन करहु भश काजू ॥ ~+ ॥ 
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तेभ देख तुमह नाहीं 


बस रका । तहं रह 
रहई । सीता बढि सोच रत 


गीधहि 


{ 01. 16 


रावन खहज अक्षका ॥ 
अहे ॥ & ॥ 
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टषि अपार । 


बूढ॒ भयडं न त॒ करतेडं कषक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 
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चो०-जो नाघह सत जोजन सागर । करदह सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि बिरोकि धर मन धीरा। राम कपो कस भयउ सरीरा ॥ १ ॥ 
पापिड जा कर नाम सुमिर्ी । अति अपार भवसागर तरीं ॥ 
तासु दूत तुमह तजि कद्र । राम हृदयं धरि करहु उपाद ॥ २ ॥ 
अष कहि गरुड गीध जब गयऊ । तिन्ह के मन अति बिसमय भय ॥ 


निज निज बर सब काहू माषा । 
जरठ भयड अब कद्‌ रिेसा । 
खरारी । 
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पार जाइ कर ससय राखा॥ ३ ॥ 
नहि तन रषा प्रथम बरु रेसा ॥ 
तब में तरुन रदेडं बरु भारी ॥ ४॥ 


10९0168 8 ९2.12.18 प 2708 8.८6 2116 0 
0088 06 28४ 8.0 ७०८४61688 ०0680 
10116 8.06 € ॐड1806710668. 0, ६1676766, 
पषए10 216 18 50168, 80016 2€णए८7 
1086 1716796 ०८४ 06 प 826 5010 1४ 
४116 11086 7 87 ८2.008 60817264 
1 ॐ०प 0627४. 89 88.10, © (७९०८०३९ 
( ९००५०५९8 4६४8011 प5प्णरत्‌7 ) "116 ४णाध्प्य€ 


एर 9. 11 


18206 -£ 21 315 


०९७९१४९०, 162९111 ४11€71 110 2.108.2९6 
2४ 1687४. छण 62610 006 0 ४1€ 
71001698 08.166 9१ 118 प 8४०6०६५४, 
०८५ ५१०८४०४९ 18 80111 ४० 1628.  9.67088. 
9210 पणर ( ४०6 17 9 06228 ); 
+ 270 ०0 प ४09 ०1 816 ०0४ > 82.४61 





2 00 {0016 8४16060 28 1&6{४ 370 70 
००. प्रप 8 2.0208., ४०6 81996 04 
६18 56000 ए18.78, 8881166. ४९ 0८० 
27 ¶'71र11६78.002, ( ४06 11076 1४0 ५0186 
8४11668, 11076 2,018.08, ), 1 पए88 0०६९ 
5००१ 088688९6 £"€8४ €760 ४. 


+^ 


( 1-4 ) 
दो०-बलि बोधित प्रभु बाद सो तयु बरनि न जाई । 
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चो०-अंगद कह जाउ मेँ 
जामवत कह तुम्ह सब 
कहइ रीखपति सुनु 
पवन तनय बरु पवन 


पारा । जिय 
लायक । पटह किमि सबही कर नायक ॥ १ 


हनुमाना । का चुप साधि रेड 
समाना । बुधि 


ससय कदु फिरती बारा ॥ 
| 
बर्वाना ॥ 


बिबेकं बिग्यान निधाना ॥ २॥ 


कवन सो कज किनि जग माहीं । जो नहिं दोह तत तुम्ह पाहीं ॥ 


राम काज रुगि तव अवतारा । सुनतर्हि भयउ पबंताकारा ॥ ३ ॥ 
कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहुं अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिंहनाद करि बार्ि बारा । रीरुहिं नाघड जलनिधि खारा ॥ ४ ॥ 
सहित सहाय रावनहि मारी । आनडं इहो च्रि्ट उपारी ॥ 
जमवंत में पूछ तोष्टी । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥ ५ ॥ 
एतना करहु तात तुमह जादे । सोतहि देखि कह सुधि आईं ॥ 
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रेक पावन खजखु खुर मुनि नारदादि बखानिहं ॥ 
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दो०-भव भेषज रघुनाथ जसु खुनदिं जे नर अरु नारि । 
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अस बिचारि हरिभगत सयाने । युक्ति निरादर मगति दने॥ 
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`~ 2 ध<ध्टञ--- 
निल ~ ~~~ 
# क्षिय राम सरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल ह। ॑ 
श्रुति रामकथा मुख राम को नाम हि पुनि रामहि को थु दै ॥ 


मति राम सों गति रामि सों रति राम सां रामहि को बलु ३ । 
सब की न केदैः तुरुसी के मते शइ्तनो जग जीवन को फलु दै॥ 
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शोक 
शान्तं शाश्वतमघमेयमनघं निवीणशगन्तिप्रद्‌ 
ब्रह्माहम्भुफणीन्दर सेव्यमनिश्ं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाख्चुडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
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नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽस्सदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिखान्तरात्मा। 
मकि प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभेरं मे 
काभमादिदोषरहितं र मानसं च ॥२॥ 
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1116 0000ए0486600© 6४0. (2) 
अतुङ्ितबरुधामं हेमरोखाभवेहं 
दनुजवनरूशावु ज्ञानिनामम्रगगण्यम्‌ । 
सकर्गुणनिधान वानराणामधीशं 


रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥.३॥ 
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जामवत के बचन सुहाए । सुनि हमत हृदय अति भाए ॥ 
तब रूगि मोहि परिखेहु तमह भादे। सहि दुख कद मू फल द खाद ॥ 
जब र्गि आध सीतहि देखी । होइष्ि काज मोहि हरष म ॥ 
यह कहि नाद सबन्हि कह माथा । चरेड हरषि शय धरि रघुनाथा ॥२॥ 


सिष्च तीर पक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि ठे ता उपर ॥ 
बार बार रघुबीर संभारी । तरकेड पवनतनय ` बरु भारी॥ ३ ॥ 
जेहि गिरि रन देह हनुमता । चरे सो गा पाता तुरंता॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही भति च्छेड हनुमाना ॥ ४॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी । ते मैनाक होहि श्रमहारी ॥ ५॥ 
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दो नूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
राम काजु कन्दे बिनु मोहि क्यं विश्राम ॥ १ ॥ 


ग 


#* [६ 15 761० 3० न्प 8९ 0प ९8 ६8१ ण्त्‌ 0००४४०5 8 1088 8०१ दछ्णदव र 116 
11708, एण! 18६९८ ०० 1०78 ०110764 € ० पालः 10६8 0$ 118 पएए्णवल्फगा 3० 8१००८ ल ६९ ९6716 
81801008, 113178६8, 10छपला, #70 28 8018 ० 8८५] १€ 138 8664 भग पाट 9 ग ४९ भ०१-६०५, 
8४0 1०10 ६४९ 00680 ००त 1१ 108 पत6ः 108 ३६९78. 06 वल एप्टभकणष् गर्छ ४6 ०८९७०, ५0० 
080 166 ००६६० ४ 10 58879, 27 ५88 दाण्ड 27 8110680८ 0{ 106 [,०व्‌, ००६ ध४;8 गणगणणाङ ४० 
०0186 ऽप एग8 8०१ त८०6 01810818 ६0० 00716 ००६ ० 78 01010६-71966 पत्‌ र< 68 ६० प6 = €ण्र्ण 
0 106 7010-06९9 80 23 {0 60016 100 ६० ९८०88 € ०6620 0 688 &6{2&68. 0८६ ग &६1प१९ ६० ४४९ 
0660, 00 80 ०0०7१९4 एप 806 शा € धि€, वप्त 20 ण्वः 10 760४४ 18 07012109 ० ४९6 
क०0-2०0, पात पत पय 18 कडपण्य्य भणत 66९ 2 8 8॥€णुभण६-8@76 {9 पद्छप्त्र ६० 768 ० 
ॐ70 शुगद्याश 178 81056 म ९पशपट, प्प, ॥0प्रछथा, 00 आध शएषप6त्‌ ० ए 128 वनण्धर्य ४० ऽप 
हभ 8009 १९०९०१०१ ०४ पत8 ` १11-भािभं 6०८ २१०९ ०९९06९१ 0 धल 8प0एणा६ ३०१ 09६ 168९० ०१ ४४९ 
प्पणणणडषण 0 प्लान) ००1८य०क्]608 ण॒ 178 शध ११९९8. 06 1०646 प्ल 80०५8 पथ्छप्रणया०१ = पणा 


। ध्न] 7 एर ऽन ०६ ४१ गत 





29. 1 1 


ऽए1र7^.5^ - ८ 2172. 


19 


80702 = 8170101 ५४००००९ ५1€ 010४870 2४1 118 12०6 8०6 ४४०९४ 28.68 
ध 60 3४ 821, "70676 087 06 210 1686 {0 2006 111 1 112© 800070011818 


1¶ ९210818 पप्0717,)) 


चो०-जात पवनसुत देवन्ह देखा 
` सुरसा नाम अहिन्ह के माता 
आजु सुरन्ड मोहि दीन्ह अहारा 
राम काज करि फिरि भमै अवं 
तब तव बदन पैटिहडं आद 
कवनेहु जतन देदइ नहिं जाना 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा 
सोर जोजन सुख तेहि ठय 
जस जस सुरसा बदनु बद़ावा 
सत॒ जोजन तेहि आनन कीन्हा 
बदन पडइडि युनि बाहेर आवा 
मोहि सुरन्ह जेहि खगि परवा 
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। जानै कह बरु बुद्धिः बिसेषा ॥ 
। पठ्दन्हि आद कही तेहि बाता॥ १ 
। सुनत बचन कह 
। सीता कड सुधि प्रथुहि सुनवों॥ २ ॥ 
। सत्य कहडं मोहि जान दे माद ॥ 
। ग्रससि न मोहि कटेड हनुमाना ॥३॥ 
। कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥ 
। तुरत पवनसुत बत्तिसि 
। तासु दून 
। अति ख्धु रूप पवनसुत रन्हा॥ ५॥ 
। मागा बिदा ताषि सिरु नावा ॥ 
। बुधि बरु मरमु तोर मँ पावा ॥& ॥ 


पवनङ्मारा ॥ 


भयउ ॥ ° ॥ 
कपि रूप देखावा ॥ 
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तो०-राम काज सतु करिह तुमह वक वुद्धि निधान । 
आसिष देर गई सो हरषि चे हयुमान ॥ > ॥ 
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-चो०- निसिचरि एक सिधु महं र्दे । करि माया नयु ॐ खग गहरे ॥ 


जीव जतु जे गगन 


उदां । जरु विरोक तिन्ह कै परिराहीं ॥ १॥ 
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उदा । पि बिधि सदा गगनचर खादर ॥ 
कीन्हा । तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा ॥ २ ॥ 
पार शगयड  मतिधीरा ॥ 


गह छह सक सो न 
सोद छर हनूमान कहं 
ताहि मारि मार्तसुत बीरा । बारिधि 
तहँ जाह देखी बन सोभा । युजत चंचरीक मधु रोभा ॥ ३ ॥ 
नाना तर्‌ फल एक सुहाए । खग शग रद देखि मन भार्‌ ॥ 

सै विसार देखि एक आगे । ता पर धा चदेड भय स्यागें॥ ४१ 
उमा न कु कपि के अधिकारं । प्रभु प्रताप जो काहि खाद ॥ 

गिरि पर चदि रुका तेहि देखी । कि न जाद्‌ अति दुगे बिसेषी ॥ ५॥ 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ & ॥ 
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छं कनक कोट विचित्र मनि छत सखंदरायतना धना । 
चउषट्क हट खुब बीथी चारु पुर बहु बिधि बना॥ 
गज बाजि खचर निकर पद्‌चर रथ बरूथन्हि को गने । 
बहुरूप निखिचर जथ अतिबर सेन बरनत नहि बने ॥ १ ॥ 
बन बाग उपवन बाटिका सर करूप वापी सोहहीं। 
नर नाग खुर गंधवबं कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कहं मा देह॒ विसार सैर समान अतिबल ग्जहीं । 
नाना अखारेन्ह भिरि बहुबिधि एक पकन्द तजहीं ॥ २ ॥ 
करि जतन भर कोिन्ह बिकट तन नगर चहं दिसि रच्छर्ही । 
कुं महिष मायुष धेनु खर अज खख निसाचर भच्छ्ही ॥ 
पहि कागि तुलसीदास इन्द की कथा कदु एक है कही । 
रधुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति वेहदं सही ॥ ३ ॥ 
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दो पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्द विचार । 
अति ल्घु रूप धरौ निसि नगर करो पदसार ॥ ३ ॥ 
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ध्र 8४ 
021 6.1 1 (8) 
चो०-मसक समान रूप कपि धरी । र्कहि चकेड सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम रुकिनी एक निसिचरी। सो कह चरेसि मोहि निद्री॥ १५ 
जाहि नीं मरमु सड मोरा । मोर अहार जदह रुगि वयोरा ॥ 
सुषिका एक महा कपि हनी । रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥२॥ 
युनि संभारि उदी सो रुका । जोरि पानि कर बिनय ससका ॥ 
जब रावनहि च्य बर दीन्हा 1 चरुत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ ३ ॥ 
विकल होसि तै कपि कै मारे! तब जानेसु निसिचर संघारे ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता । देखेडं नयन राम कर दूता ॥ ४ ॥ 
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दो°-तात 
तूल न ताहि सकर मिलि 


खर्म अपबगं सुख धरि तखा 
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( 1-4 ) 
पकः अग । 


जो खख रव सतसंग ॥ ५ ॥ 
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व ०-प्रबिसि नगर 
ग्रद्ध 
गरब सुमेर रेनु. 


मदिर मदिर प्रति 
गय दसानन मदिर 
सयन किए देखा 


भवन - एक पुनि दीख सुद्ावा । हरि मदिर 
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दो°-रामायुध अकित गृह सोभा 
शरद तदं देसि हरष कपिरार ॥ ५॥ 


नव॒ तुखसिक्रा 


कीजे सब काजा । हृदय राखि 

सुधा रिपु करि . मितां । गोषद सि अन 

सम ताही । राम कपा 

अति र्षु रूप धरे हलुमाना । पेडा नगर सुमिरि 

करि सोधा । देखे जहं तष 
माहं । अति बिचित्र कहि जात सो नाही ॥ ३ ॥ 

कपि तेही। मंदिर महँ न दीखि बेदेही ॥ 


कोसरूपुर राजा ॥ 


सितरारै ॥ १ ॥ 

करि चितवा जही ॥ 
भगवाना ॥ २॥ 

अगनित जोधा ॥ 


तष्टं भिज्ञ बनावा ॥ ४१५ 
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घरनि न जाह । 
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चो०-छ्का निसिचर 


मन महु तरक करै कपि रागा । तेहीं समय 


निकर निवासा । र्हा छर्टाो सजन कर 


(९) 


षासा ५ 


बिभीषनु जागा ॥ १ ॥ 


राम राम तें सुमिरन कीन्हा । हदये हरष कपि सजन चीन्हा ॥ 


एहि सन हि करिषड पषिचानी । साध ते हद न कारज दानी ॥ २ ॥ 
बिग्र रूप धरि चन सुना । सुनत बिभीषन उठि तष्टं आए ॥ 
करि भ्रनाम पी ऊुसछादे । विप्र कहु निज कथा बाई ॥ ३ ॥ 
की तम हरि दाखन्ह मं कों । मोरं हदय प्रीति अति होर ॥ 
को तुम्ह रायु दीन अनुरागी । आयह मोहि करन बद्भागी ॥ ४ ॥ 
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( 1-५ ) 
दो०- तब दयुमत कष्टी सव राम कथा निज नाम । 
सनत जुग तन पुलक मन मगन खुमिरि गुन भराम ॥ ६॥ 
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चो०-- सुनहु पवनसुत रनि 


तामस तनु कदु साधन 
अब मोहि भा 


जौ रघुबीर अनुग्रह 


कह कवन मं 
प्रात खेद जो 
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हमारी । जिमि दसनन्हि महु जीभ विचारी ॥ 
तात कवु मो्ि जानि अनाथा । करिदष्टि छपा 


भानु नाथा ॥ १ ॥ 


नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥ 
भरोस हनुमता । बिनु हरिङ्पा 


मिरु नहिं सता1२॥ 


कीन्हा । तौ तुमह मोहि दरसु हटि दीन्हा ॥ 
सुनह॒विभीषन प्रथु कै रीती । करर्दि सदा सेवकं पर 


म्रीती ॥ ३1 


प्रम कुलीना । कपि चचरु सबही बिधि दीना ॥ 
नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिरे अहारा॥ ४1 
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दो०-अस मै अधम सखा खन मोह पर रघुबीर । 
कौन्ही रूपा सखुमिरि शन भरे बिखोचन नीर ॥ ७ ॥ 
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चो०- जानत अस स्वामि बिसारी । किर्हि ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
एषि बिधि कहत राम गुन भामा । पावा अनिबाच्य  बिशरामा ॥ १7 
पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकता तद रही ॥ 
तब॒ हनुमत का सुनु भाता । देखी चड़ जानकी माता ॥ र ॥ 
जगुति बिभीषन सक्छ सुनार । चङे पवनसुत बिदा करा ॥ 
करि सोह रूप गयड पुनि तहर्वो । बन असोक सीता रह जह्वा ॥ ३ ॥ 
देखि मनहि मर्ह कौन्द प्रनामा । बेटे बीति जात निसि जामा ॥ 
स तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृद्ये रघुपति गुन क्रेनी॥४॥ 
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दो निज पद नयन दिप मन राम पद कम लीन । 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥ 
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चो०- तरं पव महै रहा लकराई । करदह बिचार करौ का भारं ॥ 
तेहि अवसर रावनु तहं आवा । संग नारि बु किँ बनावा ॥ १ ॥ 
बहु बिधि खर सीतहि समुक्षावा । साम दान भय भेद देखावा ॥ 
क॒ रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मदोदरी आदि सब रानी ॥ २॥ 
तव॒ अनुचरी करं पन मोरा । एक बार विरोक मम आरा ॥ 
तृन धरि ओट कहति बेदेही । सुमिरि अवधपत्ति परम सनेही ॥ ३ ॥ 
सुच॒ दससुख खथ्ोत प्रकासा । कबहु किं निनी करदह बिकासा ॥ 


अस मंन समुद कहति जानकी । खरु सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ ४॥ 


सठढ सूनं हरि 


@0068.11£ 11108617 87100 ४6 168२९८8 
०१ & ४766 08 208९१ 1४12 03178611, 


आनेहि मोही । अधम निरज राज नहिं 


तोही ॥ ५॥ 
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दो°-आपुहि सुनि खयोत सम रामहि भायु समान । 
परुष वचन सुनि कादि असि बोखा अति खिसिभन ॥ ९ ॥ 


घ € 28.710 11178617 1116066 ५0 & £10 फ -ण्07170 816 87 702 60008766 ४0 ४॥€ 


8, 2.16 € ॐ-2.870 €7&.४66 &६ प 67 1081811 प 0768 


{11&€ 0008€7 6९ ०८४ 018 8070. 8.6 
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चो०- सीता तै मम त अपमाना । कटिहडं तव किर किनि पाना १ 
नादिं त॒ सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होति न त जीवन हानी ॥ १4१ 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रमु भुज करि कर सम दसकधर ॥ 
सो भुज कंड कि तव अक्षि धोरा 1 सुनु सठ अक्ष॒ भ्रवान पन मोरा ॥ २ ॥ 
पवद्रहास हर मम परितापं ! रघुपति बिरह अनर संजात ॥ 
सीत निसित बहसि बर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥ ३ 1 
सुनत॒ बचन पुनि मारन धावा । मयतनय कहि नीति बुक्षावा ॥ 
कटेसि सकर निसिचरिन्ह बोरा । सीति बहु बिधि त्रासहु जादे ॥ ४ ॥ 
मास दिवस महं कहा न माना । तौ समै मारबि कादि कृपाना ॥ ५ ॥ 
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दो०-भवन गयड दसकधर 


सीतहि जास 


देखावहि धरहि सूप 
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इदां पिसाचिनि ङ्द । 


बहु मद ॥ १० ॥ 
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चो०- त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन विवेका ॥ 
सबन्हयं बोछि सुनाणएसि सपना । सीतहि सेद करहु हित अपना॥ १॥ 
सपनं बानर कका जारी । जातुधान सेना स॒ मारी ॥ 
खर आरूढ नगन दससीसा । मुडित सिर खंडित भुज बीसा २॥ 
एहि बिधि सो दच्छिन दिति जाद । रुका मनद बिभीषन पादं ॥ 
नगर रौ रघुबीर दोहा । तब प्रथु सीता बोछि पठदं॥ ३ ॥ 
यह सपना भमै कहडं पुकारी । होदि सव्य गफ दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सब उरीं । जनकसुता के चरनन्हि परीं॥४॥ 
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दो°- जं तहं गदं सकल तब सीता कर मन सोच । 


मास दिविस बीतं मोहि 


मारिहि निसिचर पोच ॥ ११॥ 
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चोञ-त्रिनया सन बोरी कर 

तजो देह कड वेगि उपा 
आनि कार रचु चित्ता 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी 
सुनत बचन पद्‌ गहि समुक्षाएसि 
निसि न अनः मिल 
कह सीता बिधि भा 


प्रतिद्रा 
देखिअत म्रगट गगन 


अगारा 
पावकमय ससि खवत न आगी 


सुनष्टि विनय मम बिरप असोका 
नृतन किंसख्य अन समाना 


देखि परम विरहाकुल सीता 
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सो०--कपि 


| 


जोरी। मातु विपति संगिनि ते मोरी? 


। दुसह॒ बिरह अब नहिं सहि जाई ॥ ९ ॥ 


बनादरै । मातु अनर पुनि देहि र्गाद ॥ 


। सुने को श्रवन सूट सम वानी ॥२॥ 
। प्रभु प्रताप बरु सुजसु सुनाएसि ॥ 


सुनु सुकुमारी । अस कि सो निज भवन सिधारी ॥ ३ ॥ 


। मिलिहि न पावक. मिटिहि न सृला ॥ 
। अवनि न आवत एकड तारा ॥ ४1 
। मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ 


। सत्य नाम कर्‌ हर्‌ मम सोका॥ ५1 
। देहि अगिनि जनि करि निदाना ॥ 
। सो छन कपिहि करुप सम बीता ॥ & ॥ 
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करि हदये बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तव । 


जन॒ असोक अंगार ॒दीन्ह हरपि उठि कर गदेड ॥ १२ ॥ 
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चतो ०-तब देखी सुद्धिका 


न व क चितव॒ सुद्री पडिचानी 
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मनोहर 1 रामनाम अकित अति सुद्र ॥ 
| हरष विषाद हदयं अकुलानी ॥ १ ॥ 
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जीति को सकड्‌ अजय 
सीता मन बिचार कर 
रामचद्र गुन 
खागीं सुने श्रवन मन 
श्रवनासरत जेहि कथा 
तब हनुमत निकट चङि 


राम दूत मै मातु 
यह मुद्विका मतु `सैं 
नर बानरहि सग 
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दो कपि के बचन सप्रेम खनि 
ज्ञाना मन क्रम वचन यह 
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कटु केसे । कही कथा भई 


[ 01. 17 


रघुराई । माया ते असि रचि नदिं जाद्रं ॥ 
नाना । मधुर बचन 
७ 

बरं लागा । सुनतर्हिं सीता कर दुख भागा ॥ 
खादर । आदि 

सुषटादे । कही सो प्रगट होति किन भादरं ॥ 

गयऊ । फिरि 


जानकी । सस्य 
आनी । दीन्डि राम तम्ह कहु सष्टिदानी ॥ ५॥ 


बोरे हनुमाना ॥ २ ॥ 


तें सब क्था सुनादं ॥ ३ ॥ 


वेदीं मन बिसमय भयऊ ॥ ४ ॥ 
सपथ करुनानिधान की ॥ 


संगति जसं ॥ ६ ॥ 
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उपजा मन विसखास । 
छृपासिधु कर दास ॥ १३ ॥ 
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चौ ०-दरिजन जानि भ्रीति अति 
बूडत बिरह जलधि 
अव कहू कुसल 
कोमरुचित करपाल 
सहज वानि सेवक 
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( 13 ) 
गाद । संजर नयन पुरुकावलि वादी ॥ 
हयुमाना । भयु तत मो कहै जरजाना॥ १॥ 


जाड बशिष्ारी । अनुज सहित संख भवन खरारी ॥ 
रघुराद्रं । कपि केहि हेतु धरी निडुराई ॥ २ ॥ 
सुख दायक । कबहक सुरति करत 


रघुनायक ॥ 


क नयन मम सीतल ताता । होदि निरखि स्याम दु गाता ॥ ३॥ 
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चनु न आच नयन भरे वारी । अहह नाथ हों निपट विसारी ॥ 
देखि परम बिरहाकुरु सीता । बोला कपि मृदु बचन बिनीता ॥ ७ ॥ 
मतु छकुसखरु प्रभु अनुज समेता । तव॒ दुख दुखी सुद्पा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिय उना । तुम्ह॒ ते जसु रामं के दूना॥५॥ 
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दोऽ रघुपति कर सदेखु अव सुलु जननी धरि धीर । 
अस कहि कपि गद्गद भयउ भरे बिखोचन नीर ॥ १४ ॥ 
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चौ०--कहेड रम नियोग 
नव॒ तर्‌ किसलय मनहु 
कुबख्य 
ज्ञे हित रहे करत तेद 
कहू तं कदु दुख धट 
तन्व प्रम करं मम्‌ अरर 
सो मनु सदा रहत तोष 
प्रभु स्देसु सुनत 


कपि हृदये धीर धर्‌ माता । सुसर 
= प्रभुता । सुनि मम बचन तज कद्र ॥ ५ ॥ 


उर आनहु रघुपति 


तव॒ सीता । मो कडु 
कसान । कालनिसा सम॒ निसि ससि भानू ॥ १॥ 


जिपिन कंत बन सरिसा । वारिद तपत म र 
पीरा । उरग स्वासं सम त्रिविध समारा ॥ २ \ 


होई । कादि कों यदे जान न कोरे ॥ 
तोरा । जानत भरिया णु मनु 
पाहीं । जानु भ्रीति 
देही । मगन प्रेम तन सुव नषि तेही ॥४॥ 
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सकर भए विपरीता ॥ 


तेर जनु बरिसा ॥ 


मोरा १३॥ 
रसु एतनेहि मीं ॥ 


सेवक सुखदाता ॥ 
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दो ०-निसिचर निकर पतंग 
जननी हृद्ये धीर 


सम 
चर 
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रघुपति वान छृसानु । 
जरे निसाचर जानु ॥ १५ ॥ 
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चौ°- जौ रघुबीर होति सधि पाई । 
राम बान रबि उण जानकी । 
जबहिं मातु म जाड र्वाई। 
कटक दिवस जननी धर धीरा । 
निसिचर मारि तोहि ङे जैहहि। 
है सुत कपि सब तुम्हहि समाना । 
मोरं हृदय परम सदेहा । 
कनक भूधराकार सरीरा । 
सीता मन भरोस तब यञ । 
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दो सुनु माता साखास्रग नहि 


( 15 ) 
करते नहिं विख्डु रघुरादं ॥ 
तम॒ बर्थ कर्ह जतुधान की॥ 4 ॥ 
प्रु आयसु नर्हि राम दोहाई ॥ 
कपिन्ह सित अदहर्दि रघुबीरा ॥ २॥ 
तिहु पुर नारदादि जसु गेह ॥ 
जातुधान अति भट बल्वाना ॥ ३ ॥ 
सुने कपि प्रगट कीन्ि निज देहा ॥ 
समर भयंकर अतिबर बीरा ॥ ४॥ 


पुनि ल्घु सूप पवनसुत ख्य ॥ ५ ॥ 
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बरु बुद्धि बिसाट । 


चथ भताप तं गृहि खाद परम लघु भ्या ॥ १६॥ 
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चो०--मन संतोष सुनत कपि 


आसिष दीन्हि रामप्रिय 


( 16) 


बानी । भगति प्रताप तेज बरु सानी ॥ 
जाना । होहु तात बरु सील निधाना ॥ ११ 


अजर अमर गुननिधि सुत दहोहू । करहु बहू रघुनायक छोट ॥ 
करहु कृपा प्रशु अस सुनि काना । निभैर प्रेम मगन हनुमाना ॥२॥ 
बार वार नाएसि पद॒ सीसा । बोरा बचन जरि कर कीसा ॥ 
अब कृतकृत्य भयड मँ माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता ॥ ३ ॥ 
सुनइ मातु मोहि अतिसय भूखा । रागि देखि सुंदर फर रूखा ॥ 
सुनु सुत कर्हि बिपिन रखवारी । परम सुभटः रजनीचर भारी ॥४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहिं नाहीं। जौ तुम्ह सुख मानह मन माहीं॥ ५॥ 
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( 1--5 ) 
के जनक! जाहु । 


रघुपति चरन दर्ये धरि तात मधुर एक खाइ ॥ १७ ॥ 
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( 17) 
चौ०--चकेड नाद सिर पैडेड बागा । फल खाणएसि तर तोर रागा ॥ 
रहे तष्टा बहु भट रखवारे । कदु मारेसि कटु जाद पुकारे ॥ १॥ 
नाथ एक आवा कपि भारी । तें असोक बाटिक् उजारी ॥ 
खाएसि फर अर्‌ विटप उपारे । रच्छक मदिं सदि महि डरे ॥ २॥ 
सुनि रान पटएु भट नाना । तिन्हहि देखि गजड हनुमाना ॥ 
सब रजनीषर कपि सधारे । गए युकास्त कछु अधमारे ॥३॥ 


ङे सुभट अपारा ॥ 


पठयड तष्टं अच्छमारा । चछा संग 
यनि ~ सहाधुनि गजो ॥ ४॥ 
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दो°- कु मारेसि कडु मदसि क्ट्कु मिरुएसि धरि धूरि । 
क्छ पुनि जाई पुकारे प्रभु मकंट बर भूरि ॥ १८ ॥ 
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( 18 ) 


चो०- खनि सुत बध केस रिसाना । पटएसि मेघनाद बर्वाना ॥ 
मारसि जनि सुत बधिसु तादी । देखिअ कपिहि कहां कर आ्ी॥ १॥ 
चखा दद्रजित अतुर्ति जोधा । बधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाहइ गजा अर्‌ धावा ॥ २॥ 
अति बिसर तर्‌ एक उपारा। बिरथ कौन्ह ख्केखय कुमारा ॥ 
रहे महाभ ताके संगा । गहि गहि कपि मदद निज अगा॥ ३ ॥ 
तिन्ह निपाति ताहि सन वाजा । भिरे ज॒गरू मान गजराजा ॥ 
स्का मारि चदा तर जदं । ताहि एक छन मुर्छा आदं ॥ ४ ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभजन जाया ॥ ५॥ 
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दो°- ब्रह्म अख तेहि सधा कपि मन कान्ह विचार । 
जो न बह्मसर मान महिमा मरइ अपार ॥ १९ ॥ 
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) 
चो तव्रह्यवान कपि करहु तेहि मारा! परति बार कटु संघारा ॥ 
तेद देखा कपि मुरुछित भयऊ । नागपास् बधि रे गय ॥ १ ॥ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बधन काटि नर ग्यानी ॥ 


तासु दूत कि बंध तर्‌ आवा । प्रथु कारज ख्गि कपिं बधावा॥२॥ 

| कपि बंधन सुनि निसिचर धाए । कौतुक रगि सभां सब आए ¶ 
दसमुख संभा दीखि कपि जाद । कहि न जाइ कचु अति प्रभुता ॥ ३ ॥ 

कर जोरं सुर दिसिप बिनीता । छुटि बिरोकत सकर सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका \ जिमि अदिगन महं गरुड असंका ॥ ४ ॥ 
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दो०-कपिहि बिरोकिं दसानन 
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विहसा कि दुद । 


सुत वथ सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृदये विषाद ॥ <° ॥ 
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वौ०- कह रुके कवन 


की धौं श्रवन सुनि नहिं मोदी । देख अति असक स? 
अपराधा 1 कट सड तोहि न भरान्‌ क बाधा 1 
निकाया 1 पाड जासु बट बिरचति माया ॥ २ 


हरि ईसा । पार्त सख्नत हस्त 


मरि निसिचर कि 
सूनु रान ब्रहमाड 
जादे बरु बिरचि 


जा बरु सीस धरत सहसानन । अडकोस्‌ ए 
सुरत्राता । तस्ह से सटन्ह सिखावनु दाता ॥ 
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तै कीसा । केहि कं बर घाठेहि बन सीसा ॥ 


तोष ॥ १॥ 


द्ससीसा ॥ 
समेत गिरि कानन ॥ २ ॥ 
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34 
हर कोदंड कठिन जेहि भजा । तेहि समेत नृप दरु मड गजा॥४॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अर्‌ बारी । बधे सकर अतुक्ति बरारी ॥ ५॥ . 
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दो०- जाके वख ख्वखेस ते जिते चराचर आरि । 
तसु दुत म जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ २१ ॥ 
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चो०-जानडउ मं तुम्हारि प्रसुतां । सहसबाह सन परी रराटे ॥ 

समर्‌ बाकि सन करि जसु पावा । सुनि कपि वचन बिहसि बिहरावा ॥ ५ ॥ 
= कर अभु खगी भूखा । कपि सुभाव तँ तोरेडं रूखा ॥ 

इ क दह परम श्रिय स्वामी । मारि मोहि कुमारग गामी ॥ २॥ 
ध मोहि मारा ए ते मे मारे। तेहि पर बै तनै तुम्हारे ॥ 
८ < व कड खाजा । कीन्ह चहं निज प्रभु कर काजा ॥ 
इ क जोरि कर रावन । सुनडु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
०३ कष्ट (नज रुहि बिचारी ¬ भ्रम तजि भजह्व भगत भय हारी ॥ ४॥ 
नाक डर अति कार डरा । जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 

तासा बर्‌ कबहु नहिं कीजे | मोरे कहे जानकी दीजे ॥ ५॥ 
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सिधु खरारि । 


तव॒ अपराध विसारि ॥ २२॥ 
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चो०--राम चरन पंकज उर धरहू 


रिषि पुरस जसु बिमरु मयका 


राम नाम बिनु गिरा न सोहा 
बन हीन नहिं सोह सुरारी 
राम बिसुख संपति प्रभुताई 
सजरु मूरु जिन्ह सरितन्ह नाहीं 
सुनु दसकठड कड पन रोपी 
संकर सहस्र च्ल अज तोही 
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राम रघुनायक कूपा 
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। रका अचल रज्ञ तुम्ह करह्‌ ॥ 
। तेहि ससि महु जनि होहु करका ॥ १ ॥ 
। देखु विचारि स्य्ागि मद मोहा ॥ 
। सब्र भूषन भूषित बर नारी ॥२॥ 
। जाद रही पादे बिनु पाई ॥ 
। बरषि गए पुनि तबि सुखाहीं॥ ३ ॥ 
। बिप्रुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 


। सकि न रखि राम कर द्रोही ॥ ४1 
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त्यागहु तम अभिमान । 
सिधु भरावान्‌ ॥ २३ ॥ 
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चौ जदपि कही कपि अति दित बानी । आगति वित्रक बिरति नय सानी ॥ 


बोला बिहसि सहा अभिमानी । मिखा हमहि कपि गुर बड ग्यानी ॥ १॥ 
ख्य निकट आद खल तोही । कगेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उल्टा होहि कह हयुमाना । मतिश्रम तोर प्रगट मै जाना ॥ २ ॥ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन च सचिवन्ह सहित विभीषनु आए ॥ ३ ॥ 
नाइ सीस करि विनय बहुता नीति बिरोध न मारि दूता ॥ 
आन दंड कचु करिअ गोद । सबही कहा मन्न भख भाद ॥ ४ ॥ 
सुनत विसि बोला दसकंधर । अंग॒ भंग करि पद्ज बंदर ॥ ५॥ 
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दो०-कपि कौ ममता पूंछ पर सवदि कड समुश्चाद्‌ । 
तें बोरि पर बोधि पुनि पावक देहु गाद्‌ ॥ २ ॥ 
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 चो०- पूछ हीन वानर त॑ जाहि । तब स“ निज नाथहि रद्‌ आइहि ॥ 
जिन्ह न कीर सि बह -‰ ६ न (~ ष 
ह इत बढ़ा । देखडं मे तिन्ह के प्रभुतादे ॥ १ ॥ 
बचन सुनत कपि मन युसुकाना । भद सदाय सारद मे जाना ॥ ्‌ 
जातुधान सुनि रान बचना । रागे र्वै मूढ सोद रचना ॥ २ ॥ 
ध न॒ नगर बसन घृत तेला । नादी पूछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
तुक कह आए पुरबासी । मारं चरन बह सी 
न हि करि बहु हंसी ॥ ३ ॥ 
बजि सब तारी । नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी ॥ 
पावकं जरत देखि हनुमता । भयड परम र्षुरूप . तरता ॥ ४॥ 


निबुकिं चदे कपि कनक अटारीं। भदं सभीत निसराचर नारीं ॥ ५॥ 
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रो०--हरि प्रेरित तेहि अवसर चे मरुत उनचास। 


अद्दास करि गजी 


कपि वदि छाग अकासर ॥ २५ ॥ 
2. {8 1001060४, 11710681166 "श्र ७०५), 
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नचो देह विसार परम हर्द । 
जरदइ नगर भा रोग बिहाला । 


तात मातु हा 


साधु अवग्या कर फलु रएेसा। 
जारा नगर निमिष एक माही । 
ता कर दूत अनरु जेहि सिरिजा। 


उङ्टि पररि रुका 
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सुनिअ पुकारा । 
हम जो कहा यह कपि नहिं होर । 


सब जारी । 


६ 25 ) 


मंदिर तै मंदिर चद्‌ धादे ॥ 
कपट रूपट बहु कोटि कराखा॥ १ ॥ 
एहिं अवसर को हमहि उबारा ¶ 
बानर स्प धरं सुर कों ॥ २ ॥ 
जरद्‌ नगर अनाथ कर जसा ॥ 
एक विभीषन कर गृहं नाहीं ॥२॥ 


जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
कूदि परा पुनि रसि मञ्चारो ॥ > ॥ 
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दो०- पंख वुञ्चाद खोद श्रम धरि ख्घु रूप बहोरि) 


_____ अन्व र के आगे 







ठाढ्‌ भयड कर जोरि ॥ २९१ 
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चो०- माल मोहि दीजे कचु चीन्हा । जैस रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूडामनि उतारि तबे दय । हरष समेत पञनसुत ख्य ॥ ¶॥ 
कहे तात अस मोर ` प्रनामा । सब ग्रकार ग्रु पूरनकामा ॥ 
दीन दयाल विरिदुः संभारी । हरहु नाथ मम _ सकट मार ॥ ^ ॥ 
तात सक्रसुत कथा सुनाणएहु । बान प्रताप प्रभुहि समुक्षाएहु ॥ 
मास दिवस मह नाथु न आबा । तौ युनि मोहि जिजत नर्हि पावा ॥ २ ॥ 
कट कपि कदि बिधि राखो राना । ठह तात कहत _ अव्र जाना ॥ 
क ६ (9) न 
तोहि देखि सीतलि भद छाती । पुनि मो कटु सोद दिनु सो रत्ती॥४॥ 
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दो०-जनकसखुतहि समुश्चादई करि बहु विधि धीरज दन्द । 
चरन कमर सिर नाइ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥ २७ ॥ 
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चो ०-चरुत महाधुनि गजेसि भारो । गभं स्वह सुनि निसिचर नारी ॥ 
नाधि सिधु एहि पार्टि आदा । सबद किंछिकिखा कपिन्ह सुना ॥ १॥ 
हरषे सब बिरोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्ह तव॒ जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्देसि रामचद् कर काजा ॥ २॥ 
मिरे सकर अति भए सुखारी 1 तरुफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 
चले हरषि रघुनायक पासा । पूछत कहत नव्ल इतिटाक्ता ॥ ३ ॥ 
तब मधुबन भीतर सब आए । अंगद संमत मधु फर खाए ॥ 
रखवारे जब  बरजन रागे । सुष्टि प्रहार हनत सब भगे ॥ ४॥ 
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द०--जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुवराज । 
खनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रु काज ॥ २८॥ ह 
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चो०- जौ न होति सीता सुधि पाई । मधुबन कै फल सकि कि खाई ॥ 
एहि विधि मन बिचार कर राजा । आद गए कपि सहित समाजा ॥ १ ॥ 
आइ सबन्हि नावा पद्‌ सीसा । मिखेड सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥ 
पदी कुस कृसर पद देखी । राम रपो भा काजु॒ बितेषी ॥२॥ 
नाथ काजु कीन्हे इनुस्शना । रखे सकर कपिन्ह के प्राना 1 
सुनि सुग्रीव वहुरिं तेहि भिलेऊ । ` कपिन्ह सहित रघुपति पहि चरेडः ॥ ३ ॥ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन हर बिसेषा ॥ 
फटिक सिखा बैठे दौ भाई । परे सकर कपि चरनन्हि जादे ॥ ४॥ 
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० प्रीति सहित सव भेटे रघुपति करुना पुज । 
पंखी सट नाथ अव कुखरु देखि पद्‌ कंज ॥ २९ ॥ 
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चो०-जामवत कह सुनु 


( 99 ) 


रघुराया । जा पर नाथ करहु तष्ट दाया | 


ताहि सदा सुभ सर निरंतर 1 सुर नर सुनि प्रसन्न ता उपर ॥ १ ॥ 
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क, 
सोद बिजदे निनदै गुन सागर । तासु सुजसु त्रेखोक उजागर ॥ 


[ ०1. 1प 


प्रयु कीं पा भयउ सु काजू । जन्म हमार सुकर भा ज्जू, । । २ ॥ 
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करनी । सहस सुख न जाद सो बरनी ॥ 
पवनतनय कै चरित सुहाएु । जामवत रघुपतिहि सुनाए ॥ २ ॥ 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए। युनि हजुमान हरषि हिय खाए ॥ 
कह तात केहि भति जानकी । रहति करति रच्छा स्प्रान की॥४॥ 
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दो°- नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
रोचन निज पद जभरित जाहि प्रान केहि वाट ॥ ३० ॥ 
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चो०- चर्त मोहि चूडामनि 
नाथ जुगु रोचन भरि 
अनुज समेत गहहु प्रभु 
मन क्रम वचन चरन 
अव॑गुन एक मोर 


विरह अगिनि तनु तक 

नयन खवहि जल निज 
सीता के अति बिपति 
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( 30 ) 


दीन्ही । रघुपति हृदयं रइ सोद लीन्ही ॥ 
बारी । बचन कहे कदु 
चरना । दीन बधु 
अनुरागी । केहि अपराध नाथ 
मै माना । बिद्धुरत 
नथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत प्रान करि हति 


जनककुमारी ॥ १॥ 
प्रनतारति हरना ॥ 
हयौ त्यागी ॥ २ ॥ 
ग्रान न कीन्ह पयाना ॥ 


बाधा ॥ ३ ॥ 

समीरा । स्वा्त जरह छन माहि सरीरा ॥ 
हित खगी । जरै न पाव देष बिरहागी ॥ ४ ॥ 
बिसाला । बिनहि कहे भरि दीनदयाख ॥ ५ ॥ 
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दो०- निमिष निमिष करुनानिधि जाहि करप सम कीति । 
वेभि चिअ प्रभु आनिअ मुज्ञ बरु ख दर जीति ॥ ३१ ॥ 
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( 31 ) 
चो०- सुनि सीता दुख भ्रु सुख अयना । भरि आए जर राजिव नयना ॥ 
बचन काय मन मम गति जादी । सपनेहुं बृक्षिभ विपति कि तादी ॥१॥ 


कह हनुमत विपति प्रभु सोदरं । जब तव सुमिरन भजन न दोदर ॥ 
केतिक बात प्रभु जतुधान की । रिपुहि जीति आजिवी जानकी ॥ २॥ 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी 1 न्ह कोड सुर नर सुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार कर का तोरा । सनपुख होद न सकत मन मोरा ॥३॥ 
सुनु सुत तोहि उरिनि में नाहीं । देखेडं करि बिचार मन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । रोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 9 ॥ 
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दो०- सुनि प्रमु बचन विरोकिं सुख गात हरषि हमत 
चरन परेड प्रेमाकल आहि आहि भगवत ॥ ३२ ॥ 
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( 32) 
1076. 
९201800 )१ गम 
बार प्रभु चद उडादा । प्रेम सगत तेहि उरब न भावा ॥ 
च कुर पंकज कपि के सीसा । सुभिरि सो द्॑ा मगन गोरीसा ॥ १॥ 
भ्रथु 
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सावधान मन करि युनि संकर । रागे कहन कथा अति .खदर ॥ 
कपि उटाह भ्रमु हृदयं र्गावा । कर गहि परम तिल ९ 
कहु कपि रावन पाति रुका । केहि बिधि देड दुगं शत बका ॥ 
प्रथु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन बिगत अभिमाना ॥ ३ ॥ 
साखा्रग के बडे मनुपाईं । साखा तं साखा पर जादे ॥ 
नाधि सिधुः हारकयुर जारा । निसिचर गन बधि विपिन उजारा ॥ ४ ॥ 
सो सब तव प्रतापय रघुरादं। नथ न क्रु मोरि प्रभुतादे ॥ ५ ॥ 
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तव॒ प्रभाव वड्वानलहि जारि सकर 


(“0४1४ & 18 प2068.18016, ऊ 102त्‌, 


0 01६00 2 20626 8176 0 60४४० ६६ 


170 0881016 02. 06. 2028.0468 0881818 ). 


चो०- नाथ भगति अति सुखदायनी । 
सुनि प्रथु परम सर कपि बानी । 
उमा राम सुभाउ जेर्हि जाना । 
यह सबाद जासु उर आवा । 
सुनि प्रमु बचन कहहिं कपद्द । 
तबर॒ रघुपति कपिपतिहिं बोखावा । 
जब बिक केहि कारन कीजे । 
कोतुक देसि सुमन वहु बरषी । 


"70 6161078, 06 0168866, 70 1026, ६0 
& ८९.0४ 208 प४०९९.81० 26९0100, 7101010 18 
ॐ 80९08 07 80076016 01188." पप 067 0118 


त ------------ (11.10. 760 061६त्‌ 10 7018 ९०००९०१1०४ {१०६ 1.०7 61४8 0०९९] 18 
९१8 {०9 पापा 10 २९६१॥ (४५1 1.111.111 


| ` 9 प्चप्रणध, 1 ०8, 110790076, 





८ 2 ०12 10०६ ५०6 7, 09"8 80 1688666, 28 
6101266 17 0768 21४0660 € 166 {070 
01046. ^". 01020४68 '8 & ८68४68६ 810 1168 
10 218 87100102 290८४ 12071 0116 ००८६1 
0 210६1162. (1718६ 1 80प1त 2&र₹© 0887 
&016 60 168. 86088 16 0668, एए? ६6 
०14 621, 111 ४6 56201021 108४ 8.०6 1 
78.88 116 64.802 & "०८ 28 2.11 5०७ #0 
0 71206; ८00 0661४, स्र 1076, 28 तप्र 
{0 116 {07 116 82.718, 

( 1-5 ) 


जा पर तुम्ह. अनुकर । 
खलु तूर ॥ ३३ ॥ 
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( 33 ) 
दह॒ कृपा करि अनपायनी ॥ 
एवमस्तु तब कहेड भवानी ॥ १॥ 
ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
रघुपति चरन भगति सोद पात्रा ॥ २॥ 
जय जय जय पारु सुखकंदा ॥ 
कहा च्छे कर करहु बनावा ॥ ३ ॥ 
तरत कपिन्ह कहं आयसु दीजे ॥ 
नभ तें भवन च्छे सुर हरषी ॥ ४ ॥ 
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चखा कट को बरने पारा 
नख आयुध गिरि पादपधारी 
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भालु बरूथ ॥ ३४ ॥ 
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गजंहि भालु महाबु कीसा ॥ 
चितह्‌ कृपा करि राजिव नेना॥ १॥ 
भए पच्छजुत  मनहु गिर्रिदा ¶ 
सगुन भए सुद्र सुभ नाना॥२॥ 
तासु पयान सगुन यह नीती ॥ 


फरकि बाम अग जनु कि दे्टी॥२॥ 
सगुन भयउ रावनहि सोदे ॥ 
गजंहिं बानर भालु अपारा ॥ ४ ॥ 
चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
डगमगा्ि दिग्गज चिकरहीं ॥ ५ ॥ 
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छं०- चिक्करहि दिग्गज डोर मदि गिरि रोरु सागर खरभरे । 
मन हरष सभ गंधव सर मुनि नाग किंनर दुख टरे ॥ 
कटकटहि मक बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं । 
जय राम प्रव प्रताप कोसरनाथ गुन गन गावहां ॥ १ ॥ 
सहिः सक न भार उदार अहिपति बार वारि मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो किमि सोह ॥ 
रघुबीर रुचिर ॒प्रयान प्रस्थिति जानि परम खहावनी । 
जनु कमठ खपेर सपेराज सो छिखत अविचल पावनी ॥ २॥ 
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दो°- एहि विधि जाई कृपानिधि उतरे सागर तीर । 
जह तहं खगे खान फर भातु बिपुल कपि वीर ॥ ३५ ॥ 
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चो०-उदहां निक्षाचर रहि ससंका। जबतें जारि गयड कपि र्का ॥ 
निज निज गृहं सब करहि बिचारा । नहिं निसिचर कुर केर उबारा ॥ १ ॥ 
जासु दूत बलः बरनि न जाद । तेहि आ पुर . कवन भलाई ॥ 
दुतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मंदोद्री अधिक अकुरानी ॥ २ ॥ 
रहसि जोरि कर पति पग लागी । बोली बचन नीति रस पागी ॥ 
क्त करष हरि सन परिहरहू । मोर कहा अति हित दिये धरहू ॥ ३॥ 
समुक्षत जासु दूत कद करनी । खवर्दि गभं रजनीचर धरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठ्वहु कंत जो वचहह भराई ॥ ४ ॥ 
तव ङरु कमर विपिन दुखदाद । सीता सीत निसा सम आई ॥ 
सुनहु नथ सीता बिनु दीने । हित न तुम्हार संयु अज्ञ कौन्दे ॥ ५॥ 
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दोऽ-राम अ नि 
म॒ वान अहि गन सरिस निकर निखाचर भेक । 
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जब र्ग श्रसत न तव गि जतनु करहु तजि टेक ॥ ३६ ॥ 
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चो०-- श्रवन सुनी सढ ता करि बानी । बिहसा जगत विदित अभिमानी ॥ 
नारि कर साचा । 
जो आवह मकंट कटकार । 
कपिं रोक जक त्रा । 


सभय सुभा 
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अक्त कहि बिहि ताहि उर रई । 
मदोदरी हृदयं कर चिता । 
र, ९९ क (~ € 

बेड सभ( खबरि अकि पाईं । 
वृकेसि सचिव उचित मत कहू । 
जितेह॒ सुरासुर तब श्रम नाहीं । 
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मगर महं भय मन अति काचा ॥ १॥ 
जिजहि विचारे निसिचर खाद ॥ 
तासु नारि सभीत बढि हषा ॥२॥ 
चञेड सभां ममता अधिकां ॥ 
भयड कत पर बिधि ब्परीता॥ ३ ॥ 
सघ पार सेना सब आई ॥ 
ते सब हंसे मष्ट करि रह्‌ ॥४॥ 
नर॒ बानर कि रेखे मष्ट ॥५॥ 
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त 


रो०-सचिव | 
होई बेगिही नास ॥ २७ ॥ 


राजञ धमं तन तीनि कर 
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६२. क अरः क £ 
चो०- सोह रावन कहै बनी सहाद । अस्त॒ति करर्टि सनाद सुनाद ॥ 
अवसर जानि बिमीषनु आवा । च्राता चरन सीसु तेहि नावा ॥ १ ॥ 


पुनि सिह नाद बैड निज आसन । बोला बचन पाइ. अनुसासन ॥ 
कहडं हित ताता ॥२॥ 


जौ कृपारु रूह मोटि बाता । मति अनुरूप 
जो आपन चाहे कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
क % क ठ 
सो परनारि खिलार गोसादं । तजड चउथि के चद्‌ कि नाई ॥३॥ 
भ, € $ वि रै 
चोदह अवन एक पति होद । भूतद्रोद तिष्ट नहि सोद ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ । अरूप रोभ भरु कहडइ न कोड ॥ ४ 1 
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दो°-काम क्रोध मद खोभ सव नाथ नरक के पंथ। 
सब परिहरि रघुबीरहिः भजु भजि जेहि संत ॥ ३८ ॥ 
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चो तात राम नि नर भूपाखा । भुवनेसवर 


कार्ह कर कारा ॥ 
ब्रह्य अनामय अज भगवता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ १ ॥ 
गो द्विज धेनु देव हितकारी । कृपा विधु मानुष तनुधारी ॥ 
जन रजन भजन खरु व्राता । बेद धमं रच्छ सुनु राता ॥ २ ॥ 
ताहि बयर्‌ तजि नाद माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 


देह नाथ प्रभु कर 
सरन गणु प्रभु ताहु न 
जासु नाम त्रय 


बेदेही । भजु राम बिनु देतु सनेही ॥ ३ ॥ 
त्यागा । बिख द्रोह कृत अध जेहि खागा ॥ 
ताप नसावन । सोद प्रभु प्रगट समृञ्चु जियं रावन ॥ ४ ॥ 
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ला) 
दोग-वार वार पद रखागडं बिनय करं दससीस । 
परिहरि मान मोह मद भजह कोसलाधीस ॥ ३९ (क )॥ 


मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पटडं यह वात । 
तरत सो मै प्रभु सन कहो पाद सखुअवसरु तात ॥ ३९ (ख)॥ 
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नो ० माट्यव॑त अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तव नीति बिभूषन । सो उर धरु जो कहत बिभीषन ॥ १ १ 
रिपु उतकरष कहत सट दोडः । दरि न करहु इहो हइ कोऊ ॥ 
माल्यवंत गृह गयउ बहरी । कद्‌ बिभीषनु पुनि कर जोरी॥२॥ 
सुमति ऊमति सब के उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहीं ॥ 


जहो सुमति तह संपति नाना । जह कुमति तहं बिपति निदाना ॥३ १ 
तव॒ उर मति बसी बिपरीता । हित अनहित मानहडु रिपु प्रीता ॥ 


घनेरी ॥ 3 १ 
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कारराति निसिचर रु केरी । तेहि सीता पर भ्रति 
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दो°-तात चरन 


6.16. 14 - ^ 1164. 6 प्त 


गहि मागं राखह मोर 


[*01. 17 


दुलार । 


सीता देह राम कटु अषित न होड तुम्हार ॥ ४० ॥ 


"(1881010 0०० 166६ 1 06866670 0: 
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चो०-- बुध पुरान श्वति संमत बानी । 
सुनत दसानन उखा रिसा । 
जिअसि सदा सढ मोर जिजआवा । 


कसि न खल अस को जग माहीं 
मम पुर. बसि तपसिन्ह पर प्रीती । 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । 
उमा सत कड इहडइ बड़ाई । 
तुम्ह पितु सरिस भटेश््ि मोहि मारा 
सचिव संग रे नभ पथ गय । 
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प्रभु सभा काटवस 


दो°- रामु सत्यसंकल्प 
म रघुवीर सरन अव जाडं 
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चो°--अस कहि . चला बिभीषनु जबहीं । 
साधु अवग्या तुरत भवानी । 

रावन्‌ जबहि बिभीषन त्यागा । 

चरेड हरषि रघुनायक पाहीं । 

देखिहडं जाद चरन जलजाता । 

जे पद परसि तरी र्षिनारी । 

जे पद जनकमुरतौः उ खाए । 
हर उर सर सरोज पद जई । 
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५12 220 10801 70 60716 ६0 $०प.'' ( 40 ) 
कही बिभीषन नीति बखानी ॥ 

खल तोहि निकट श्व्यु अब आदे ॥ ¶ ॥ 

रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा ॥ 

भुज बर जाहि जिता में नाहं ॥ २॥ 

स5 मिल जाइ तिन्हहि कहू नीती ॥ 

अनुज गहे पदु बारह बारा ॥ ३ ॥ 

मद्‌ करत जो करइ भराई ॥ 

राप भजं हित नाथ तुम्हारा ॥४॥ 
सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ ॥ ५॥ 
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तोरि। 
देह जनि खोरि ॥ ४१॥ 
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जआयूहीन भए सब तबदहीं ॥ 
कर कल्यान अखि कै हानी ॥ १ ॥ 
भयड बिभव बिनु दबं अभागा ॥ 


करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥२॥ 
अर्न ्रदुरलु सेवक सुखदाता ॥ 
दुडक कानन पावनकारी ॥ ३ ॥ 
कपट कुरंग सग धरं धाए ॥ 
अहोभाग्य म देखिहड तेर ॥ ४॥ 
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दो०-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रदे मन खाई । 
ते पद आज्ञ॒ विरोकिदडं इन्द नयनन्हि अव जाई ॥ ७२ ॥ 
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चो०- एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउड सपदि सि एहिं पारः १ 
कपिन्हद बिभीषनु आवत देखा । जाना कोड रषु दृत विसेषा ॥ १ 1 
ताहि राखि कपीस पिं आण । समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 


कह सुभ्रीव सुन रघुरादं। आवा मिरून दसानन भाद ॥ २1 
। कह प्रभु सखा वृक्षि कादा । कहद्‌ कपीस सुनडु नरनाहय ॥ 
| जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ > ॥ 
| भेद हमार रेन सठ आवा । राखिअ बोधि मोहि असख भावा ॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकं विचारी । खम पन सरेनागत भयहारी ॥ ४ ॥ 
सुनि प्रभु बचन हरष हनमाना । सरनागत बच्छरु भगवाना ॥ ५ ॥ 
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दो.-सखरनागत कद जे तजहि निज्ञ अनहित अनुमानि । 
ते नर पार्देर पापमय तिम्हहि विोकत हानि \॥ ४३ 1 
प 4. 7 .-{111 
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चौ०- कोटि विप्र॒ बध रगं जाहु । 
सनमुख होद जीव मोटि जवी । 
पापवत कर सहज सुभा । 
जो पे दुष्ह्दय सोह हों । 


निर्मल मन जन सो मोहि पवा । मोहि कपट छट 





भेद खेन पठवा दससीसा । 
जग महु सखा निसाचर जेते । 
जौ सभीत आवा सरनाइं । 
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आँ सरन तजडं नर्हिं ताहू ॥ 
जन्म॒ कोटि अघ नासि तबह। ॥ १॥ 
भजनु मोर तशि भाव न काऊ ॥ 
मोरे सनमुख आव कि सोदरं ॥ २ ॥ 
छिद्र न भावा॥ 


तबहु न कदु भय ्टानि कपीसा॥ ३ ॥ 
रछिमनु हनद निमिष महं तेते ॥ 

६९/ क © 
रखिषडं ताहि प्रान की नाइ ॥ ४ ॥ 


2४८21 0 2168; 1 18र68 871 89628102 107 
प11619, 1188 8.16 ©610180108116858. 562 
11 2808 8.8 8671४ 211 ४०७ 796 ०८४ © 
86068, पए९8 08प8 10४11111 0 {68 02 
10868, 0 1076 97 ५18 7100898. 148 8770 8.08./ 
0 71 $ 77160, 68 51870086 07 311 & 206 21} 
४8 66700218 18 0716 6008128. 4.26 
17 268 88 802४ 8616८ 1४0 1068 ०८४ 
07 {168.7, [ 111 60681180 2102 28 शष ०1 
९१९१-९ { 1-4 ) 


रो°-उभय भति तेहि आनहु सि कह ऊपानिकेत । 
जय छृपार कहि कपि चले अगद टन्‌ समेत ॥ ४४ ॥ 
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चो सादर तेहि आगे करि बानर । च्छे जर्हो रघुपति करनाकर ॥ 
दूरिहि ते देखे द्वौ आता । नयनानंद दान क दाता ॥१॥ 
बहुरि राम छ्बिधाम बिरोकी । रहेड स्डुकि एकटक पर रोकी ॥ 
भुज ग्रख्ब कजारुन रोचन्‌ । स्यामर गत प्रनत भय मोचन ॥ २ ॥ 
सिव कध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोष्टा ॥ 
नयन नीर पुरुकित अति गाता । मन धरि धीर की मृदु बाता ॥३॥ 
नाथ , दसानन कर मँ आता । निसिचर बं जनम सुरत्राता ॥ 
सष्टज पापप्रिय तामस देहा । जथा उकछूकहि तम पर नेहा ॥ ४॥ 
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दो श्रवन सुलु सुनि आयडं प्रभु भंजन भव भीर । 
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आहि जाहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ ७५ ॥ 
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चो०-असख कि करत दंडवत 


( 48 ) 


देखा । तुरत उठे भ्रयु रष बिसेषा ॥ 


दीन बचन सुनि प्रमु मन भावा । ञुज बिसर गहि हद्यं र्गावा ॥ १ ॥ 


अनुज सित मिकि दिग बेडारी । बोखे 


कटु र्केस सित 


परिवारा । कसर कडाहर बास 


बचन भगत भय हारी ॥ 
तुम्हारा ॥ २ ॥ 


खल मंडरीं बसहर दिनु राती । सखा धरम निबहद केषटिं भती ॥ 
रः जानडं तुम्हारि सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ ३ ॥ 


बर्‌ भरु बास नरक कर ताता । दुष्ट सग॒ जनि दे्‌ 


बिधाता ॥ 


अब पद देखि कुसल रघुराया । जीं तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ 9१ 
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दो. तब ठगि कुसल न जीव कँ सपने मन बिाम । 
` जब लगि भज्ञत न राम कुं सोक धाम तजि काम ॥ ७९ ॥ 
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मोऽ तब लगि हृद्यं बसत खर नाना 
जब लगि उर न॒ बसत रघुनाया 
ममता तर्न तमी अधिञरी 
तब रुगे बसति जीव मन माही 
अब भै कसर मिटे भय भारे 
तुमह कृपा जा पर अनुकूला 
मै निसिचर अति अधम्‌ सुभा 
जसु रूप मुनि ध्यान न आवा 
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दो०-अहोभाग्य मम अमित अति राम शपा 


देखेडं नयन बिरचि सिव 


[ 01. 1प 


ह ८7, ^^ 2 ^ 4. 


। लोभ मोह मच्छर मद. माना ॥ 

। धरं चाप सायक कटि भाथा ॥ ९ ॥ 
। राग देष उदक सुखकारी ॥ 

[| जब ख्गि प्रथु म्रताप रबि नी ॥ २ ॥ 
। देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 

। ताहि न व्याप भरिबिध भव सूखा ॥ २ ॥ 
नर्दिं काऊ ॥ 


। सुभ आचरनु कान्ह 
। तहिं प्रभु हरषे हृदय मोहि खवा ॥ 9 ॥ 
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सुख पुज । 
सेव्य जुगरु पद कज ॥ ४७ ॥ 
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चो०- सुनहु सखा निजं कडँ सुभा । जान भुसुडि समु गिरिजाऊ ॥ 
जौ नर शोहर चराचर द्रोही । आब सभयं सरन तकि मोही ॥ १॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना । करड सद्य तेहि साघु समाना ॥ 
जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुद परिवारा ॥२॥ 
सब ममता ताग बटोरी । मम पद मनि बोध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छ कदु नाटी । हरष सोकं भय नहि मन माहीं ॥ ३ ॥ 
अस सजन मम उर बस कसं । लोभी दये बसद धनु जैस ॥ 
तुमह सारिखि सत॒ श्रिय मोर । धरडं देह नहि आन निहोरे॥ ४॥ 
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दोऽ-सगुन उपासक परित 
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चो०-सुजु रुकेस सकर गुन तोर 
राम बचन सुनि बानर जधा 
सुनत॒ बिभीषनु प्रभु कै बानी 
पद्‌ अंबुज गहि बरहि बारा 
सुनहु देव सचराचर स्वामी 
उर कचु प्रथम बासना रही 
अब्र कृपारु निज भगति पावनी 
एवमस्तु कि प्रभु रनधीरा 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं 


जस. कषि राम तिरुक्‌ तेष्ि सारा 
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निरत नीति दद्‌ नेम! 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद परेम ॥ ७८॥ 
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॥ 
॥ 
। 
॥ 


व न्क (थ 


दो रावन क्रोध अनल निज 


` जरतं बिभीषचु राखे 
ज संपति सिब राबनहि 
सोद संपदा 


( 48 ) 
तातं तम्ह अतिसखय श्रिय मोर ॥ 
सकर कहहिं जय कृपा बख्था॥ १ ॥ 
नहि अघात श्रवनाखत जानी ॥ 
हृद्ये समात न भ्रेमुः अपारा ॥ २ ॥ 
म्रनतपार उर अतरजामी ॥ 
प्रमु पद प्रीति सरित सो बही ॥३॥ 
देह सदा सिव मन भावनी ॥ 
मागा तुरत सिधु कर नीरा ॥ ४७१ 
मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 


सुमन बृष्टि नभ भद अपारा ॥ ५ ॥ 
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खास समीर प्रचंड 1 
दीन्देड राजु अखंड ॥ ७९८ क ) ॥ 
दीन्दि दर्पे दस माथ । 
स्दुखि दम्डि रघुनाथ ॥ ४९५८) ॥ 
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चो०--अस प्रभु छाडि भजि जे आना । ते नर पसु बिनु पू बिषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि ऊख मन भावा ॥ ¶ ॥ 
पुनि सर्बम्य सबं उर बासी । स्ब॑रूप सब रहित उदासी ॥ 
बोे बचन नीति ग्रतिपारुक । कारन मनुज दनुज ऊरु घारुक ॥ २ ॥ 
सुनु कपीस रंकापति बीरा । केहि बिधि तरि जरुधि शरा ॥ 
संकुल मकर उरग क्ष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भ ती ॥ ३ ॥ 
कह रंक्रेस सुनह रघुनायक । कोटि सिधु सौोषक तव सायकं ॥ 
जययपि तदपि नीति असि गाद । बिनय करिअ सागर सन जादे ॥ ४ ॥ 
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दो°-प्रथु तुम्हार कख्गुर जरुधि कदिहि उपाय विचारि । 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भाद्धु कपि धारि॥ ५० ॥ 
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चो°-सखा कही तुमह नीकि उपाह । करि देव जौ होद सहाद ॥ 
मत्र न यष रछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ १ ॥ 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोषिअ सि करिअ मन रोसा ॥ 


काद्र मन कहु एक अधारा | दैव देव आरुषी पुकारा ॥ २॥ 
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सुनत॒ बिहसि बोके 


प्रथम प्रनाम कीन्ह 
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रथुबीरा । पेसेहिं करब धरु 
अस कि प्रथु अनुजहि समूद्षादै । सिधु 


सिरु नादे । बेटे पुनि तट दर्भं 
जबहिं बिभीषन प्रभु पहि आए । पां 
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मन धीरा 7 
रघुराद ॥ ३ ॥ 
उसां ॥ 
पटाए ॥ ४ ॥ 


समीप गण 


रावन्‌ दूत 
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दो सकल चरित तिन्ह देखे धरं कपट कपि देह । 


प्रभु गुन हदर्य सराह 


सरनागत पर नेह ॥ ५१ ॥ 
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चौ ०-- प्रगट 


बखान्हि राम सुभा 

रिपु ऊ दूत कपिन्ह तब जाने 

क॒ सुग्रीव सुनहु सब बानर 

सुनि सुभ्रीव बचन कपि धा 

बहु प्रकार मारन कपि रगे 
जो हमार हर नसा काना 
सुनि ल्छिमन सब निकट बोराए 

राबन कर दीजहु यह पाती 
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॥ 
। 


(51 ) 
अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 
सकर बधि कपीस पिं आने ॥ १ ॥ 
अंग भंग करि पटवहु निसिचर ॥ 
बधि कटक चहु पास किरा ॥ २ ॥ 
दीन पुकारत तदपि न स्यगे ॥ 
तेष्ि कोसखराधीस के आना॥३॥ 
द्या रागि हसि तुरत ॐोडाए ॥ 
लछमन बचन बाचु ऊरषाती ॥ ४ ॥ 
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{[१०1. 17 


दो कदे मुखागर मूढ सन मम सदे उदार । 


सीता दे मिलहु न त आवा 
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कालु वम्हार ॥ ५२ ॥ 
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चो०- तुरत नाद रुछिमन पद्‌ माथा । चके दुत बरनत गुन गथा ॥ 
कहत राम जसु रुका आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ १ ॥ 
बि्सि दसानन रपी बाता । कसि न सुक आपनि कुसखलखातः ॥ 


युनि कह खबरि बिभीषन 
करत राज र्का सठ 

पुनि कह भालु कीस कटका । 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा । 
कटु तपसिन्ह के बात बोरी । 
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दो-क भई भट किं फिरि गप 
कहसि न रिपु दल तेज बर 
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केरी । जाष्ि रख्ष्यु 
त्यागी । होदि जव कर 


आद अति नेरी ॥२॥ 
कीट अभागी ॥ 
कठिन कार प्रेरित चङि आद ॥ ३ ॥ 
भयड दुरु चित किष बिचारा ॥ 
जिन्ह के हृदये त्रास अति मोरी ॥ ४ ॥ 
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श्रवन खुजसखु सुनि मोर । 
वहत चकित चित तोर ॥ ५३ ॥ 
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चो०-नाथ कृपा करि पूछे 


भिख जाह जब अनुज तुम्हारा । जातर्हि 
रान वृत 

श्रवन नासिका काट 

पूचिहु नाथ 

नाना बरन भालु कपि धारी । बिकरानन 


अ, ®७ 
जसं । मानह कहा क्रोध 


रागे । राम सपथ दीन्दें 
राम कटका । बदन कोटि सत बरनि न जाद ॥ 
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तजि तेसं ॥ 
राम तिक तेहि सारा॥ १ ॥ 


महि सुनि काना । कपिन्ह बोधि दीन्दे दुख नाना ॥ 


हम स्यागे ॥ २॥ 


बिसाछ भयकारी ॥ ३ ॥ 


जेषि पुर दषे हतेड सुत तोरा । सकर कपिन्ह महँ तेहि बल थोरा ॥ 


अमित नाम भट कठिन करारा । अमित नाग बर बिपुरु बिसाखा ॥ ४ 
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दो०-द्विबिद मयद्‌ नीर नख अगद गद्‌ बिकटासि 1 


द्धिमुख केहरि निखठ सट 
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चो०--ए कपि सब सुभ्रीव 


राम कृपौ अतुरित बरु तिन्ही । ठन 


अस म सुना 
नाथ कटक म्ह सो कपि नाहीं 


श्रवन दसकधर । पदुम 
| जो न तु्हहि जीते रन माहीं ॥२॥ 
परम कोध मीजहिं सब हाथा, । आयस 


(1-~) 
जामवंत  बररासि ॥ ५8 ॥ 
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समाना । इन्द सम॒ कोटिन्ह गनद को नाना ॥ 
समान तरोकषहि गनी ॥ १॥ 
अखारह जूथप बद्र ॥ 


पे न देहि रघुनाथा ॥ 


सोषहिं सिधु सिति शष व्यासा । पूरं न त भरि धर बिसारा॥ ३ ॥ 


मदि गदं मिरुबरहि 
गज॑हिं तजंहिं सहज 
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दो सहज खर 


चथ 


रावन कार कोटि क 


8 70. 1२. 


दससीसखा । 
असंका । मानं 


एसे बचन करि सब कसा ॥ 


ग्रसन चहत हिं रुका ॥४॥ 
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कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रसु राम । 


ज्ञीति सकि संग्राम ॥ ५९ ॥ 
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चो०_ राम तेज बल बुधि बिपुल । सेष सहस सत सकं न गाद ॥ 


सक सर एक सोषि सत सागर 
तासु बचन सुनि सागर पा 


सुनत बचन बसा दसरसीसा 
सहज भीर कर वचन ददद 
मृद षा का करसि बड़ा 
सचिव सभीत बिभीषन जाक 


सुनि खरु बचन दृत रिसि बाद 
रामानुज दौन्ही यह पाती 
बिहसि बाम कर ङीन्ही रावन 
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। सचिव बोछि स 


तव॒ आति पेड नय नागर ॥ १॥ 
मागत पंथ कपा मन माह ॥ 


जो असि मति सहाय कत कीसा ॥ २ ॥ 
सन उनी मचलङाद्‌ ॥ 


सागर 
रिपु बरु बुद्धि थाह मे पादे ॥ २1 
बिजय विभूति कटो जग ताकं ॥ 
समय विचारि पत्रिका काद ॥ ४ ॥ 
नाथ बचा जडावह छती ॥ 


खग बचावन ॥ “५ ॥ 
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दो बातन्द भनहि रिश्चाइ सड जनि घारसि कुर खीस । 
राम विरोध न उबरसि सरन विष्नु अज ईस ॥५६८(क)॥ 
की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भ्रंग । 
होहि कि राम सरानल खल कुल सदित पतंग ॥ ५६८ ख ) ॥ 
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६ 
चच नि . टः मुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाद ॥ 
त॒ अकासा । रघु तापस कर बाग बिखासा॥ १ ॥ 
कह सुक नाथ सत्य सव बानी 1 समुञ्चहु छबि प्रकृति अभिमानी १ 
सन बचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजह विरोधा ॥२॥ 
अति कोमरु रघुबीर सुभा । जपि अखि रोक कर राऊ ॥ 
मिरुत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकड धरिही॥३ 1 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे 1 एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तें कहा देन बेदेही । चरन प्रहार कीन्ह सड तेही॥ ४1 
नाद्‌ चरन सिरु चखा सो तहा 1 कृपार्सिषु रघुनायक जहा 1 
करि भ्नामु निज कथा सुनाई । राम कृपां आपनि गति पादं ॥५॥ 
रिषि अगसि कीं साप भवानी । राछ्सख भयउ रहा सुनि ग्यानी ॥ 
बंदि राम पदु बारह वारा । मुनि निज आश्रम कई पगु धारा ॥& ॥ 
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2 81016 006४006 ° ॐ0०ए8. 58 फ़, 7886078 
8.0 2.18.18 2.६०४९ ४0 §ष 2708; &६ 16888 
6076666 ४018 €¶८७६४ 01 0106." पप 062 
< ०६2 28160 110 ४० 8176066८ -प166)08."8 
29.०9.४७२, ४४6 फ7७४०४ 10४66 ४१. 8 प४३, 
10 ऋ ©९८४, 00०९० 1118 1680. 8४ ४5.१०.08 ' 8 
{€&४ 86. 70666666 ४० 06 01808 प 068 
{1 © 8.11-7067617ए1 106 01 ५९8 २20 8३ प 88° 
1/18.1108 00688068 ४0 ४४९ 11076 08 ४016 
प्र) 8.11 ६००६ 1108617 2716 "प्र 68708" 8 
8.8 2600९669 128 0751081 88.५8. 88 
सप 2,8 87 €2011£06060 88६6; 1४ पप९8 णर 
^ £ 2,8६8.१8 01861 ए 2.7र९.७११, ४१०९४ 06 8५ 
1९86 ॥78.8102066 1५४0 & 66700. -4^590- 
१०६ &ष ९६००७१8 166४ 8६81० 8.26 2817 
16 826 60066 ४० 118 126701४8. 8. 

८ २५ )/ 


दिन बीति । 


बोले राम `सकोप तब भय वषि होड न प्रीति ॥ ५७ ॥ 
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चौ ०--रुछिमन बान सरासन आनू । सोषों वारिधि बिरिख कृसान्‌ ॥ 
सह सन बिनय कुटिरु सन प्रीती । सहज पन सन सुद्र नीती ॥ ११ 
ममता रत सन म्यान्‌ कहानी । अति कोभी सन्‌ - बिरति बखानी ॥ 
फ्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । उस्र बीज बर्फ फर जथा ॥ २ ॥ 
जसं कहि रघुपति चपि चढावा । यह मत्‌ रुछिमन कँ मन भावा ॥ 
संधानेड बिसिख करारा । उदी उदधि उर अतर ज्व प ३ ॥ 
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60 ^ 7, ^ ए ^ 6.116.114. ए 
मकर उरग क्ष गन अङ्कराने । जरत जंतु जलनिधि जब जने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्र खूप आयड तजि माना ॥ ४ ॥ 
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दो°-काटेहिं पड़ कदरी फरदइ कोटि जतन कोड सीच\ 
बिनय न मान खगेस खुजु डरेहि पद नव नीच ॥ ५८ ॥ 
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चो°-सभय रसि गहि पद प्रयु केरे । 
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छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनर जल धरनी । इन्ह कद्‌ नाथ सहज जङ्‌ करनी ॥ ऽ ॥ 
तव॒ प्रेरित मर्यो उपजाए । खष्टि दहेतु सब अ्थनि गाए ॥ 
प्रु आयसु जहि कह जस अददे । सो तेहि भोति रहे सुख रह ॥ २ ॥ 
मच नल कान्ह मोहि सखि दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
ढोर गवार सूद्र॒ पसु नारी । सकरु ताडना कै अधिकारी ॥ ३ ॥ 
भसु प्रताप भ जाब सुखा । उतरिहि क्टकु न मोरि बड़ाई ॥ 
थु अग्या अपे श्रति गाद । करौं सो वेगि जो तुग्हहि सोषहाई ॥ ४॥ 
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°--सुनत विनीत वचन अति कह छपारु मुखुकाई । 
जेहि विधि उतरे कपि कटङ्ु तात सो कह उपाई ॥ ५९ ॥ 
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चो नाथ नीरु नरु कपि दौ भाई । रूरिकादं रिषि आसिष पादे ॥ 
तिन्ह दं परस किण गिरि भारे । तरिहि जरुधि प्रताप तुम्हारे ॥ १ ॥ 
मै पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहडै बरु अनुमान सहादे ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि रवैधाद्रअ । जेहि यह सुजसु रोक तिहु गाइ ॥ २ ॥ 
एहि सर मम उत्तर तट बासी । हत नाथ खरु नर अघ रासी ॥ 
सुनि पारु सागर मन पीरा 1 तुरतर्हिं ` हरी राम रन धीरा॥३1॥ 
देखि राम बर पौरष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 
सकर चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा॥ ४ ॥ 
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>०_ निज भवन गवनेड सिधु धीरघुपतिहिं यह मत भायङ । 
यह चरित कधि मल हर जथामति दास त॒खुखी गायः ॥ 
खख भवन ससय समन दवन विषाद रघुपति गुन गना ॥ 
तजि सकल आस भरोस गावहिं सुनहि संतत सट मना ॥ 
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| गुन गान । 
दो--सकरं खग दाप्य रघुनायक 
सादर सुनहि ते तरह भव सखिषु विना जलजान ॥ &° ॥ 


69 ^, ^^ 61.5.67. हए | [ ०1. 17 
॥ 7601४81 0 ४0७ 2४768 0? §ग्न॒ 5 &०१० ( ४06 ,02 0? ४6 811 ८8 ) 0०68४०8 8.11 


1688128. 71086 10 26९ ©2601 0622 {11 ©0 7088 ६8 00687 07 20८0 68.76 € 18611668 
1६0 प४ 8. ` 0871. ( 60 ) 


[ ९4096 24 ६०२ ^ 7त्राह्ा/-०4)/ हला ^ [ल | 


ति श्रीमद्रामचरितमानसे तकटकटिकटषविध्व सने 
पचमः सोपानः समाप्तः | 
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रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिह 
योगीन्द्रं क्षानगस्यं गुणनिधिमनितं निशुणं निविकारम्‌ । 
मायातीतं शखरेशं खरुवधनिरतं बहयदृन्दे कदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुवींशरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
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शाङ्खन्द्ाभमतीवसुन्द्रतनु शादुकचमोम्बर 
कारव्यालकराङभूषणधरं गङ्गाशशाङप्रियम्‌ । 
काराीशं कलिकटमषोघशमन कल्याणकल्पद्रुम 


नोमीड्यं गिरिजापति गुणनिधि कन्दर्षदं शङ्करम्‌ ॥ २ ॥ 
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यो ददाति सतां शस्ुः कैवल्यमपि दुरुमम्‌ 1 
ललानां दण्डर्योऽसौ शङ्करः ङं तनतु मे)३॥ 
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दो०-खव निमेष परमान जुग बरष कर्प खर चड। 
भजसि न भमन तेहि राम को काल्ुं जासु कोदंड ॥ 
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सो सिधु बचन सुनि राम सचिव बोलि धमु असख कटेड । 
अव बिल केहि काम कर॒ सेतु उतरे करक ॥ 
सुनह भायुककक केतु जामवंत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चदि भव सागर तरि ॥ 
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चो ०-यह र्षु जख्धि तरत कौत बारा । अस सुनि पुनि कह पवनङ्कुमारा ॥ 


प्रयु प्रताप बड़वानरु -भारी । सोषेड प्रथम पयोनिधि बारी ॥ १ ॥ 
तव॒ रिपु नारि र्दन जर धारा । भरे बहोरि भयड तेह खारा ॥ 
सुनि अति उति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥२॥ 
जामवंत बोरे दोड भाद । नरु नीलि सबं कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कु नाहा ॥३॥ 
बोणि छ्िएि कपि निकर बहोरी । सकर सुनहु बिनती कदु मोरी ॥ 
राम चरन पक उर धरहू । कोतुक एक भालु कपि करहू ॥४॥ 
धावु मकंट बिकट बरूथा । आनह विटप गिरिन्ह क जथा ॥ 


सुनि कपि भाद च्छे करि हृहा। जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ ५॥ 
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दो०-अति उतग 


गिरि. पदप लीलहि ठेहि उठाई । 
आनि देहि नर नीरहि रचि ते सेतु बनाद ॥ ९ ॥ 
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१ क क क 

चो०- सैल बिषारु आनि कपि 
देखि सेतु अति सुंदर रचन्‌। 
परम रम्य उत्तम यह धरनी 


करिहड इहां संभु थापना 
सुनि करीष बहु दूत पडा 
स्गि थापि विधिवत करि पूजा 


लिव दोषी मम भगत कावा 
संकर बिप्रुख भगति चह मोरी 
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दो संकरप्रिय भम द्रोही 


ते नर करहि करप भरि 


(1) 


देही । कटुक इवं नरु नीरु ते केही ॥ 


। विहि कृपानिधि बोके बचना ॥ १॥ 
। महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
। मोरे हृद्ये परम करुपना ॥ २ ॥ 
। मुनिवर सकल बोखि के आए ॥ 
। सिव समान श्रिय मोहि न दूजः॥ ३ ॥ 
। सो नर खपनेहु मोहि न पावा ॥ 
। सो नारकी मूढ मति थोर ॥ ४1 
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सिव द्रोही मम दाख । 
घोर नरक महं बास ॥२॥ 
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चौ०-जे रामेषठर दरसु 
ज्ञो गगाजलु आनि 
होड अकाम ज्ञो छर तजि सेदि । भगति 
मम छत सेतु जो 

9 701, 7 ~ 


करिह ! ते तनु तजि मम रोक 


सिंधरिहर्हिं ॥ 


चदादइहि ! सो साजुज्य सक्ति नर पादि ॥ ११ 


मरि तेष्टि संकर देदहि १ 


द्रसनु करिदही 1 सो ` बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥२॥ 
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राम बचन सब के 
गिरिजा रघुपति के 

बधा सेतु नीर नरु नागत 

बूहि आनि बोरहिं जदं 

महिमा यह न जङधि कद बरनी 
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दो०-श्री 


रघुब।र प्रताप 


^, ए^1..- ष 6.712.611. एं 


जिय भए । अुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
यह रीती । संतत करहि 


ते 


{ ॐ01. 1 


प्रनत॒ पर प्रीती ॥२॥ 
राम रपो जसु भयड उजागर ॥ 

भए उपर बोहित सम॒ तेद ॥ ४॥ 
पादन गुन न कपिन्ह कद करनी ॥५॥ 
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( 1-5 ) 
तरे 


सिधु पाषान । 


ते मतिमंद जे राम तजि भजि जाई प्रभु आन ॥ ३ ॥ 
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चौ°-्बोधि सेतु अति सुद बनावा 
चरो सेन कु बरनि न जाई 


सेतुबध दिगि चदि रघुराई 
देखन कटु प्रभु करना कंदा 
मकर नक्र नाना क्ष ज्यारा 
अहसेड एक तिन्हहि जे खा 
प्रभुहि बिरोकहिं टरहिं न टारे 
तिन्ह की ओट न॒ देखिअ बारी 
चछा क्कु प्रभु यसु पाद 
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(3) 
देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
गजि मेटः भट समुदादै॥ १ ॥ 
चितव पार सिंघ बहुतादं ॥ 
प्रगट भए सब जख्चर ब्दा ॥२॥ 
सत जोजन तन परम बिक्षारा ॥ 
एकन्ह कं उर तेपि राही ॥ ३ ॥ 
मन हरषिंत सब भए सुखारे ॥ 
मगन भए हरे ख्प निहारी ॥ »॥ 


। को कहि सक कपि दरु बिपुखाई ॥ ५ ॥ 
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दो०-सेतुबंध भई भीर अति 
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कपि नभ पंथ उडाहि। 


अपर जटचरन्दि उपर चदि चदि पारहि जाहि ॥ ४॥ 
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चो. अस कौतुक विरोकि दौ माद । 
सेन सहित उतरे रघुबीरा । 
सिधु पार प्रु डरा कान्हा । 


खाहु जाद फट 


सब तर फरे राम हित छागी । 
खाहि सधुर फर बिरप हरा ३हि । 
ज कं पिरत निसाचर पावर्दि \ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । 
जिन्ह कर नासा कान निपाता । 
सुनत॒ श्रवन्‌ वारिधि बधाना । 
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शो०-र्भ्यो ंनतिधिं मीरनिधि 


मूरु सु्ाए्‌ । 


(4) 


बिरैसि चरे कपा रघुराई ॥ 
कडि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥ १1 
सकर कयिन्द कु आयसु दीन्हा ॥ 
सुनत भ्ठ कपि जह तड धाण॥२॥ 
रितु अङ कुरेत॒ कार गते स्यागी ॥ 
रका सन्युख भ्मिखर चखावर्दि॥ ३ 1 
रे सकल बहु नाच नचावर्हिं ॥ 
कटि प्रभु सुजसु दें तब जना ॥ञ ५ 
रावनहि कही सब बता ॥ 
दष सुख बोरि उदा अङ्रूना ॥ ^+ 
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जटधि सिधु रीस । 
उदधि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥ 
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चौ°- निज विकर्ता बिचारि बहोरी । बिक्ष्सि गयड गृह करि भय मोरी ॥ 
मंदोदरीं सुन्यो प्रथु आयो । कतक पाथोधि वबेधायो ॥ १ ॥ 
कर गि पतिि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाह सिर अच्छ रोपा । सुनहु बचन पिय परिरि कोपा ॥ २ ॥ 
नाथ बयर्‌ कीजे तादी सों । बुधि ब सकिअ जीति जादी सों ॥ 
तिहि | धि सकर्णा (+ ४ 
तम्हदि रधुपतिहि अंतर केसा । खलु खद्योत दिनकरदि जैसा ॥ ३ ॥ 
अतिबर मधु कैटभ जदि मारे । महाजीर दितिसुत सघारे ॥ 
जेहि बलि बोधि सहसभुज मारा । सोद अवतरेड हरन महि भारा ॥५॥ 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा । कार करम जिव जके हाथा ॥ ५ ॥ 
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दो°--रामहि सोपि जानकी 


नाद्‌ 
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कमखढ पद्‌ माय । 


उत क राज समपि वन जाई भजिभ रघुनाथ ॥ ६ ॥ 
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चौ ०- नाथ दीनदयाल 
चाहिज करन सो सव करि 


सत॒ कहिं असि नीति दसानन । चोन 


तासु भजनु कीनजिअ तह भर्ता । 
सोद रघुबीर प्रनत अनुरागी । 
सुनिबर जतनु करदं जेहि 
सोह कोसाधीक्त 

जौ पिय मानहु भोर 


+. # न 1; 
# (1 शर (: 


6 11400 10 प? 


छागी । भूप राजु तजि 
रषुराया । आयड करन तोहि 


सिखावन । सुजसु होह 
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( 6) 
रघुरादं । बघड सनु गए न खाई ॥ 
बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ १॥ 
जादि नृप कानन ॥ 
जो कतां पालक संहता ॥ २ ॥ 


जडं नाथ ममता सब स्यागी ॥ 

होहि बिरागी ॥ २ ॥ 
पर दाया ॥ 

लिह पुर अति पावन ॥ ४ ॥ 


ये 


२०9. 11 
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दो०-अस कहि नयन नीरः भरि गहि पद कपित गत । 


नाथ भजहु रघुनाथहिं 


अचर ोद अहिवात ॥ ७ ॥ 
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चो०--तब रान मयसुता 


उयादई । कै राग खरु निज प्रथुताद ॥ 


सुनु तै श्रिया बृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥ १ ॥ 


बरन कृबेर पवन जम काला 
देव दनुज नर सब बस्त मोर 
नाना विधि तेहि कहैखि बुद्यारं 
मरोदरीं हृदये अस जाना 
सरभो आइ मत्रिन्ह तेहि बृक्ला 


। भुज बरु जितेडं सकर दिगपाखा ॥ 
। कवन हेतु उपजा भय तोरं॥२॥ 
। सभ बहोरि बैड सो जादे ॥ 
। कार बस्य उपजा 
। करब कंडन बिधि रिपु यं जुञ्ला ॥ 


जमिमाना ॥३॥ 


कहि सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार बार प्रथु हु कर ॥ उ ॥ 
कह कवन भयं करिज वचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥ ५ ॥ 
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दो°- सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंजिन्द मति अति थोरि॥ ८ ॥ 
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चो०- रहि सचिव सठ 
वारिधि नाधि एक कपि 


दुधा न रही तुश्ह्टि तब 
सुनत नीक आगे दुख 
जेहि बारीस धाय 


सो भनु मनुज खाब हम 
तात बचन मम सु अति 
प्रिय बानी जे सुनहि जे 
बचन परम हित सुनत 
प्रथम बीर पठ्ड सुनु 
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दो नारि पाद फिरि जाहि जौ तौ 
नाहि त सन्मुख समर महि तत 


(8) 


व्कुरसोहाती । नाथ न पूर आव एहि भती ॥ 


आवा । तासु चरित मन महू सु गावा ॥ 4 ॥ 


काहू । जारत नगर कस न धरि खाहू ॥ 


पावा । सचञेन अस मत अथि सुनावा ॥ २ ॥ 
देखा । उतरेड सेन समेत सुबेखा ॥ 
भादरं । बचन कष्टं सब गाङ फुरादं ॥ ३ ॥ 
जादृर । जनि मन गुनहु मोष्टि करि काद्र ॥ 
कही । एषे नर निकाय जग अहृष्ट ॥ ४॥ 
कठोरे । सुनहि जे कर्हि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
नीती । सीता देद क रह पुनि म्रीती॥ ५॥ 
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न बदादइअ रारि । 
करिअ हटि मारि ॥ ९ ॥ 
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शरो~ह मत जौ मनह भमु मोरा | उभय प्नर गष भग तौर ॥ 
उत सखन कड दसद्ट रिसा । असि मति पढ कदि तोहि लिक्षा ॥ , ॥ 
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अबही ते उर संसय हो । बेनुमूकढ सुत भयह 
सनि पितु गिरा परुष अति धोरा । चला 
हित मत तोहि न सगत कैप] 
संध्या समय जानि 

रका सिखर उपर 

बैठ जाद तदि मंदिर 
बाज ताल पखाउज 


घमोदं ॥ 
भवन कहि वचन कठोरा ॥ २7 
कारु निवस कडु भेषज जैधे ॥ 
दससीसा । भवन चकेड निरखत भुल बीसा ॥ ३॥ 
आगारा । अति निचित्र तहं दहो अखारा ॥ 
रावन । खमे किंनर गुन गन गावन ॥ ४ ॥ 
बीना । नृत्य 
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करहि अषछरा प्रबीना ॥ ५१ 


60०0861 1811 १8४ 02 णप 6€ग्€ 88 ॐ 
06016108 07068 16060४81 {0 & 1019 
प110 28 6000706 ४० 618.1" "1161 ४२.४६ 
16 पए8.8 &€ए€17& ०० ४०० ६६०-०६९०१६त्‌ 
0071866 ४1766 ६४०2708 018 81866 
10061 &8210 00 1218 ४6 27708. 070 
५98 1068४ 16९61] 97 1187118, 8६०० & 70089 
0710687] 08.11, 66 0780 8०.080 
00668४8 ८886 ४० ए68 1616. 58.8.02 67६ 
2710 000४ 718 8689 10 ६००६ 1211, 03118 
.1710878.8 ({ 09168४21 80188678 ) ०688. ४० 
810 & 1118 21868. - इ ए67४ 06168181 90008 
0070060066 ५061 68.166 ४० ४०७ 80607008.03- 
71608 9१ 0 ८008118, ४8008 206 17668. (1--5) 


दो-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 


परम भ्रव रिपु सीस पर तयि सेच न स ॥ १० ॥ 
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चो०- इदा सुबेरु सैर रघुबीर 
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( 10 ) 


| उतरे सेन सित अति भीरा ॥ 


सिखर एक उतग अति देखी । परम रम्य सम सुभ्र बिकषेषी ॥ १॥ 
तर्द तरु किक्षर्य सुमन सुहाए । रुछिमन रचि निज हाथ उसाए्‌ ॥ 
ता पर स्चिर दुरु शरगछाखा । तेद आसन आसीन कपास ॥ २॥ 
प्रथु कृत सीस कपीस उखंगा । बाम दिन दिसि चाप निषेगा ॥ 


दुह कर कमर सुधारत बाना 
बद्भागी अगद हनुमाना 
ग्रथ पा रुछिमन बीरासन्‌ 
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। कह ख्केख सत्र 
| चरन कमर चापत बिधि नाना ५ 
| करि निषग 


रुगि काना ॥३॥ 


कर्‌ ब्ान्‌ सरास्न ॥४॥ 
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दो एहि षधि कपा सूप 


101, 7 .^.-26.115^ 14 एत 


1118 ४08 ०८6 - ` 


[ ०1. 1प 


64.126 2/4 80 प 8.प 1768864 18 10४8 
{€8॥ 17 6017688 2४8; एए 11118 0९11109 ६28 
[,09त 52४ 148. 8702.218. 12) ४1168 0868 97 ॐ 


11.111, (02६1 ४018 पपर€ 18८6166 ६४ 
1118 ८:8६ 806 (8 00 811त 8.71*0 ५ 
72:५4 }7) 1218 1181148. 
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गुन धम रामु आसान । 


धन्य ते नर पहि ध्यान जे रहत सदा खयन ॥ १९१ (क ) ॥ 


पूरब दिसा 


बिखोकिं प्रभु 


देखा उदित अयक्‌ । 


कहत सबहिं देखह ससिहि खगपति सरिस असक ॥ ११ ८ ख) ॥ 
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चो पूरब दिति गिरिगुहा निवासो 
मत्त नाग तम कभ बिदारी 
बिथुरे नभ मुकुताहछं तारा 
कद प्रभु ससि महु मेचकताईं 
क्व॒ सुग्रीव सुनहु रुरा 
मारेड राह ससिहि कह कोर । 


कोड कह जब बिथ रति मुख कीन्श 
छिद्र सो प्रगट इदु 
प्रथु कह गररु बधु ससि केरा 
बिष सजत कर निकर पसारी 
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परम प्रताप तेज बरु रासी ॥ 

ससि केसरी गगन बन चारी॥ 9 ॥ 

निकि सुंदरी केर स्तिगारा ॥ 

कह काह निज निज मति भाद ॥ २ ॥ 

ससि महं प्रगट भूमि के स्र ॥ 

उर म्ह परी स्यामता सोर ॥ ३ ॥ 
। सार भाग ससि कर हरि खीन्हा ॥ 

तेहि मग देखि नभ परिछाहीं॥ ४ ॥ 

अति प्रिथ निज उर दीन्ह बेरा ॥ 

जारत बिरहवेत नर नारी॥ ५॥ 
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दो°कह हयुमंत सखुनड प्रु ससि तुम्हार पिय दाख । 
तव मूरति विधु उर वसति सोई स्यामता अभास ॥ १२ ८ क ) ॥ 
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दा०--पवन तनय के वचन सुनि विहेसे रामु सुजान । 


द्च्छिन दिसि अवलोकि प्रभु वोके छपा 
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चो०-देखु बिभीषन दच्छिन 
मधुर मधुर गरज घन 
कहत बिभीषन सुनहु 
र्का सिखर उपर 
छत्र मेषडवर सिर 
मदोदरी श्रवन 
बाज तार दंग 
प्रस मुसुकान समुश्षि 
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दो०--छन्न सुङ्कट तारक 


आसा । घन्‌ घमंड 

घोरा । होइ चष्ट 
क्रृपाखा । होड न तदिति न बारिद्‌ माला ॥ 
आगारा । तहं 
धारी । सोद जनु जख्द घटा अति कारी ॥. 
ताटका । सोइ प्रभु जनु दामिनी दमका ॥ ३ ॥ 


अनूपा । सोद रव मधुर सुनह सुरभूषा ॥ 
अभिमाना । चाप 


तब हते पकी 


निधान ॥ १२८ ख) ॥ 
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दामिनी बिखासा ॥ 
जनि उपरु कटोरा ॥ १॥ 


दसकधर देख अखारा ॥ २ ॥ 


चदाह बान सधाना॥ ४४ 
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( 1-4 ) 
बान । 


सब क देखत महि परे मरम न कोऊ जान ॥ १३८(र)॥ 
अस कौतुक करि राम सर प्रविसेड आइ निषग । 


रावन सभा 


ससंक सब देखि महा 


रसभग ॥ १३ (ख ) ॥ 
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चो०-कंप न भूमि न मस्त बिसेषा । अख सख कु नयन न देखा ॥ 


सोचहिं सब निज हृदय मक्चारी । असगुन भयउ भयकर भारी ॥ १ ॥ 
दसथुख देखि सभा भय पादं । बिहसि बचन कह जुयुति बना ॥ 
सिरउड गिरे संतत सुभ जही । मुङ्कट परे कस असयुन ताही ॥ २॥ 
सयन करहु निज निज ग्रह जाद । गवने भवन सकर सिर नाद्र ॥ 
मंदोदरी सोच उर बसे । जब ते भ्रवनपूर मि खसे ॥ ३ ॥ 
सजरु नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ 
कत राम बिरोध परिहरहू । जानि मनुज जनि हठ मन धरहू ॥४॥ 
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मनि 
कर 


दो विखरूप रघुवंस 


खोक कल्यना वेद 
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चो०-पद पाताल सीस अज धामा । 
कुटि बिलास भयंकर कारा । 
जासु घ्रान अख्िनीकुमारा । 
श्रवन दसा दस बेद बखानी । 
अधर रोभ जम दसन कराला । 
आनन अनल अघुपति जहा । 
रोम राजि अष्टादस भारा । 
उद्र उदधि अधगो जातना । 
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करहु 
अग 


वचन बिखासु । 
अग प्रति जासु ॥ १४ ॥ 
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अपर रोक अग ग बिश्रामा ॥ 
नयन दिवाकर कच घन माखा॥ १ ॥ 
नसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 
मास्त स्वास निगम निज बानी ॥ २॥ 
माया हास बाहु दिगपाखा ॥ 
वपति ध पालन प्रख्य समीहा ॥ ३ ॥ 
जलस्थ सड सरता मूस जारा ॥ 
स का बह सलपना ॥ ४॥ 
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( 1-4 ) 
दो०-अहकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 
मज वख सचराचर रूप राम भगवान ॥ १५ (क) ॥ 1 
अस विचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन वयर बिदाई । 
भीति करहु रघुवीर ॒पद मम अहिवात न जाई ॥ १५ (ख) ॥ 
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चो०- बि्ैसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा बरुवाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥4॥ 
साहस अनृत चपर्ता माया । भय अविवेक असोच अदाया ॥ 


रिपु कर सूप सकरु तं गावा । अति बिसारु भय मोहि सुनावा ॥२॥ 
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भ्रसाद अब तोर ॥ 


सो सब प्रिया सहज बस मोरं । समुक्षि परा 
जानिडँ भरिया तोरि चतुराद । एषि बिधि कडु मोरि प्रथुतादै ॥ ३ ॥ 
तव॒ बतकष्ठी गूढ सृगरोचनि । समुक्षत सुखद सुनत भय मोषनि ॥ 


मंदोदरि मन महै अस ठ्य । पियषहि कारु बस मतिभ्रम भयऊ ॥ ४ ॥ 
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दो यहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकध। 
सष्टज असक ककपति सर्भों गयड भद अध ॥ १६ (क) । 
सो°-- पूर फरइ न वेत जदपि सुधा वरषष्ठि जलव्‌ । 
भूरुख हृदय न चेत जो गुर मिकहि बिरंचि सम ॥ १६८ ख ) ॥ 
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11871001 ( 8272.1702 ). ( 16 4.-8 ) 
चो०- दषा आत जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोरा ॥ 
कष बेगि का करिअ उपादं । जामवंत कह पद सिर नाई ॥ १ ॥ 
सुच सबेग्य सकर उर बासी । उुधि बरु तेज धम गुन रासी ॥ 
मत्र कषटड निज मति अनुसारा । दूत पठाहअ बारिकुमारा ॥ २ ॥ 
नीक मत्र सव के मन माना । अगद सन कह कृपानिधाना ॥ 


वारितिनय बुधि बरु गुन धामा । रुका जाह तात मम कामा ॥ २॥ 
बहुत बुक्लाद तुम्हहि का कहं । परम चतुर मै जानत अऊ ॥ 
काज हमार तासु हित ` होदै। रिपु सन करेदु बतकही सोहै ॥ ४ ॥ 
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सो यञु अण्या धरि सीस चरन वंदि अंगद उेड । 
सोद गुन सागर ईस राम छपा जा पर करहु ॥ १७ (क ) ॥ 
स्यसिद्ध सव काज नाथ मोहि आदर दिय । 
अस विचारि जुबराज तन पुरुकित हरषित हियडउ ॥ १७ (ख ) ॥ 
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पुर पैरत रान कर बेटा 
खातहि घात करष षढि आदं 
तेषं अगद कहु रात उट 
निसिखर निकर देखि भट भारी 
एक एक सन मरम न कहीं 
यड कोहर नगर मञ्ारी 
ञव धौ कष्टा करिहि करतारा 
षिनु पूछे मगु देहि दिखा 
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प्रभुता । अगद चरे 
सहज असका । रन बकरा 
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सबष्टि सिर नाद ॥ 
बाखिसुत ष्का ॥ १ ५ 


। खेरुत रहा सो हशोह गै भेदा ॥ 
। जुग अतुरु बरु युनि 


तरुनादे ॥ २ णं 
गहि पद्‌ पटकेड भूमि भर्व ॥ 
जह तह चे न सकर्हिं पुकारी ॥ ३ १ 


समुक्षि तासु बध चुप करि रहीं ॥ 


आवा कपि ख्का जेहि जारी ॥ ४ 
अति सभीत सब कर्हि बिचारा ॥ 
जेहि बिरोक सोह जाइ सुखा ॥ ५1 
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दो०-गयड सभा दरवार तब सखुमिरि राम पद कज । 


सिह उवनि इत उत चितव धीर बीर बरख पुंज ॥ १८ ॥ 
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चो०- तुरत निसाचर एक पठावा । 
सुनत॒ बिष्ट्सि बोरा दससीसा । 
आयसु पाह दूत बहु धाएु । 
अगद दख दसानन बैषे। 
सुजा बिर्प सिर संग समाना । 
मुख नासिका नयन अर्‌ काना । 


गयड सभो मन नेक न मुरा । 
उठे सभासद कपि कहु देखी । 
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दो°-जथा मत्त गज जूथ महं 


( 18 ) 
समाचार रावनष्टि जनावा ॥ 
आन्हु बोलि करां कर कीसा॥ १ ॥ 
कपिङुजरहि बोखि रे आए ॥ 
सहित प्रान कजर्गिरि जैसे ॥ २॥ 
रोमावरी र्ता जनु नाना ॥ 
गिरि कद्रा खो अनुमाना ॥ ३ ॥ 
बाङ्ितनय अतिबल बोरा ॥ 


रान उर भा कोध बिवेषी ॥ ४॥ 
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पचानन चि जाद । 


एम ताप सुमिरि मन वैठ स्मो सिरु नाई ॥ १९ ॥ 
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चो०- कह दसकं कवन तै बद्र । मै रघुबीर दृत दस्कधर ॥ 
मम जनकषि तोष्ि रही मितादे । तव॒ हित कारन आयड भारे ॥ १ ॥ 
उत्तम ऊरु पुरस्ति कर नाती । सिव बिरंचि पूजेहु बह ओंती ॥ 
वर॒ पायहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेह सब राजा ॥ २ ॥ 
चप अभिमान मोह बस किंबा। हरि आनि सीता जगदंबा ॥ 
व सुभ कहा सुनहु तुमह मोरा । सब अपराध छमिषि प्रयु तोरा ॥ ३ ॥ 
पसन गह तृन कंठ ऊुारो । परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सष्द्र्‌ जनक्सता करि आगे । एषि बिधि चल्टु सकर भय त्यागे ॥ ४ ॥ 
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दो०- प्रनतपाङ 
आरत भिरा 


1,6.1२ 2 ह 2726 


79 


€8८1़ 80 €761&8. ए 662 6068 39९7668 
0271 1 706 © 22078.८प8662 छप 
0272160 © 87४2, ६०८ 11/0८ ६98 
2015686. एए४ €र€7 200 प ० 11866 ५0 
पङ 7116761 2106 2, ४०6 102 १111 
{0ए्टण€ 81 ऊ०प्ाः 0087068. एप४ 2, 8प्णछम 
06४९९ ४०6 208 0? ०ए ६९८४0 225 211 
26 ए $०प ६01208४ 2० ४2. € 211 0 
06016 10५17610 ० प प 9९८8 अ ्०ए, 
68060711 12.611 २8.8.17 2,*8 39०९०५९7 
2४ ५४& ०686. 10 0218 थप 7810817 
४0 10 8066520 2.11 {682. 


( 1-4 ) 


रधुबसमनि आहि आहि अब मोहि । 
सुनत॒ भभु अभय करेगो तोहि ॥ २० ॥ 
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चो०-रे क्पिपोत बोल संभारी । मूढ न जनेष्ठि मोटि सुरारी ॥ 
कट निज नाम जनक कर भाद । केहि नतं मानिए मिताई ॥ ११ 
अगद नाम वबाछि कर बेटा । तासों कबहु मद हयी भेटा॥ 
अंगद बचन सुनत सङृचाना । रहा बाङि वानर म जाना ॥ २ ॥ 
अगद तहं बाकि कर बालकं । उपजेह बंस अनरु ऊ धारुक ॥ 
गभे न गयहु व्यथं तुम्ह॒ जायु । निज सुख तापस दूत कष्ायह ॥ ३॥ 
अब कटु कुसरु बाङि कहे अह । विहंसि बचन तब अगद कदे ॥ 


दिन दस गए बाछि पहि जाद 1 बूषेहु ऊसरु सखा उर राद ॥ 9 ॥ 
राम बिरोध ऊुसरु जसि होदे। सो सब तोहि सुनाइहि सोदे ॥ 


सुचु सठ भेद होड मन 
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ताके । श्रीरघुबीर 


हदय नर्हि जाके ॥ ५ ॥ 
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दो°-हम कुर धारक सत्य तुम्द कर पालक दसस(स । 
अंधड बधिर न अस कहि नयन कान तव बीस ॥ २१ ॥ 
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चो०-सिव भिरंचि सुर मनि समदादं । चात जासु चरन सेवका ॥ 
तासु दृत शोह हम ऊरु बोरा । असिं मति उर बिष्ट न तोरा ॥ १ ॥ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
स्वरू तव कठिन बचन सब सहॐं । नीति धमं मे जानत अष ॥२॥ 
कह कपि धमेीर्ता तोरी । महु सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन वृत रखवारी । बृदि न मरह धमं. व्रतधारी ५३ ॥ 
काम माक बिनु भगिनि निष्टारी । छमा कीन्ह तुमह धमं बिषारी ए 
धमंसीखता तव जग जागी । पावा दरसु इमह बदभागी 8७ ॥ 
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दो जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सट विक्कः भम ाष्॒ । 
खोकपारु बर बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राह ॥ २२ ८क)॥ 
पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास । 
सोभत॒ भयउ मरार व संभु सहित कैलास ॥ २२ (ख) ॥ 
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चो०-सुम्हरे कटक माक्ष सुनु अगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा धद ॥ 
तव भख नारि विरहं बरुहीना । अनुज तासु दुख दुखी मीणा ॥ + ॥ 
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दो०-सत्य नगर कपि 


जारेड 
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म्ह. सुम्रीव. दृर्ढुम दौड । अनुन हमार भीर अति सो ॥ 
जामवत मत्री अति बृढा। सो कि होद्‌ अब समराख्ढरा ॥ २ ॥ 
सिस्पि कम जानि नल नीरा । हे कपि एक महा बरसला ॥ 
चा भ्रथम नगह जेहि जारा । सुनत बचन कह बालिकिमारा ॥ ३ ॥ 
स्य बचन कु निसिचर नाहा । संचि कीस कन्द पुर दाहा ॥ 
वन नगर जल्प कपि ददं । सुनि अस बचन सत्य को कई ॥ ४ ॥ 
जो अति सुभट सराह रावन । सो सुग्रीव केर रघु धावन ॥ 
चरद्‌ बहुत सो बीर न हो । पठ्वा खबरि केन हम सोदे ॥ ५॥ 
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( 1-5 ) 
वियु परभु आयस पाई । 


फिरि न गयड सुभ्रीव पहि तेहि भय रहा दुकाई ॥ २३ (क )॥ 


सत्य 
कोड 


प्रीति 


कहहि द्सकंड सब मोहि न सुनि कद कोह । 
न हमारे कटक अस तो सन खरत जो सोह ॥ २३८ ख ) ॥ 
बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि। 


जो खगपति बध मेड़कन्हि भरु कि कह कोड ताहि ॥ २३. (ग)॥ 


जयपि खघुता 


राम कटु तोहि बधं बड़ दोष । 


तद्पि कठिन दसकंठ सुलु छत्र जाति कर रोष ॥ २३ (ष) ॥ 
वक्र उक्ति धु बचन सर हव्य देड रिपु कीस । 
प्रतिउत्तर॒ सडसिन्ह मनहु काढृत भट वससीस ॥ २३ (ङ ) ॥ 
हसि बोखेड दसमोि तब कपि कर बङ्‌ गुन एक । 
जो भरतिपालद तासु हित करइ उपाय अनेक ॥ २३ (च) ॥ 
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चो०-- धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । 


नाचि कूदि करि रोग रिश्चादे। 
अगद स्वामिभक्त तव जाती । 
मै गुन गाहक परम सुजाना । 
कह कपि तव गुन गाहकताई । 


बन॒ बिधसि सुत बधि पुर जारा । 
सोह बिचारि तव॒ अकति सुहाई । 


देखेड आद जो कदु कपि भाषा । 
असि मति पितु खाए कीसा। 


पितहि खाइ खतेडं पुनि तोही । 
बाकि बिम जस भाजन जानी । 
कटु रावन रावन जग केते। 
बर्हि जितन एक गयड पताखा । 
खेरि बारुक मारं जाई । 
एक बहोरि सहसमुज देखा । 
कोतुक लागि भवन ॐ आवा । 
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जह तष्टं नाचद् परिहरि खजा ॥ 

पति हित करइ धमं निपुना ॥ १ ॥ 


म्रथु गुन कस न कहसि एषि भती ॥ 
तव्र॒ कटु रटनि करडं नहि काना ॥ २॥ 


सत्य पवनसुत मोहि सुनाई 1 
तद्पि न तेहि कषु कृत अपकारा ॥ ३॥ 
दसकधर मँ कीन्ह डि ॥ 


तुम्हरे खज न रोष न माखा॥ ४ ॥ 
कहि अस बचन हंसा दससीसा ॥ 
अबहीं सयु परा कछु मोही ॥ 
हतडं न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
म निज श्रवन सुने सुनु ते ॥ ६ ॥ 
राखेड बोधि सिसुन्ह ह्यसाखा ॥ 
दया रागि बलि दीन्ह छोड़ा ॥ 
धाद धरा जिमि जतु बिसेषा ॥ 
सो युरुसि सुनि जाद छखोडावा ॥ ८ ॥ 
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दो एक कहत मोहि सङच अति रहा वालि कीं कखि। 


इन्द महँ रावन तै कवन 
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चो०-- सुनु सड सोहइ राबन बरसला । 


जान उमापति जासु सुरां । 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी । 
अरज विक्रम जानि दिगपारा । 
जानर्हिं दिग्गज उर कडिनाई । 
जिन्ह के दसन करारु न फटे । 
जासु चरुत डोरुति इमि धरनी । 
सोद रावन जग बिदित प्रतापी । 
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सत्य बदहि तनि माख ॥ २४ ॥ 
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हरगिरि जान जासु भुज खीला ॥ 
पूजेडं जेहि सिर सुमन चदा ॥ १॥ 
पूजेडं अमित बार च्रिपुरारी ॥ 
स अजहू जिन्ह के उर सारा ॥ २ ॥ 
जब जब भिरडं जाइ बरिआदे ॥ 
उर खगत मूरुक इव दटृरे॥३॥ 
चढत मत्त गज जिमि रघु तरनी ॥ 
सुनेहि न श्रवन अलीक भ्ररापी ॥ ४ ॥ 
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दो-तेहि रावन कष्टं लघु कहसि नर करः करसि बखान ॥ 


रे कपि बबंर खबं खल अब जाना 


तव॒ ग्यनि ॥ २५॥ 
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चो०- सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोल सभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाह भुज गहन अपारा । दहन अनर सम जासु ङुटारा ॥ १ ॥ 
जासु पररसु सागर खर धारा । बडे नरप अगनित ` बहु बारा ॥ 
तासु - गने जेहि देखत भागा! सो नर क्यों दससीस स अभागा ॥ २ ॥ 
राम मनुज कस रे सड बगा । धन्वी कामु नदी पुनि गगा ॥ 
पसु सुरधनुः कलपतर सूखा । अन्न दान अर रस पीयूषा ॥ ३ ॥ 
बेनतेय खग अहि सहसानन । चितामनि पुनि उपर दसानन ॥ 
सुज मतिमंद्‌ खोक बेडा । काभ कि रघुपति भरति अकुडा॥ ४ ॥ 
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दो°- सेन सहित तव मान मथि वन उजारि पुर जारि । 
कस रे सट हयुमान कपि गयड जो तव खुत मारे ॥ २६ ॥ 
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चो०- सुनु राबन परिहरि चतुराद । भजसि न कृपासिधु रघुराई ॥ 
जो खरु भणसि राम कर॒ द्रोही । बह्म रद्र सक राखि न तोही ॥ १ ॥ 
दू चथा जनि मारसि गाखा । राम बयर अस होइहि हाला ॥ 
तव॒ सिर निकर कपिन्ह कै आं । परिहहिं धरनि राम सर खगे ॥ २॥ 
ते तव॒ सिर कटुक सम नाना । सेखिहिहिं भालं कीस चौगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहिं अति कराल बह सायक ॥ ३ ॥ 
तब॒ कि चरङ्हि अस गाल उन्हारा । अस॒ बिचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत बचन रावन परजरा । जरत म्टानर जु शृत परा॥ ४ ॥ 
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रो°-ऊकुभकरन अस वु मम सत परसिद्ध सक्रारि । 


मोर पराक्रम नहि खनेहि जिते चराचर द्यारि ॥ २७ ॥ 
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चो०-सठ साखागरग जोरि सहाद । बोधा सिधु इह भुता ॥ 
नाघर्हि खग अनेक बारीसा । सूर न होहि ते सुनु सब कीला ॥ ११ 
मम॒ सुज सागर ब जरु पूरा । जह वृदे बहु सुर नर सूरा ॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस वीर जो पादइहि पारा१२॥ 
द्गिपारन्द मे नीर भरावा । भूप सुजख खरु मोहि सुनादा ॥ 
जौ पे समर सुभट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा ॥ ३५ 
तो बसीढठ पठ्यत केहि काजा। रिपु सन आति करत नहिं लाजा ॥ 


हरगिरि मथन निरखु मम. बाहू । पुनि सर कपि निज म्रसुहि सराह ॥ ४॥ 


१001, 1६0 ४७९ 1619 11071168 00888 9 [ 08.66 ६68 &प६.०१12०8 07? ६8 
० पए 10188067 1188 02168 ४9 00668 + 18 € ५८०८४७78 5१० 71621281 8677108 ४0 ग08 $ 
1128 1288 $०प 68.11 8107 2 7" €1€ 2.78 एए 0118 ०, © फए8४060, £101पद 89 69४21 अ 
18.71 01708 ए 11101 2 202088 {16 06680 ; ए € 0111106 08706 016 1 1 ० 196, स ०88 
1186620) © 01071186, ४8 8९७ 10 87068 8.11 . 17668 ऊ०प 6600४ 8810 8०6 8.8.120, 18 
{0 6260 0 0 27718 18 2 ॐ6711४8.018 ए2.118116 171 08४४168, १ प 6०68 06 8876 87 
0068, 07117011 0९67 पए 2 20०06 9 8.008888002 ४0 068 9 18 9 09४ 88.060 
8४161111, 06168, 21611 10.8.70 > ए8.118.11४ ४० 0188 ४€"18 190 118 6871610 ष 9 1300 89 
०५ &०6 08.711 8.8 06680 570 ९०66. एप8.४ 10 87718, एर 11100 1211४66 816 10192091 प 8000 
1670 218 0676, -प?110 ,१211 0088 ४6६88 100 ४ &3116.82. 806 ४0680, {1001187 7000 ४8४ + 
४पप60 0 प12010718.2016 = 87त ०००61688 = 6601 ऊप 88062, 11 अ०प 118. (1-4 ) 


दोसर कवन रान सरसि स्वकर काटि जेहि सीस । 
हुने अनर अति हरष बहु वार सखि गौरीस ॥ २८ ॥ 
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चो०-जरत बिरोकेडं जबहिं कपाला । बिधि के छ्खि अंक निज भख ॥ | 
नर॒ के कर आपन बध बची । हसेड जानि बिधि शिरा अर्सची॥ ११ 
सो मन ससुक्षि त्रास नर्हिं सोरं। छिखा बिरचि जरठ मति भोरं॥ 
आन बीर बरु सड मम आगे । पुनि पुनि कंहसि राज पति त्यागे १२१ 
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कह अगद सरु जग 
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माहं । रान तोहि समान कोड 
सुभा । निज सुख निज गुन कसि न काऊ ॥ ३ ॥ 


[ 901. 1प 


नाहीं ॥ 


सिह अरु सैर कथा चित रही । ताते बार बीस त कही ॥ 
सो भुजबरु रखेह उर धारी । जीतेह सहसबाहु बरे बारी ॥ 9 ॥ 
सुनु मतिमंद दि अब पूरा । काटे सीस कि होइज सूरा ॥ 
इंदजाछि कटु कहि न बीरा । काटड निज कर सकर सरीरा ॥ ५॥ 
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रो०-जरहि पतग 


ते नहि सूर कहावहि 


मोह बस 
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भार. बहदहि खर ब्द । 
समुन्षि देखु मतिमंद ॥ २९ ॥ 
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( 29 ) 

चौ ०- अवः जनि बतबदराव खल करही । सु मम बचन मान परिहरही ॥ 

दसमुख मै न बसीटीं आयः । अत्त बिचारि. रघुबीर पराय ॥ $ ॥ 

अर बार अस कड्‌ कृपाखा। नहिं गजारि जसु बधे सकारा ॥ 

मन॒ महं ससुक्षि बचन प्रयु केरे । सदे कठोर वचन सठ तेरे ॥ २ ॥ 

नाहि त॒ करि सुख भंजन तोरा ऊ जातत सीतहि बरजोरा ॥ 

जनेड तव॒ बरु अधम सुरारी । सूनं हरि आनिहि परनारी ॥ ३ ॥ 

तं निसिचर पति गवं बहूता । मै रघुपति सेवक कर दूता ॥ 


जो न 
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डरऊ । तोहि देखत अस कौतक कर ॥ 9 ॥ 
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दो°-तोहि परकिं महि सेन हति चोपरः करि तव गा । 
तव॒ जुवतिन्द॒ सभेत सट जनकसुतहि छे जाड ॥ २० ॥ 
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चौ०- जो अष करौं तदपि न बडा । सुएहि बधे नहिं कटु मनुसाद ॥ 


कोरु कामब् कपिन बिमूढा 
सदा रोयवस सतत क्रोधी 
तनु पोषक निडक अध खानी 


अप्त विचारि खरु बघड न तोही 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा 
रे कपि अधम्‌ मरन अब चहसरी 
कटु जद्यसि जड़ शपि बरु जाक 
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अति दरिद्र अजक्षी अति वृढा॥ १९ ॥ 
बिष्लु बिसुख भ्रति संत विरोधी ॥ 
जीवत सव सम चोदह प्रानी ॥२॥ 
अब जनि रिख उपजावसि मोही ॥ 


अधर दसन दसि मीजत हाथा ॥ ३१ 
छोटे बदन बात बड़ कसी ॥ 


बरु प्रताप बुधि तेज न ताक ॥४॥ 
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दो०--अगुन अमान जानि तेहि दन्द पिता बनबास । 
सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसि दिन मम जास ॥२९८क)॥ 
जिन्ह के बल कर गवै तोहि अदसे मनुज अनेक । 
खाहि निसाचर दिवस निसि मूढ ससुञ् तजि रेकं ॥३१६८ख)॥ 
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001, 826 66886 0 06 0 € 28788." " ( 31 -4.-23 ) 
चो०-जब तेहि कीन्हि राम कै निदा । करोधघंत अति भयड कपिदा ॥ 
हरि हर निदा सनद जो काना । होड पाप गोधात त समाना ॥ १॥ 
कटकटान कपिकुजर भारी । दुह भुजदंड तसमकि महि मारी ॥ 
डोरकुत धरनि सभासद खसे । चे भाजि भय मारुत असे ॥ २ ॥ 
गिरत संभारि उडा दसकधर । भरूतरु परे सुङ्कट अति सुंदर ॥ 
कदु तेहि छे निज सिरन्हि सँवारे । कषु अंगद प्रयु पास पबारे॥ ३॥ 
आवत भूककट देखि कपि भगे । दिनहीं ङ्क परन बिधि रगे ॥ 
की रावन करि कोप चराएु । कुल्िसि चारि आवत अति धाए॥ 9 ॥ 
कह म्रथु हंसि जनि हृदये राह । ल्क न असनि केतु नर्द राहू ॥ 
ए् किरीट दसकधर केरे । आवत वबाङ्ितिनिय के भ्रेरे॥५॥ 
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दो तरकि पवनसुत कर गष 
` कोतुक देखि भाल कपि 
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उहां सकोपि दसानन सव॒ सन कहत ` रिसार्‌ । 


( 1-5 ) 
आनि धरे प्रथु पास । 
दिनकर सरिस प्रकास ॥ २२ (क )॥ 
धर कपिहि धरि मारहु सुनि अगद सुखकाद ॥ ३२ (ख) ॥ 
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चो०-एहि बिधि बेगि सुभट सब धावह 
मकटहीन करहु महि जाह 
पुनि सकोप बोखेउ जुबराजा 
मर्‌ गर काटि निख्ज कुरुघाती 
रे त्रिय चोर कमारग गामी 
सन्यपात जल्पसि दुबादा 
याको फलु पावदिगो आगे 
रामु मनुज बोरुत असि बानी 
रगिरिहर्दिं रसना संसय नाहीं 
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खाइ भु कपि जहं जहे पावहु ॥ 

जिजत॒ धरहु तापस द्वौ आई ॥ ऽ ॥ 

गर बजावत तोहि न खाजा ॥ 

बरु बिरोकि विहरति नर्हि छाती ॥२॥ 

खरु मरु रासि मदमति कामी 1॥ 

भएसि कारुबक्त खरु मनुजादा ॥ ३ ॥ 


बानर भादु चपेटन्हि रें ॥ 
गिरर्हिं न तव रसना अभिमानी ॥ ४॥ 


सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ ५ ॥ 
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सो°-सो नर क्या दसकध बालि बध्यो जहि पक सर। 
वीसहुं रोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड ॥ ३३ (क)॥ 
तव॒ सोनितं की प्यास तृषित राम सायक निकर । 
तजडं तोहि तेहि अस कट जल्यक निसिचर अधम ॥ २३ ( ख ) ॥ 
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चो०-पभै तव दसन 


असि रिसि होति दसड मुख तोरों। रुका 


गूररि फर समान तव 
मै बानर फर खात न 


जुगुति सुनत रावन 


वारि न कबहु गार अस्र मारा । मिकि तपसिन्ह तै भएसि 
भुज बीहा। जो न उपारिडे तव दस जीहा ॥ 


सिह मै रुबार 


( 33 4 -5 ) 
तोरिबे रायक । आयसु मोहि न दीन रघुनायक ॥ 
गि समुद्र मह बोरो॥ १॥ 
रुका । बसहु ` मध्य॒ तुम्ह जतु असका ॥ 
बारा । आयसु दन्द न राम उदारा ॥२॥ 
मुसुकादे । मूढ सिखि्ि क बहुत खा ॥ 
ख्बारा ॥ २1 


समुक्षि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माक पन करि पद्‌ रोपा॥॥ 
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सुनह॒ सुभट सब कह दससीसा । 


इद्रजीत आदक बरबाना । 
क्षपटहिं करि बकु बिपुरु उपाददे । 
युनि उठि क्षपटषि सुर आराती। 


पुरुष ऊुजोगी जिमि 
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दो०-कोणिन्द मेघनाद सम 


4.1, र ^^ -ए 4.115.411. ए 


जौ मम चरन सकसि सठ टारी । फिर 


{ 9०1. 17 


रामु सीता मे हारी ॥ 
पद गि धरनि पछारहु कसा ॥ ५ ॥ 
हरषि उडे जष्टं तहं भट नाना ॥ 

य, हि । 
पद न टर बऽ सिरु नादे ॥ £ ॥ 
टरह न कौस चरन एहि भती ॥ 


उरगारी । मोह बिटप नहि सकि उपारी॥ ७॥ 
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खुभट उटे हरषाई । 


 पटहि खरे न कपि चरन पुनि बैटदि सिर नाई ॥ ३४ (क ) ॥ 
भूमि न ॐंडत कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 
कोटि विध्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३५ (ख ) ॥ 
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चो०- कपि बरु देखि सकल हिय हारे । उठा आपु कपि कं परचारे ॥ 
गहत. चरन कह बारिकुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा ॥ $ ॥ 
गहसि न राम चरन सह जाह । सुनत फिरा मन अति सकुचादं ॥ 
भयड तेजहत॒ श्री सब गहे । मध्य रिस जिमि ससि सोहदे ॥ २ ॥ 
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सिघासन देठेड सिर नादं । मानहुं सपति सकर रवादं ॥ 

जगदातमा म्रानपति रामा । तासु विमुख किमि रख्ह विश्रामा ॥ ३ ॥ 

उमा राम की श्टृकुटि बिरसा । ्ोद्‌ विष्ठ पुनि पावद्‌ नासा ॥ 

तृन ते कुर्सि रिप तृन करद । तासु दूत पन कडु किमि टरई॥ ४१ 


पुनि कपि कही नीति बिधि नाना 
रिपु मद मथि प्रमु सुजसु सुनायो 


तों न खेत खेराइ खेरादे 

प्रथम्हिं तासु तनय कपि मारा 

जातुधान अगदं पन देखी 
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मान न ताहि कालु निअराना ॥ 
यह कदि चट्यो बालि नृप जायो ॥ 
तेहि अबि का करौं बड़ाई ॥ 
सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥ 
भय व्याङ्रु सब भए बिसेषी ॥ 
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दो-रिपु वल धरषि हरषि कपि बालितनय बरु पुज । 
पुलक सरीर नयनं जल 


गहे राम पद कज ॥ ३५८(क)॥ 


संश्च जनि दसक्धर भवन गयउ षिरुखाई्‌ । 
मदोदरौ रावनहि बहुरि कहा समुश्षाई ॥ ३५८ ख) ॥ 
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चो ०--कंत ससुक्षि मन तजहु ऊमतिही । सोह न समर तुम्हहि रघुपति्टी ॥ 


राभानुज रषु रेख 


खां । सोड नहिं नाध असि मनुखादईै ॥ १ ॥ 
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पिय तुम्ह॒ ताहि जितब सम्रामा । जके दूत केर यह कामा ॥ 
कौतुकं सिधु नाधि तव क्का । आयउ कपि केहरी ह का ॥ २ ॥ 
रखवारे हति बिपिन उजारा 1 देखत तोहि अच्छ ते मारा ॥ 
जारि सकर पुर कौन्हेसि छरा । कहां रहा बरख गवे ल्ह रा॥ ३ ॥ 
अब पति खषा गारं जनि मारु । मोर कहा कछु हृद्यं बिचारहू ॥ 
परति रघुतिषि चपति जनि मानहु । अग जग नथ अतुर्बरल जानहु ॥ ४ ॥ 
बान म्रताप जान मारीचा । तासु कहा नर्हि मानेहि नीचा ॥ 
जनक सभो अगनित भूपाला । रहे तम्हउ बरु अतुरु विसाखा ॥ ५॥ 
भजि धनुष जानकी बिष्ट । तब संमाम जितेह किन ताह ॥ 
सुरपति सुत जान बरु थोरा । राखा जित आंखि गि फोरा॥ & ॥ 
सूपनला के गति लम्द देखी । तदपि दर्थ निं लाज विघ्षी ॥ ७॥ 
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बालि एक सर भार्यो 
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हत्या कवंध । 
ते्ि जानह दसकध ॥ ३६ ॥ 
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चो०-जे्दिं जरुनाथ बेधायड देखा । उतरे प्रभु दख सहित सुवेरा ॥ 
कार्नीक दिनकर ऊख केतू । दूत पडाय्रड तव॒ हित हेत्‌ ॥ १1 


सभा माक्ष जेहि तव बरु मथा 
अगद हनुमन अनुचर जाके 
तेहि कई पिय पुनि पुने नर कहू 
दृह कत कृत राम बिता 
कारु दंड गरि काहु न मारा 
निकट कारु जेहि आवत साड 
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दो०- दृद खुत मरे दहेड पुर अजह पूर 


। करि बर्थ महं ूरापतति जथा ॥ 

। रन बकरे बीर अति 

। सुधा 

। कारु बिबस मन उपज न बोधा ॥३1॥ 

। हरद् धमं 
@ == ० क श 

। तेहि अम होद तुम्हारिषि नाइ ॥ ४॥ 


बकि 1२1 


मान ममता मद्‌ बहू ॥ 


बरु बुद्धिः विचारा ॥ 
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पिय देह । 


रूपासिधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जख खु ॥ ३७ ॥ 
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चौ०- नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभां गयड उडि होत विहना ॥ 
बैड जाइ सिघासन पूली । अति अभिमान त्रास सब भूरी ॥ १॥ 
र राम अंगदहि बोरावा । आद चरन पकज सिर नावा ॥ 
अत्ति आदर समीप वैशरी । बोके बिर्दसि पारु सखरारी ॥ २ ॥ 


बारितनय कौतुक अति 
रावनु जातुघान कुछ 
तासु युङट कम्ह 
सुनु सबेग्य प्रनत 

साम दान अर्‌ दंड 
नीति धमं के वरन 


मोही । तात सत्य कहु 
टीका । युज बरु अतुरु जासु जग रीका ॥ ३ ॥ 
चारि चराए 1 कहु तात्‌ 
सुखकारी । सङ्कट न होहि भूष गुन चारी ॥ ४१ 
बिभेदा । सृप उर षसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
सुहाए । अस जिय जानि नाथ पहि आष्ट ॥५॥ 


पू तोही ॥ 


कवनी बिधि पाए ॥ 
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दो धमहीन प्रभु पद विमुख काल विवसर द्ससीस । 
तेहि परिहरि गुन आष सुनहु कोसखाधीस ॥ ३८ (क ) ॥ 
प्रम चतुरता भवन सुनि विर्देसे रामु उदार । 
समाचार पुनि सव के गढ़ कै बालिककुमार ॥ ३८ ८ ख ) ॥ 


18 ४18, {16 ६2670861 €8 ०६८५6 ४0 गड 
104 ( 110 18 8 {7घ© 76008100 97 811 
88.66 3708. 1116 17६९8 ). ( 1-5 } 


"1860, © 1020 ° ए 0.828.128. : 
110 0165, 06878 2 8671660 &?€28107 


6५2ए 2.08 ( {४06 ६6०-०९०१6९ 00008062 ) 18 18.61६1& 


0 एङ 1668 16८६ 8०त 128 


{81187 37४0 #\7€ 


01९6068 07 5७९४१. उ 6106 {116 2701९12 620 ६102166 11८प68 129 € 1088.1€ 100 87त्‌ 
80६27 27617०6 12 ए 0, 6 110016€-010१€त 28.718. 81121€6त ६0 11682 118 208४ 10 €203 0००8 


26017. 106 802 07 प्रहा ६62 && © 10 8 ८6०४४ 800 प४ ६४6 {017 7 1,81178,. ( 38 ^ -5 ) 
चो०-रिषु कै समाचारं जव पाए । राभ सचिव सब निकट बोराए ॥ 
लका बंकि चारि दुआरा । केहि बिधि रागि करट बिचारा ॥ $ ॥ 
तव॒ कपीस रिच्छे बिभोषन । सुभिरि हद दिनकर कुरु भूषन ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र टावा । चारि अनी कपि कटु बनावा ॥ २ ॥ 
जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकर बोरि तब लीन्हे ॥ 


ख मताप कि सब  ससुक्षाए । सुनि कपि सिघनाद्‌ करि धाएु॥ ३ ॥ 


हरषित राम चरन सिर नावि । गहि गिरि सिखर बीर सब धावक ॥ 

गनि तज॑हिं भालु कपीसा । जथ रघुबीर कोसराधीसा ॥ ४ ॥ 

नानत परम दुगं अति ङ्का । प्रभु प्रताप कपि च्छे असंका ॥ 

वराटोप करि चहुं दिसि घरी । मुखहिं निसान जावि भेरी ॥ ५॥ 
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दो°-जयति राम जय रुक्िमन जय कपीस अग्रव । 
© क~ ५ 
गजंहि सिघनाद कपि भु महा बरु सखव ॥ ३९ ॥ 
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चौ रुका भयड कोख 
देखह बनरन्ह केरि 


अस कहि जदृहाक्ष सठ कीन्हा 
सुभट सकर चारिहु दिसि जाह 
उमा राचनषि अस्र अनिमाना 
चे निसाचर यसु साग 
तोमर सुद्र परसु ्रचडा 
जिमि अहनोपर निकर निरी 
चोच भग॒ दुख सिन्हहि न सृङ्चा 
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दोऽ नानायुध सर 


कोट केगूरन्हि चदि 


दिञाद । 
आए कीस कारु कै भ्ररे 1 छुधावंत 
गृह बेट अहार 
धरि धरि भ्ु कीस सब खाहू ॥ 

जिमि टिद्िमि खग सूत उताना ॥३॥ 
गहि कर निडिपाक 
सुरु पान परिघ 
धाव्हिं सड खग मांस अहारी ॥ 
तिमि धा 


९8.18, 8 


चाप थर 


( 39 ) 
भारी । सुना दसानंन अति अर्हकारी ॥ 
बिर्ैसि निसाचर सेन वराद ॥ १ ॥ 


सब निखिचर मेरे 1 
बिधि दीन्हा ॥ २१ 


बर संगी ॥ 
गिरिखडा ॥ ४ ॥ 


सनुजाद्‌ अबद्धा ॥ “५ ॥ 
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जातुधान बरु बीर 1 


गए कोटि कोटि रनधीर ॥ ७० ॥ 
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चौ कोट कैगूरन्हि सोहि कैसे । मेर के संगनि जनु घन वेसे ॥ 
बाज दोरु निसान जुक्षाऊ । सुनि धुनि होड भटन्हि मन चाड ॥ १ ॥ 
बाजहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि काद्र उर जाहि दरारा ॥ 
देखिन्ह॒ जाह कपिन्ह के टदा । अति बित्ताल तनु भट सुभदा ॥ २ ॥ 
धावर्हि गनरं न अवघट घाटा । पर्वत फोरि करि गहि याथा ॥ 
कटकटा कोटिन्ह भट गजंहि । दसन ओढ काटि अति तजि ॥ ३ ॥ 
उत रान इत राम दोहदं । जयति जयति जय परी खरां ॥ 
निसिचर सिखर समह॒ ददहाव्हिं । कूदि धरि कपि फेरि चखावष्टिं ॥ ४ ॥ 
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छ०--धरि ऊुधर खंड प्रचंड मव भाद गढ़ पर डारहीं । 

परह चरन गहि पटक महि भनि चरत बहुरि पचारहीं ॥ 

अति तरल तसन प्रताप तरपहि तमक गद चदि चदि गए । 

कपि भालु चह मदिरन्ह जर तह राम जसु गावत भण ॥ 
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दो°--पक्क पक निखिचर गहि पुनि कपि चदि पराई । 
ऊपर आपु दहेठ भर गिरि धरनि पर आइ ॥ ७१ ॥ 
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चौ०--राम प्रताप प्ररु कपिजूथा 
चदे दुगं पुनि जह तह बानर 
चरे निसाचर निकर परादै 
हादाफार भयड पुर भारी 
सब मिलि . देहि रावलहि गारी 
निज दरु बिचरु सुनी तेहि काना 
जो रन विमुख सुना म काना 
सबेसु खाद भोग करि नाना 
उग्र बचन सुनि सकर डराने 
सन्धुख मरन बीर कै सोमा 
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97 
। मदेहिं निसिचिर सुभट बख्या ॥ 

। जय रघुबीर श्रताव दिवाकर ॥ १1 

। प्रवर पवन जिमि घन समुदा ॥ 

। रोव्हिं बाख्क आतुर नारी ॥२॥ 

। राज करत एहिं व्यु देकारी ॥ 

। फेरि सुभटः रुेस रिसाना॥ ३1 

। सो भ हतब करार कृपाना ॥ 

। समर भमि भए ब्भ प्राना ॥ ४1 

। च्छे क्रोध करि सुभट र्जाने 1 


| तब तिन्ह तजा प्रान कर रोमा 11 
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दो बहु आयुध धर खुभट सब भिरि पचारि पचारे । 
व्याकर किए भाद्धु कपि परिघ अिसूखन्हि मारि ॥ ४२ ॥ 
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कपि 
र 
कह 


नचो ०~-भय आतुर 
कोड कह 


भागन 
अगद 


लागे । जद्यपिं 
हनुमता 1 कह नरु नरु दुबिद बङ्यता॥ ९ ॥ 


उमा जीतिहर्हि आगे ॥ 


निज दरु बिक सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बख्वाना ॥ 
मेघनाद तदै करद राद 1 टूट न द्वार परम कठिनाई ॥ २ ॥ 
पवनतनय मन भा अति कऋोधा । ग्ञेड प्रबरु कारु सम जोधा ॥ 
कूदि रंक गडु उपर आवा । गहि गिरि मेघनाद कु धाक ॥ ३॥ 
भजे रथ सारथी निपाता 1 ताहि हदय महु सारेसि राता 
दुसरे सूत विकर तेहि जाना । स्यद्न्‌ घाछि तुरत गृह आना ४१ 
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रो०-अंगद्‌ सुना पवनसुत गढ़ पर गयड अके । 
रन॒बोङ्करा वबाछिखित तरकि चटृेड कपि चेल ॥ ४ ३ ॥ 
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नचो ०--जद बिरट करृदध | बद्र । रमि प्रताप सुसर उर्‌ अतर ॥ 
रा > ल धाई 7. सखाधी 
वन भवन चदे द्वौ धाईं । करि कोसलधौीस दोहाइ ॥ १ ॥ 


करस सहित गहि भवनु उदहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 


नारि च्रुद कर पीटहिं छती । 
कपिलीला करि तिन्हहि उरावहि । 
युनि कर गहि कचन के खंभा। 
गजि परे रिषु कटक मक्षारी । 
काहुहि लत वचपेटन्दि केह । 
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दो०-प्क क सौं मदंहि 
वन आगे परह 


अब दुद कपि आए उतपाती ॥ २ ॥ 


रामचद्र॒ कर सुजसु सुनावर्हिं ॥ 

केन्हि करिअ उतपात अंभा ॥ ३ ॥ 
खागे मद सुज बर भारी ॥ 
भ्नहु न रामहि सो एर लेह्‌ ॥४॥ 
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तोरि चलावहि मुंड । 


जनु परटहि दधि ङंड ॥ ४४ ॥ 
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99 
नो ०- मका महा मुखिआ जे पावहि । ते पद्‌ गहि प्रभु पास चलाव ॥ 

कद विभीषनु तिन्ह के नामा । देर राम तिन्हहू्‌ निज. धामा॥ १॥ 

खरु मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावर्हिं गति जो जाचत जोगी ॥ 

उमा राम गृदुचित करनाकर । बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥२॥ 

देहं परम रति सो जिय जानी 1! असर कृपारु को कहु भवानी ॥ 

अस प्रभु सुनि न भज्हिं भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ ३ ॥ 

अगद अर्‌ हनुमत प्रेखा । कीन्ह दुगं अस कह अवधेसा ॥ 

रुका द्रौ कपि सोहि कें । मथहि सि दइ मंदरं जेषे ॥४॥ 


16066 ४168 ४0 1001९ 0101678 
९8६० 0016 97 &४ङ़ £८९8.† &€7672.1 07 ६8 
०6:07 11089, {€$ ८०८1 8612€ 1100 एड 
४८6 18 2०6 &€€6 2100 1910 ० ४ €1 
1076 ( €] 58.702, ). प)00158.2 ००16 
11671४10 = ध0€22 22206 8: ष 58.718, 
2681166 €फए€0 06701 ॐ तप8.2667 10 28 
0 ष्ण 80०66. 8.1-6€8 10 10008678 -एए 110 
{688 ४64 0 ६06 068) © 1201 5812. 1018.18 
०८8 8६५81०6 2 568६४109 1160 18 
80110164 € € ए 20178 ( 2606108 &1९₹€71 
0 (०४९018४0 0४ ७०१ ). घए०2, { 90. 
{11768 14076 818, ) &7न्‌ 52.08, 38 80 ४6०१९८7. 
1 - ६६० 27 8०५} ॐ 80760088 91 
९९५. > .08.881011 ५०९६४ छ € 1०6८8४०0 8 ४१ € 111068४ 


8८९& ( 27181 068४1६०6 ) 


8967 070 ४18 
6९100118, 


1610600 06110 ४४०९४ ४०९्फ़ु ६010 
2 त) €ग्€ ५10प्ष् 10 2 80171६४ 
00861119 ! ¶€11 068, 89 ए2.0१, प 0 €188 
18 80 0611108. 9 1108४ 511-1४६४६१ 87 
४४६1 $ -76 ४५०6 26 ६068 20620 -सए00, €पए९८प 
0 16817 07 5८7 & 1026, 07860370 
8100 ०0४, 59182.00810 ध€0661768 2? 811 
66181071. "€ 288 2716 उ 2.0 प्र 87 10 2प्र 8 
6१1668४1 10066 00617 प&.़ 17160 ४6 {07४ 
2 1187182," ५1८8 00867९6 ^ ०००४ ३..8 
104. 62101081 17 142701६8, ४6 ४० 
1020698 10069 118 > 08.15 07 7087 08.2,8.8 
611 प: € 06682. 


( 1-4 ) 


दो°-भुज ब रिपु दर दखुमलि देखि दिवस कर अंत । 


कूदे 


जुगु बिगत श्रम आप 


जह भगवंत ॥ ४५ ॥ 
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( 45 ) 
नरो०--प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए । देखि सुभट रघुपति सक भए ॥ 
राम कृपा करि जुगु निहारे । भए बिगतश्रम परस सुखारे ॥ १॥ 
गए जनि अंगद हनुमाना । पिरे भालु मसकेट भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष बरु पाई । धाए करि दससीस दृहादे ॥ २ ॥ 
निसिचर अनी देखि कपि रिरे । जह तह कटकटाइ भट भिरे ॥ 
हरौ दल प्रबरु पचारि पचारी । रुरत सुभट नर्हि मानर्हि दहारी॥३॥ 
महाबीर निसिचर सब ` कारे । नाना बरन बलीमुख भारे 1 | 
सबल जुग दरु समबरु जोधा । कौतुकं करत रूरत करि क्रोधा ॥४॥ 
प्रावि सरद पयोदं घनेरे । ररत मन मारत के भ्रेरे ॥ 
अनिप अकंपन अर्‌ अतिकाया । बिचरुत सेन कीन्हि इन्द माया ॥५॥ 
भयड निमिष मह अति अधिआरा । बृष्टि होद रुधिरोपरु छरा ॥&॥ 


100 ^, प. 12.4 14 [ ५01. 1 


8 ००68 ६0617 ०68. &४ 128 108 11006, 08716 0 & &€2100 20६ 1६00 प 
{66४ 07 061 102,8४67, 2.पत्‌ #06 ,0प्त्‌ ०7 णण 10. 116 0१९५008 626 8.11 &7624 
८18 ६९८8 28 £18.0 2४ 627४ ४०0 8€6 ४6 पए .171078 224 58.717 172 001001621011; 7116 
2.118.01६ पए2711078, 77 1२812 72610 81 1168 10186578 676 8प0€10प8 520 8128 
66९7060 0672 . 0001 8.0 07686६1 61627 8.0 07 7160 ए8 ०010258. ("16 ६ © 2.10168 
{21८७6 ८28 &०6 22० च्छु {61४ ष€66 € ८९.11 $ 87011 2.1 ४16 पप 2.1.1101"8 
8प०९च्छशाङ्‌ 08. 0 16827710 ६080 ६00 €4ए९.11$ 22218.006त 01801291 {7612 
^ & 808 220 छ 27102 ०8 127४, {16 7118.2 6181 168६6 € 10प€7५ 161 {प्ण 


1176708 21071 2264 20681 प 2.121028 8४०१ 10066 1176 0888668 12.172 ¢ 811त्‌ 
1661764 {2070 6 2616; 1116 ४०6 56108, ६८४०8] 0108 त4र€ 8 &21086 016 2.0- 
660 श 6110 ६1617 8760611 &४ 213&1178.11, 0067 ग 2 8700& 11. 7106 £6€168.18 


8811160 107४0, 021110& 0 {1612 6€0-068.4€त्‌ 6. 2107082 8.1 -6.165.8 ( 80118 © 
1076. 4६ ५06 8106 2 #76 १९०0०00 089 ८2.8.18 }, प 1167 ६1168 $¦ 061661°€त ५7617 


४08 0021658 2166 28.11; 2. &18.6111£ 70008 10830 &7०८४०., €771010€त्‌ 112. 8, 
८0617 {66६7 20 पा 606 0118.71}01025 61086 ( 111८81९8 0१९1068 ); 17 27 11180871 10 
ए 0612 070000€168 11676 8.० ४४616. &"€ ट 0164 ०8.7४ 82 ६11€7.6 2.8 2, 0 11. 
216 ४०0 2870168 800 {07.71162016; ४2612 ० 97 01008, 8107168 22 2.81 €8. 

08.0[>40208 00811601 006 2710267 €ण€फ ( 1-6 ) 


दो°--देखि निविड तम दस दिसि कपिदरु भयउ खभार । 
एकहि एक न देखदई जँ तँ करहि पुकार ॥ ४६ ॥ 
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चौ°-सककर मरु रघुनायकं जाना । खि बोशि अगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि ससुक्षाए । सुनत कोपि कपिकुजर धाए॥ ¶१॥ 
पुनि कृपार हसि चाप चदावा । पाचक सायक सपदि चरावा ॥ 
भव भकास कतहु तम नाहीं । ग्थान उद्थै जिमि ससय जाह ॥ २ ॥ 
भु बलीमुल पाइ प्रकासा । धाए रष विगतं श्रम च्रासा ॥ 
हनूमान अगद रन गाजे । होक सुनत रजनीचर भाने ॥ ३॥ 
भागात भट पटकहिं धरि धरनी । करहि भालु कपि अदधत करनी ॥ 
गहि पद उरि सागर माहीं । मकर उरग सष धरि धरि खाहीं ॥ -४ ॥ 
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दो क्कु मारे कछु धायकं कछु गढ़ चदे पराई । 
गजेहिं भातु वलीमुख रिपु दल बरु विचलाई ॥ ४७ ॥ 
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६ 47 ) 
४१ $ ` क क क # 
चो ०-नेसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहो कोसखा धनी ॥ 
राम कृपा करि चित्वा सबही । भए बिगतश्रम बानर तबही ॥ १॥ 


उही दसानन सचिव 
आधा कटक कपिन्ह 


हंकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
सघारा । कह बेगि का करिअ बिचारा ॥ २ ॥ 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर ! रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 
बोरा बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कदु मोर सिखावन ॥३॥ 
जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होषि न जाहि बखानी ॥ 
वेद पुरान जासु जसु गायो । राम बिभुख काहु न सुख पायो ॥ ४॥ 


2 87062 १108 ५12४ 21४ 28 110 छ 11110 6, 86००६९९. १0660007 18.198 2.2, 8, 


2811 ६16 10" 61518108 © ६18 1000९ 
1108 >€ 1०6 80 {719 68070 © ए 088.18"8 
104. (116 00698 ९7७ 2.11 76811666 
07 ४1617 {8.#17७ ४08 200060४ € २2.708. 
08.8४ 18 0601 100 00 ६060. 70€26 
( 211 1121182 ) ४06 ४60-068666 121008४6? 
8616 702 8.11 0218 101111866८8 8.16 ४016 ६०९५ 
200४ "8 78711078 ६1189 280 0667 
{11166 10 2661071. “"वुग06 2210111८:6$8 02.१8 
6018700०866 ॐ 2.11 © {02668 ; 611 2228 
2४ 0008 (१12४8 00086] 8110016 ०28 


दो -हिरल्याच्छ शाता 


जेहि मारे सोई 


सहित मधु कैटभ 
अवतरेड कपासिधु 
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बलवान । 
भगवान ॥ ७८ ( क ) ॥ 
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दो०-काररूप खख 


बनं दहनं 


घनबोध । 


गुनागार 


सिव किरंचि जेहि सेवहिं तासौ कवन बिरोध ॥ ४८ (ख) ॥ 
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चौ०-परिहरि बयरु देह वैदेही । भजहु इपानिधि परम सनेदी ॥ 
ताके बचन बान सम गे । करि मुह करि जाहि अभागे ॥ १॥ 


घृूढुं भएसि न त मरतेड तोही । अब जनि नयन 


देखावसि मोही ॥ 


तेहि अपने मन अस अनुमाना । बध्यो चहत एहि कृपानिधाना ॥ २ ॥ 
सौ उठि गयड कहत दुबादा । तब सकोप बोखेड धघननादा ॥ 
कतुकं प्रात देखिअहु मोरा । करिष्डँ बहुत कहौ का भरा ॥ ३ ॥ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अक बेडाया ॥ 
करत बिचार भयड भिनुसारा । रगे कपि पुनि चूं दुआरा ॥४॥ 
कोपि कपिन्ह दुधंट गढ़ घेरा । नगर कोलाहल भयउ धेर ॥ 
बिबिधायुध धर निसिचर धाए। गढ ते पबैत स्िखर ठहाए ॥ ५ ॥ 
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#°--दढादे महीधर सिखर कोरिन्द विविध विधि गोखा चे । 
ब्रह्त जिमि पविपात गजंत जनु प्रख्य के वादे ॥ 
¢ 

मकट विकट भट जुरखत करत न खछरत तन जर्जर भप । 

गहि सेर तेहि गढ़ पर चखावहि जँ सो तहँ निसिचर हए ॥ 
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श्रवन अस गढ पुनि छेका आई । 
५ 
दुगे तं सन्मुख चटयो बजाई ॥ ४९ ॥ 
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चो०- कर्द कोसराधीस द्रौ आता 
कहे नरु नरु दुबिद सु्रीवा 
कहां बिभीषनु श्राताद्रोही 
अस कहि कठिन बान संधाने 
सर समूह सो छदे रागा 
जह तहं परत देखिअहिं बानर 
जह तह भागि च्छे कपि रीछा 
सो कपि भालु न रन मर्ह देखा 
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धन्वी सकर रोक विख्याता ॥ 
अगद हनूमत बरु सीवा॥ ११ 
आज सहि इडि मारड ओष्ट ॥ 
अतिसय क्रोध श्रवन र्गि तने1॥२॥ 
जनु सपच्छ धावर्हि बहु नागा ॥ 
सन्मुख दोह न सके तेहि अवसर ॥ ३1 
बिसरी सबहि ज॒द्ध के इछा ॥ 
कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ ७ ॥ 
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दोः दस दस सर सखव मारेसि परे भूमि कपि वीर 
सहनाद करि गजो मेघनाद बल धीर ॥ ५० ॥ 
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चौ देखि पवनसुत कय्क बिहारा । क्रोधवंत जनु धायड काला ॥ 
महादे एक तुरत उपारा। अति रसि मेघनाद पर डारा॥१॥ 
आवत देखि गयड नभ सौदै। रथ सारथी तुरग सब खोड ॥ 
बार बार पचार हनुमाना । निकट न आव मरसु सो जना ॥२॥ 
रघुपति निकट गयड बननादा । नाना भति करेसि दुबोदा ॥ 
अख सख आयुध सब डरे । कोतुक्हीं प्रमु काटि निवारे॥२॥ 
देखि प्रताप मूढ खिसिआना। करै राग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोड करै गर्द सै खेला । डरपावैे गहि सखस्प स्पेखा ॥ ४१ 
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दो जासु प्रवल माया बस सिव विरचि बड़ छोट । 
ताहि दिखावदइ निसिचर निज भाया मति खोट ॥ ५१ ॥ 
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चो०--नभ चद्व बरष बिपुरु अंगारा 
नाना भति पिसाच पिसाची 
बिष्ट पूय रुधिर कच दाड़ा 
बरषि भूरि कौन्देसि अंधिआरा 
कपि अकुराने माया देखें 
कौतुक देखि राम मुसुकामे 
एक बान काटी सब माया 
कृपादृष्टि कपि भालु विरोके 
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। महि ते प्रगट होहि जर्धारा ॥ 
मार कडु धनि बोरु्िं नाची॥ १ ॥ 
बरषद्‌ कबहु उपर बहु छाड़ा ॥ 
सक्ष न आपन हाथ पसारा॥ २॥ 
सब कर मरन बना एहि रेखे ॥ 
भए सभीत सकर कपि जाने ॥ ३ ॥ 
जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 


भए प्रबरु रन रहहिं न रोके॥४॥ 
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दो°--आयसु मागि राम पि अगदादि कपि साथ । 


लक्िमन 
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चौ°--छतज नयन उर वाहु ष्िसाखा । हिमगिरि 
पठाए । नाना 
धारी । धाएु कपि जय 
जोरी । इत उत जय इच्छा 


दहो दसानन  सुभर 
षर नड बिटपायुध 
भिरे सक जोरिषि स्तन 
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चे कृद होड बान सरासन हाथ ॥ ५२ ॥ 


1 
( 82 ) 


निभ तनु कदु एक खख ॥ 
नख सख गहि धाएु॥ १ ॥ 


राम पुकारी ॥ 
नहि थोरी ॥ २॥ 
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सुटिकन्ह रातन्ह दातन्ह काटि । कपि जयसीरु मारि पुनि डटि ॥ 
मार्‌ मार्‌ धर्‌ धर्‌ धर्‌ मारू । सीस तोरि गहि युजा उपार ॥३॥ 
असि रव परि रही नव खंडा । धावि जरह तष्टं र्ड प्रचंडा ॥ 
देखि कोतुक नभ सुर चंदा । कबहक बिसमय कबहु अनंदा ॥ ४॥ 
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दो०-ख्धथिर गाङ्‌ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ाई । 
जनु अंगार रासिन्द पर सतक धूम रद्यो छाई ॥ ५३ ॥ 
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चो ०--घायरु बीर विराजि केसे । कुसुमित किसुक कै तर जैसे ॥ 
रुछिमिन मेघनाद दौ जोधा । भिरि परसपर करि अति कोधा ॥ 4 ॥ 
एकि एक सकट नहि जीती । 


क्रोधवत तब भयउ अनता 

नाना बिधि प्रहार कर सेषा 

रावन सुत निज मन अनुमाना 

बीरघातिनी छाड्सि सोगी 

मुरा भदै सक्ति के रगे 
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{4 ४. पर. 


| 
। 
॥ 
¦ 
॥ 


निसिचर छर बरु करइ अनीती ॥ 
भजे रथ सारथी तरता ॥२॥ 
राच्छस भयउ प्रान अवसेषा ॥ 
सकढ भयउ हरिष्टि मम प्राना ॥२॥ 
तेज पुज रुछिमन उर रागी ॥ 
तब चकति गयड निकट भय स्यागे ॥ ४॥ 
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दो०-मेघनाद सम कोटि सत जोधा रे उटठादइ । 
ढे चे सखिसिआई ॥ ५४ ॥ 
जगदाधार सेष किमि उठे च द 
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 चो--सुचु गिरिजा क्रोधानर जासू । 

सक सम्राम जीति को ताही। 

यह कोतूहर जानह सोई । 

संध्या भह रिरि दौ बाहनी । 

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर । 

तब . रुगि रे. आयउ हनुमाना । 

जामवत कह बैद सुषेना। 

धरि रघु रूप गयड हनुमंता । 
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दा°-राम पदारविद सिर 
कहा नाम गिरि ओषधी 
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चो°-राम चरन सरसिज उर राखी । 
| ध | 
उषा वृत 
दसमुख कहा 


एक ` मरम जनावा । 


नगर जेषि जारा । 


( 54 ) 
जरह भुवन चारिदस आसू ॥ 
सेवहिं सुर नर अग जग जायी ॥ १ ॥ 
जा पर छपा राम के षोड ॥ 
रुगे संभारन निज निज अनी २॥ 
रुचिमिन कहा वृद करूनाकर ॥ 
अनुज देखि प्रमु अति दुख माना ॥ ३ ॥ 
लकां रहह को पटहे  छेना ॥ 
आनेड भवन समेत तरता ॥४॥ 
06 & 271 > 120& 0016 97 61 ६001708. ¶,6 


211-1261611 प] 216. 109171061016 14076 © ६06 
1 6868, ६10 € 211 -106"ए 26101 8 प076106 8201126, 
2860 : “" 1676 18 118/78708.18, 21; (68.11. 
1116 छप पयण 070 ६४४ 11; 8९108 8 
#०प1६€7 010४062 ( 27 2 8007 ) ४०€ 1,0>त्‌ 
1617 8026 018४768866. २६.०0 ०2.81 8816, 
"5086118. ४06 09826128, 11768 10 12.118; 
80060206 81016 ८€ 6671 0 {€ 1117 
066.'" 88.011 & 701४6 (12 8066202016 ) 
{070 2.708.060 8.1त्‌ 1000662 2.66] 
00६४6 100, 10८86 87 811. _ ( 1-4 ) 


नायउ आइ सुषेन । 
जाइ पवनसुत खेन ॥ ५५ ॥ 
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चखा प्रभजनसुत - बरु भाषी ॥ 
राव कालनेमि ग्रह आवा॥ ५ ॥ 


मरु तेहि सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 


तासु पथ कोः रोकन पारा ॥ २॥ 
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भजि रघुपति करु हित आपना । ऊह 

नीर कज तनु सुंदर स्यामा । हदयं राखु 
भे त मोर मूढता त्यागू। महा मोह निसि सतत 


कडि ज्याङ्‌ 
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नाथ ग्रषा जद्पना ॥ 
लोचनाभिरामा ॥ २ ॥ 
जागू ॥ 


कर॒ भच्छक जो । सपने समर कि जीतिअ सोदे ॥ ४ ॥ 
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तेहि मन कीन्ह विचार । 


राम दुत कर मरौ बर यह ख रत मरू भार ॥ ५६ ॥ 
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चो०- अस कष्टि चरा रचिसि मग माया । सर दिर बर आग 
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बनाया ॥ 


मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । सुनिहि वृक्षि जरु पियो जाइ श्रम ॥ १ ॥ 
राच्छस कपट वेष तह सोहा । मायापति दृति चह मोहा ॥ 
जाह पवनसुत नायड माथा । खग सो कहै राम गुन गाथा ॥ २ ॥ 
होतः महा रन रावन रामर्हिं । नितिहर्हिं राम न संसखय या मर्ह ॥ 
इषौ भए मै देखडं भर । ग्यानदष्टि ` बरु मोहि अधिकारं ॥ ३ ॥ 
मागा जल तेद दीन्ह कमंडरु । कह कपि निं अवाडं थोर जरु ॥ 
सर भजन करि आतुर आवह । दिच्छा देडं ग्यान जेर्टि पाव ॥ ४ ॥ 
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दो°-सर पेठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान। 
मारी `सो धरि दिव्य तु चली गगन चदि जान ॥ ५७ ॥ 
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चो०- कपि तव॒ दरस भरं निष्पापा । मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
मनि न होह यह निसिचर धोरा । मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ १॥ 
अस कि गदं अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गयड कपि तवष्ट ॥ 
कह कपि सुनि गुरदछिना जेह्‌ । पठे हमि मंत्र तुम्ह॒ देह ॥ २ ॥ 
सिर रूगूर रपेटि पारा । निज तनु प्रगटेसि मरती वारा ॥ 
राम राम कहि छाडेसि प्राना । सुनि मन हरषि चञेउ हनुमाना ॥ ३ ॥ 
देखा सेर न ओषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि खीन्हा ॥ 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयञ । अवधपुरी उपर कपि गय ॥  ॥ 
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दो०- देखा भरत विसार अति निसिचर भन अनुमानि । 
बिनु फर सायक मारेड चाप श्रवन लगि तानि ॥ ५८ ॥ 
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 चो०-परेड सुख्छि मि ऊागत सायक । सुमिरत राम राम 


रघुनायक ॥ 


सुनि. प्रिय बचन भरत तव धाए । कपि समीप अति आतुर आए ॥ १॥ 
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बिकरु बिलोकि कीस उर छावा 
सुख मीन मन भए दुखारी 
जेहि बिधि राम विमुख मोहि कीन्हा 
जौ मोरे मन बच अरु काया 
तो कपि होड बिगत॒ श्रम सूला 
सुनत बचन उरि बैर कपीसा 
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जागत निं बहु भति जगावा ॥ 
कहत बचन भरि रोचन बारी ॥२॥ 
तेहि पुनि यह दारन दुख दीन्हा ॥ 
प्रीति राम पद कमर अमाया ॥ ३ ॥ 
जो मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 
कहि जय जयति कोसराधीसा ॥ ४ ॥ 
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सो०-खीन्ह कपिहि उर खाइ पुखकित तनु रोचन सजर्‌ । 
प्रीति न हृदयं समाद सखुमिरि राम रधुङ्क तिरुक ॥ ५९ ॥ 
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चौ०-तात कृसर कटु सुखनिधान की 
कपि सब चरित समास बखाने 
अहह दैव मै कत जग जायडं 
जानि कृअवसर्‌ मन धरि धौरा 
तात गरु होहि तोहि जाता 
चद्‌ मम सायक सेरु समेता 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना 


राम प्रभाव बिचारि बहोरी । 
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॥ 
॥ 
। 
॥ 
| 
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॥ 


सहित अनुज अर्‌ मातु जानकी ॥ 
भए दुखी मन महु पछिताने॥ ११ 
परभु के एकह को न आयङं ॥ 
पुनि कपि सम . बीरे बरुबीरा ॥ २ ॥ 
काज नसादहि होत. प्रभाता ॥ 
पर्वों तोहि जह कपानिकेता ॥ ३ ॥ 
मोरं भार चछिहि किमि बाना ॥ 
दि चरन कह कपि कर जोरी॥४॥ 


1४ 8.०१ 1038 0687६ 88 01169 2४ 76100788. 
५५61 016, &9७ब ` .68. ८९७६, $ 8000165 1 
18९€ 0९७४ 2070 3960 #18 ०710 8४ 8) 1" 
17 1 ६०८1१ ०४ ४०6 9 &ए़ 867ए96 ४० ४08 
1,0१त ०", 8४ 6811210 ४०७6 80९९8६७ 
176प००8४९ ०९8, ४06 ४21199४ 8.9० ्णन्छ 
01068 {56011९6६6त. 1008617 82068 866८6888. 


5: 
"ल 2१ 


4.12. पष ८ - 4.115.414. त [ ४०1. 1प 
० प 120 881, "0 211 ४९ ०७19४९५ 61016 16. 18 2687 न ००08. 
2 $0प? 10 पण९ङग 2०त्‌ 2106010 211 8.8.11 १0 111 26 त. ¢ 161 प्ण 
87667 08. ०८९8. 10676706, 8806 णड 61६४6 १” 6 ४0०४. ¶06य, 26८] यह 
870 + 00027 8००५ 211, पणत्‌ 7 शा प 8088 ६107, 06 ००९७६ 2 
86820 ऊ०प 8678109 260 ४6 07686068 2112.1808"8 1669 222 800८8 16 4१०1266 
08 -6.11-6 ५17 प1."' 20100210 '8 07166 ६.8 


दो तव प्रताप उर राखि प्रथु जेहडं नाथ तुरंत । 
अस कहि आयु पाड पद वंदि चछ हयुमंत ॥ ६० (क) ॥ 
भरत बाहु बरु सीर गुन प्रथु पद प्रीति अपार । 
मन॒ महं जात सराहतं पुनि पुनि पवनङुमार ॥ ६० ८ ख ) ॥ 
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चौ०- उरौ राम रुछिमनहि निहारी । बोरे ` वचन मनुज अनुसारी ॥ 
अधं राति गह कपि नहि आय । राम उटाद अनुज उर रायउ ॥ १ ॥ 
सकट न॒ दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव खदु सुभा ॥ 
मम॒ हित लागि तजेहु पितु माता। सहेड॒ विपिन हिम आतप बाता ॥ २ ॥ 
सो अनुराग करा अब भह । उद्डु न सुनि सम बच बिकलादं ॥ 
जो जनते बन बंधु बिह । पिता बचन मनतेडँ नरि ओह ॥ ३ ॥ 
सुत ब्त नारि भवन परिवारा । हो जाहि जग वारष्टिं बारा ॥ 
अस॒ विचारि जिय जागह ताता । मिद न॒ जगत सहोदर . आता ॥ ४ ॥ 
जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर टना ॥ 
भस. मम॒ जिवन बु बिनु तोही । जौ जङ्‌ दैव जिआआवै मोही ॥ ५॥ 
जहड अवध कोन मुहु साई । नारि देत॒भ्रिय भाद्‌ गेवादं ॥ 
षर भपजस सहतेडं जग माह । नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ & ॥ 
जब अपरो सोकु सुत तोरा । सहिष्टि निढुर कटोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक मारा । तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ ७ ॥ 
सपिसि मोहि तुम्दहि गि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतर काह द्द तेहि जादे । उठि किन मो सिखावहु भाद ॥ ८ ॥ 
बह विधि सोचत सोच विमोचन । लवत॒ सखि राजिव दर रोचन ॥ 

उमा एक अखंड रघुराद्े । नर॒ गति भगत कृपारख देखादं ॥ ९ ॥ 
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सो°--प्रथु प्राप खनि कान बिकट भए बानर निकर । 
आद गयड हनुमान जिमि करुना महं बीर रस ॥ ६१ ॥ 
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चो०- हरषि राम भेटेउ 
तुरत वेद तब कीन्ि 
हृदये खइ अभु 
कपि पुनि बेद तरह 
यह बत्तात दसानन 
ञ्याकुरु ऊकुभकरन ` पिं 
जागा निसिचर देखि 
कुभकरन वृक्षा कड 
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हनुमाना 1 अति कतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
उपादे 1 उरि बेटे 
भेरेड आता । हरषे सकरु भालु कपि ब्रात्ता ॥ 
पर्हैचावा । जेहि बिधि तबहिं ताहि र्द आवा ॥२॥ 
सुने । अति बिषाद्‌ पुनि युनि सिर धुनेऊ ॥ 
आवा ! बिबिध जतन क्रि ताहि जगावा॥३॥ 
केसा । मान 
भाद ! काहे तव 


रुकिमन हरषादे ॥ १ ॥ 


कालु देह धरि वेसा ॥ 
मुख रहे सुखा ५७ ॥ 


कथा कटी सब तेहि अभिमानी । जेहि भकार -सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे । महा महा जोधा संघारे ॥ ५1 
दुसुंख सुररिषु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा । परे समर सहि सब रनधीरा ॥ & ॥ 
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दो०-खुनि दसकंधर बचन तब कुभकरन विटखान । 


जगदबा 
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हरि आनि अव सट चाहत कल्यान ॥ ६२ ॥ 
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चो०- भल न कीन्ह तै निसिचर नाहा । अब मोहि आद जगाएहि काहा ॥ 


अजहू तात त्यागि अभिमाना 
है दससीस मनुज रघुनायक 
अहह बधु तै कीन्हि खोादं 


कीन्हेह॒ प्रभु बिरोध तेहि देवक 


नारद सुनि मोहि ग्यान जो कहा 


अब भरि अकु भेंट मोहि भां 


स्याम गात सरसीरुह रोचन 
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भजहु राम होदि कल्याना ॥ १ ॥ 
जाके हनूमान से पायक ॥ 
प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आदं ॥ २ ॥ 
सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 
कहतेडं तोष्ि समय निरबहा ॥ ३ ॥ 
रोचन सुफर करौ मेँ जाई ॥ 
देखो जाह ताप त्रय मोचन ॥ ४ ॥ 
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रो राम रूप शुन सुमिरत मगन भयड छन एक । 
रान मागेड कोटि धट मद अर महिष अनेक ॥ ६२३ ॥ 
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चौ०-महिष खाइ करि मदिरा पाना 
कुभकरन दुमद रन रंगा 
देखि बिभीषनु आगे आयड 
जनुज उठाइ हृदयं तेहि खायो 
तात खात रान मोहि मारा 


तेहि गरानि रघुपति पर्हि 
सुनु सुत भयड कार्बस 
धन्य धन्य तें 
बधु बस तें 


धन्य बिभीषन 
कीन्ह उजागर 
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दा९-बचन कम्‌ 


। गजो 
। चा दुगे तजि सेन न संगा॥ १॥ 
। परेड चरन निज नाम सुनायड ॥ 

। रघुपति भक्तः 
। कहत ॒ परम दहित 
आयडं । देखि दीन प्रभु के मन भायडं ॥ ३ ॥ 
रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 


1 भयहु तात निसिचर कुरु भूषन ॥ ४॥ 
। भजेहु 


( 68 ) 


बरन्राघात समाना ॥ 


जानि मन भाथो॥२॥ 
मत्र बिचारा ॥ 


राम सोभा सुख सागर ॥ ५१ 
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मन कपट तजि भजेह राम रनधीर । 


जाह न निज पर सञ्च मोहि भयड काटबस बीर ॥ ६ ॥ 
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चो०- बु बचन सुनि चरा बिभीषन । आयउड जहं 
ू सरीरा । ऊुभकरन 
ज काना । किरकिराद्‌ 
छिए उडढाह बिटप अर्‌ भूधर । कटकटा 
प्रहारा । करहि भाद कपि एक एक बारा ॥ 


नाथ अूधराकार 
एतना कपिन्ह सुना 


कोटि कोटि गिरि सिखर 
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( 64 ) 
त्रेखोक बिभूषन ॥ 
आयत रनधीरा ॥ १1 
धाए बरुवाना ॥ 
डार्हिं ता उपर ॥ २॥ 


सुरयो न मनु तनु टस्यो न गर्यो । जिमि गज अकरं फरुनि को सारयो ॥३॥ 


तब मारुतसुत अुखिका 


15 ४, प.प 


हन्यो । परयो धरनि व्याक्रु सिर धन्यो ॥ 
युनि उढि तेहि मारेड हनुमता । घुभित भूतछ परेड 


तुरता ॥ ४॥ 
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युनि नर नीहि अवनि पछरेसि । जरह तँ पटकि पटकि भट डारेसि ॥ 


चटी सेन 
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दा०--अगदादि कपि मुरुकित 
कख दाबि कपिराज क 
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चो०- उमा करत 
शकुटि भग 


रघुपति नरलीला । 
जो काल्हि खाद । 


जग पावनि कीरति बिस्तरिह्हिं । 
युख््र गह मारतसुत जागा । 
सुग्रीव के युर्छा बीती, 
कारेसि दसन नासिका काना । 
गहेड चरन गहि भूमि पारा । 
सुनि आयउ ग्रमु पिं बल्वाना । 
नाक कान काटे जिय जानौ । 


सहज भीम पुनि बिनु श्वुति नासा । 
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परादे । अति भय त्रसित न कोड सु्टाई ॥ ५ ॥ 
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करि समेत खश्रीव । 
चखा अमित बरु सीव ॥ ६५ ॥ 
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खेखत गरूड जिमि अहिगन मील ॥ 
ताहि कि सोह रेसि रराद ॥ १ ॥ 
गाद्‌ गाह भवनिधि नर तरिहहिं ॥ 
सुम्रीवहि तब खोजन खागा॥ २ ॥ 
निुकि गयड तेहि श्रतक प्रतीती ॥ 


गरजि अकास चङेड तेहि जाना ॥ ३ ॥ 

अति लाघवे उरि पुनि तेहि मारा ॥ 

जयति जयति जय कृपा निधाना । । ४ ॥ 

फिरा कोध करि भद मन ग्टानी ॥ 

देखत कपि द्रु उपजी त्रासा ॥ ५॥ 
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दो०-जय जय जय रघुवंस मनि धा कपि दे हह। 
एकहि वार तासु पर छाडेन्दि गिरि तरु जह ॥ ६६ ॥ 
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चो०-ङुभमकरन रन रंग बिरुढा । 
कोरि कोटि कपि धरि धरि खाद । 
कोरिन्ह गहि सरीर सन मदः । 
मुख नासा श्न्नन्हि कीं बारा । 
रन मद मत्त निसाचर दपा । 
सुरे सुभट सब रिरि न फेरे । 
कुभकरन कपि फोज बिडारी । 
देखी राम बिक कटकार । 
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दो°-सुनु सुग्रीव बषिभीषनं 
मै देखडे खल बल 
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सन्मुख चला कारु जनु करुद्धा ॥ 
जनु टीडी गिरि गुहां समाद ॥ १ ॥ 
कोरिन्हं मीजि मिरुव महि गदी ॥ 
निसरि परां मालः कपि खटा ॥२॥ 
बिस भ्रसिहि जनु एहि बिधि अपो ॥ 


सृङ्च न नयन सुनहि नहिं टेरे ॥३॥ 
सुनि धादे रजनीचर धारी ॥ 
रिपु अनीक नाना बिधि आदे ॥ ४ ॥ 
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अनुज संभारे्॒ सेन । 
द्लहि बोरे राजिवनैन ॥ ६७ ॥ ` 
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चौर, सारंग साजि कटि भाथा । अरि दर दलन चके रघुनाथा ॥ 
पथस कौन्हि प्रथु धनुष टंकोरा। रिपु ` दल बधिर भयड सुनि सोरा॥ १ ॥ 
सत्यसंध छंडे सर चख्च्छा। कालसर्प जनु चरे सपच्छा ॥ 
जह तह चले बिपुरु नाराचा । रगे कटनं भट बिकट पिसाचां । । २ ॥ 
कटिं चरन उर सिर भुजदंडा । बहुतक बीर होहि सत॒ खंडा ॥ 
घुम घुरि घायल महि परीं । उठि संभारि सुभट पुनि ररी ॥३॥ 
लागत बान जख्दु जिमि गाजरं । बहुतक देसि किनि सर भजि ॥ 
रुड प्रचंड मंड बिनु धावं । धरु धरु भार मार्‌ धुनि गावहिं ॥ ४॥ 
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दो०-छन महुः प्रमु के सायकन्हि कारे बिकट पिसाच । 
पुनि रघुबीर निषंग॒ महँ प्रविसे सव नाराच ॥ ६८ ॥ 
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चो०-ऊुंभकरन मन दील विचारी । हति छन माक्ष निसाचर धाय ॥ 

भा अति कद महाब बीरा । कियो खगनायक नाद गभीरा ॥ १॥ 

कोपि महीधर रेह उपारी । डर जह मकेट भट भारी ॥ 

आवत देखि सेर प्रमु भारे। सरन्हि कारि रज सम करि डरे ॥ २ ॥ 

पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छोंडे अति कराल बहु सायक ॥ 

त॒ महं प्रबिसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घन माह्ञ समाहीं ॥ ३ ॥ 

सोनित तवत सोतन कारे । जनु कनक गिरि गे पनारे ॥ 

बिर$ बिरोढि भं कपि धाए्‌ । विसा जबहिं निकट कपि आए ॥ ४ ॥ 
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दो०- महानाद करि गजौ कोटि कोटि गहि कीस । 
महि पकड गजराज इव सपथ करद्‌ दखसीस ॥ ६९ ॥ 
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( 69 ) 
चो०- भागे भालु बलीमुख जूथा । बुक बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 
च्छे भागि कपि भालु भवानी । बिकरु पुकारत रत बानी ॥ १॥ 
यह्व॒ निसिचर दुकारु सम्‌ अद । कपिङुरु देख परन अब चहद ॥ 
कषा वारिधर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥ २१ 
सकरन बचन सुनत॒ भगवाना । चरे सुधारि सरासन बाना ॥ 
राम सेन निज पठे धाली । च्छे सकोपं महा बरसाली ॥ ३ ॥ 
चि धनुष सर सत संधाने । टे तीर सरीर समाने ॥ 
छागत सर धादा रिखि भरा } धर डगमगत डोरुति धरा 9 ॥ 
ङीन्ह एक तेहि सैर उपाटी । रधुङकरुतिख्क सुजा सोह कारी ॥ 
धावा बाम बाहु गिरि धारी । प्रभु सोड भुजा काटि सहि पारी १५५१ 
काटे भुजा सोह खलं केसा । पच्छहीन मदर शिरि जेखा ५ 
उग्र बिरोकनि प्रुहि बिलोका । असन चहत मानै तैरोका ॥ & १ 
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दो०-करि चिक्षार घोर 


61, ^ 1.6 ~ ^. 1.5.^ 760 


अति 


[ ४01. 1१7 


पसारि । 


धावा बद्चु 


हेति < 
गगन सिद्ध खुर सित टा हा देति पुकारि ॥ ७० ॥ 
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चो०-सभय देव कर्नानिधि 


बिसिख निकर निसिचर सुख भरेऊ । 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा । 
तब ॒ प्रथु कोपि तीब सर खीन्हा । 
परेड दसानन आगे । 
धाव म्रचडा । 
। हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ 


सो सिर 
धरनि धसद धर 
परे भूमि जिमि नभ तं भूधर 
तासु तेज प्रथु बदन समाना 
खुर दुदुभीं अजावहि हरषि 
करि बिनती सुर सकर सिधाए 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए 
बेगि हतु खल कहि सुनि गण 
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छ ° सं्राम भूमि बिराज रघुपति 


श्रम ॒बिदु सुख राजीव खोचन 
शुज चुगर्‌ फेरत सर सरासन 


$ दास तुलसी कहि न सक 


क ङ्न 
= 


जान्यो । श्रवन 


( 70 ) 
प्रजत सरातनु तान्यो ॥ 
तदपि महावर भूमि न परेड ॥ १1 


कारु त्रोन सजीव जनु आवा ॥ 
धर ते भिन्न तासु सिर कौन्हया ॥ २ ॥ 
बिकरु भयउ जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 
तब प्रभु काटि कीन्ह दुद्‌ खंडा॥ ३ ॥ 
सुर युनि सबर्हिं अचंभव माना ॥ ४ ॥ 
अस्त॒ति करं सुमन बह बरषदहिं ॥ 


तेही समय देवरिषि आए ॥ ५॥ 
रुचिर बीररस अथु मन भाए ॥ 
राम समर मि सोभत भए ॥ ६ ॥ 
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अतुरु बरु कोसल धनी । 


अखन तन सोनित कनी ॥ 
भाद कपि चहु दिसि षने । 
छवि सेष जेहि आनन धने ॥ 
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दो०--निसिचर अघम मटखाकर ताहि दीन्ह निज धाम्‌ । 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि श्रीराम ॥ ७१॥ 
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चो०- दिन कै अंत फिर द्धौ अनी । समर भद सुभटन्ह श्रम घनी ॥ 
राम कृपं कपि द बरु वादा । जिमि तृन पाइ राग अति डादा ॥ 
छीज्िं निसिचर दिनु अर्‌ राती । निज सुख कं सुकृत जेहि भती ॥ 
इ बिखाप दसकंधर करद । बधु सीस पुनि पुनि उर धरदरं ॥२॥ 
रोहि नारि हदय हति पानी । तासु तेज बरु बिपुरु बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर  आयड । कहि बहु कथा पिता ससुक्ायड ॥ ३ ॥ 
देखे काछि मरि मनुसाईं । अबहं बहुत का करो बड़ादं ॥ 
इ्देव सै बरु रथ पायं । सो बर तात न तोहि देखायड ॥ 
एहि बिधि जल्पत भयड बिहाना । चहुं दुआआर रुगे कपि नाना ॥ 
इत कपि भातं कारु सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा॥ ५॥ 
लर सुभट निज निज जय हेतु. । बरनि न जाइ समर खगकेत्‌ ॥ & ॥ 


१ ॥ 


७ ॥ 
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दो मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयड अका । 
गज्ञेड अदास करि भई कपि कटकहि आस ॥ ७२ ॥ 
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माना ॥ 


चो०~ सक्ति सूल तरवारि कपानां । अख सख ङङिलायुध 
डारह परसु परिघ पाषाना । रगेड ष्टि करे बहु बाना ॥ ५ ॥ 
दस दिसि रहे बान नभ छद । मानहुं मघा मेघ क्रि खद ॥ 


धरु धर माह सुनिअ धुनि काना । जो मारह तेहि कोड न जाना ॥ २ ॥ 
गहि गिरि तर्‌ अकसर कपि धावर्हिं । देखि तेहि न दुखित फिरि आवहिं ॥ 


अवघट घाट बाट गिरि कदर । माया बरु कौन्ेसि सर पंजर ॥३॥ 
जाहि कहां भ्याुर भए बंदर । सुरपति बंदि परे जनु संदर ॥ 
मारुतसुत अगद नरु नीला । कीन्देसि बिकरु सकर बरुसीलखा ॥ ४ ॥ 
युनि च्छिमन सुग्रीव बिभीषन । सरन्हि मारि कीन्देसि जर्जर तन ॥ 
एुनि रघुपति सँ जज्ञे रगा । सर छंड्इ होड लागि नागा ॥ ५ ॥ 
न्या पास बस भए खरारी । स्वस अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना । सदा. स्वरत॑त्न एक  भगवाना ॥ & ॥ 
रन सोभा ख्गि प्रयु बधाथो । नागपाक्त देवन्ह भय पायो ॥ ७॥ 
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दो°- गिरिजा जासु नाम जपि 
सो किं बध तर आवह 
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मुनि कारहि भव पास । 
न्यापक विख निवास ॥ ७३ ॥ 
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चो०-चरित राम क सगुन भवानी । त्किं न जादि बुद्धिः बरु वानी ॥ 
अस विचारि जे तम्य बिरागी । रामहि भजि तकं सब त्यागी ॥ १ ॥ 
व्याकु कटक कीन्ह घननादा । पुनि भा भ्रगट कदद्र दुबीदा ॥ 
जामवंत कह खरु रह उदा 1 सुनि करि ताहि क्रोध अति वादा ॥ २ ॥ 
बूद॒ जानि सड छदैः तोही । कगेसि अधम पचारे मोही ॥ 
अस - कहि तरर त्रिसूरु चायो । जामत कर गहि सोइ धायो॥३॥ 
मारिसि मेधनाद कै छती । परा भूमि घुरमित सुरघाती ॥ 
युनि रिसान गहि चरन क्षिरायो 1 महि पछठारि निज बरु देखरायो ॥ ४ ॥ 
बर प्रसाद सो मरइ न मारा । तब गहि पद्‌ ख्का पर डरा ॥ 
इहा देवरिषि गरू पठायो । राम समीप सपदि सो जयो ॥ ५॥ 
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यस्त॒ दादश वषौणि निद्रादारविवजितः ॥ 
ततैव सृत्युनिदिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मनः । छक््मणस्तु ह्ययोध्याया निगेम्यायात्‌ त्वया सह ॥ 
तदादि निदराहारादीन्न जानाति रघूत्तम । सेवार्थं तव रजेन्द्र शाते सवेमिद मया॥ 
तदाज्ञापय देवेश रक्ष्मणं त्वरया मया । हनिष्यति न संदेहः शेषः साक्षाद्धराधरः॥ 
( ए५वकनम्ध्दम ) 
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दो०-खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ। 
माया बिगत भए सब हरषे बानर जथ ॥ ७४८क)॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसा । 
चले तमीचर बिक्तर गदु पर चढ़े पराह ॥ ७४ ८ख)॥ 
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चो०- मेघनाद कै मुरा जागी । पितहि बिरोकि खाज अति छागी ॥ 
तुरत गयउड गिरिबर कंदरा । करौ अजय मख अस मन धरा॥ १॥ 
इहां बिभीषन मंत्र विचारा । सुनहु नाथ बरु अतुरु उदारा ॥ 
मेघनाद मख करद अपाचन । खल मायावी देव सतावनं ॥ २ ॥ 
जां प्रभु सिद्ध होड सो पादहि । नाथ बेगि पुनि जीति न जादि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोछे अगदादि कपि नाना ॥ ३ ॥ 
रुछिमिन संग जाह सब भाई । करद बिधस जम्य कर जाह ॥ 
तुम्ह॒रछिमन मारेहु रन ओष्ठी । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥४॥ 
मारेह॒ तेहि बल बुद्धि उपा । जेहि छीजे निसिचर सुबु भद ॥ 
जामवत सुग्रीव बिभीषन । सेन समेत रहेह॒ तीनिड जन ॥ ५॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन । कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 
मख _ अतप उर धरि रनधीरा । बोरे धन इव गिरा गभीरा ॥ ६ ॥ 
जो तेहि आजु ब्धे बिनु आवें। तौ रघुपति सेवक न कहाँ ॥ 
जो सत संकर करहि सह दं । तदपि हतँ रघुबीर दोहा ॥ ७ ॥ 
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दो०- रघुपति चरन नाद्‌ सिरु चे तुरंत अनत । 


नीड 


अगद मयद्‌ 


नड 


संग सभर दयुमत ॥ ७५ ॥ 


50 1०९ 18 ०९३. 2.४ ४06 {66४ 9 € 8708 (४४७ 1026 0६ ४४९ &&.&0ए8 ), 1250208 
( 10 2४8 21068 €186 118. 110त्‌ ^.28.०६2 07 8688 ) 868 ०८४ 2४ 0068, 8.000701080366 


0 010871101018 116 40०५8. 718. 7081008, 7 218 26 ८ 2.11 प012.90. 


चो०- जाद कपिन्दं सो देखा वेसा 
कीन्ह कपिन्द सब जग्य बिधसा 


तदपि न उख्ड धरेन्हि कच जाद 
ङे च्रिसृरु धावा कपि भागे 
आवा परम क्रोध कर मारा 
कोपि मरुतसुत अगद धाए 
प्रु कहै छदिसि सूल प्रचडा 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा 
फिरे बीर रिपु मरइ न मारा 
आवत देखि कुद्धः जनु कारा 
देखेसि आवत पि सम बाना 
बिबिध वेष धरि. करह रराद 
देखि अजय रिपु उरे कौसा 
रुछिमन मन अस मत्र दावा 
सुभिरि कोसराधीस प्रतापा 
छादा बान माक्ष उर रागा 
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। 
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आति देत रुधिर अरु भसा ॥ 

जब न उडद तब कर्हि प्रससा ॥ 4 ॥ 
लातन्हि हति हति चे परा ॥ 

आए जह रामानुज आगे ॥ २. ॥ 
गजं घोर रव बार्ह बारा ॥ 
हति त्रिसूरु उर धरनि गिराए ॥ 
सर हति कृत अनत जुग खडा ॥ 
हत्दिं कोपि तेहि घाड न बाजा ॥ 
तब धावा करि घोर विकारा ॥ 
र्खिमन छदे बिसिख करारा ॥ 
तुरत भयर खर अतरधाना ॥ 
कबर्हुक प्रगट कबहु दुरि जाद ॥ 
परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा ॥ 
एहि पापिहि मे बहुत खेरावा ॥ 
सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
मरती बार कपट सब त्यागा ॥ ८ ॥ 


२ ॥ 
४ ॥ 
५५ ॥ 
& ॥ 


७ ॥ 
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दो०- रामानुज कर्द रामु करट अस कहि छंडेसि प्रान । 


धन्य धन्य तव जननीं 


कह अगद हनुमान ॥ ७६ ॥ 
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चोऽ- बिनु प्रयास हनुमान उटायो । रुका द्वार राखि युनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा । चदि बिमान आए नभ सबा ॥ १॥ 
बरषि सुमन दुदुभीं बनावट । श्रीरघुनाथ बिमरु जसु गावि ॥ 
जय अनत जय जगदाधारा । तम्ह प्रु सब देवन्हि निस्तारा ॥ २॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए । रुछिमन छृपासिधु पहि आए ॥ 
खत बध सुना दसानन जबहीं । सुरुछित भयउ , परेड महि तबहीं ॥ ३ ॥ 
मदोद्री रुदन कर भारी । उर ताढन बहु ति पुकारी ॥ 
नगर रोग सब भ्याङ्ुल सोचा । सकल कहहिं दसकधर पोचा ॥ ४॥ 
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° तब दसकंठ विविधि विधि ससुद्चारं सब नारि । 


देखहु हद्यं बिचारि ॥ ७७ ॥ 
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चो ०--तिन्ददि 
--तेन्हषहि ग्यान उपदेसा रावन । आयपुन मद क्था सुभ पावन ॥ 
षर उपदेस कसर बहुतेरे । जे आचर्हिं ते नर न धघनेरे॥ १1 
निसा सिरानि भयड भिनुसारा 1 खगो भद्ध कपि चारिहु द्वारा ॥ 
सुभट बोखाद दसानन बोरा । रन सन्मुख जा कर मन डउोखा॥२॥ 
सो अबहीं बर जाउ 


चले बीर सब 
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स पराई । संजुग 
निज भुज बरु मै बयरु वावा । देहं उतर जो रिपु चदि आवा ॥ 
अस कहि मर्त बेग रथ साजा । बाजे 
अतुखिति बरी । जु 
असगुन अमित होहि तेहि काला । गनद नं भुजबरु गबं बिसाखा ॥ 


विमुख भणे न मराद ॥ 


३ 1 

सकर जका बाजा ॥ 
कलर कै ओँधी चरी ॥ ४.॥ 
५ ॥ 
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>०_ अति गव गनद न सगुन असगुन खवहि आयुध हाथ ते । 
भर गिरत र्थ ते बाजि गज़ञ॒चिक्ररत भाजि साथ ते ॥ 
गोमाय गीध कराल खर रव स्वान वोह अति धने । 
जनु कारदूत उद्रकं बोरहि बचन परम भयावने ॥ 
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दो०- ताहि कि संपति सगुन खभ स पने मन विश्वास । 
भूत॒ द्रोह रत - मोहबस राम बिसुख रति काम ॥ ७८ ॥ 
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ननौ ०-चरेड निसाचर कटक 
बिबिधि भति बहन 


अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु 
रथ जाना । बिपुल बरन पताकं ध्वज नाना # ४ 
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चरे मत्त गज जथ धनेरे। प्राबिट जरूद मरुत जनु प्ररे ॥ 
बरन बरन बिरदेत निकाया । समर सूर जानहिं बह माया ॥ २ ॥ 
अति बिचिन्न बहिनी बिराजी । बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 
चर्त कटक दिगरसिष्र डगहीं । दुभित पयोधि कुधर उगमगहीं ॥ ३॥ 
उलो रेनु रवि गयड छपा । मरत थकित बुधा अकुला ॥ 
पनव निसान घोर रव बाज । प्रख्य समय के ` घन जनु गाजहिं ॥ ४ ॥ 
भेरि नफीरि बाज सहनाद । मारू राग सुभट सुखदा ॥ 
केहरि नाद्‌ बीर सब करीं । निज निज बरु पौरुष उच्चरहीं ॥ ५ ॥ 
कद दसानन सुनह॒ सुभदा । मदंहु भालु कपिन्ह के दद्रा ॥ 
हो मारिहडे भूप द्वौ भाई । अस कहि सन्मुख फोज रगाई ॥ ६ ॥ 
यह सुधि सकर कपिन्ह जब पाद । धाए करि रघुबीर दोहदे ॥ ७ ॥ 
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छ०-धाणए विसार कराल मकंट 
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भादु कारु समान ते। 


मानहं सपच्छ उडाहि शरूधर बृंद नाना बान ते ॥ 
नख दसन सेल महादुमायुघ सवख संक न मानं । 
जव राम रावन मत्त गज भ्रगराज खजसु बखानहीं ॥ 
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दो०- वहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 


भिरे बीर इत रामहि उत 


1४0 > 800४ ॐ ""प्र10000 1 प10४07ए् 111 


रावनहि बवखानि ॥ ७९ ॥ 
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चो०-रावनु रथी बिरथ 
अधिक प्रीति मन भा 


नाथ न रथ नहि तन पद जाना 


सुन सखा कह कपानिधाना 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका 
बर बिबेक दम परहित घोरे 
ईस भजनु सारथी सुजना 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचडा 
अमर अचर मन त्रोन समाना 
कवच अभेद वप्र गुर पूजा 
सखा धर्ममय अस रथ जाक 
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। जीतन कहं न कतहु 


( 79 ) 
रघुबीरा । देखि बिभीषन भयड अधीरा ॥ 
संदेहा । बदि चरन कह सहित सनेहा॥ १॥ 
। केशि बिधि जितब बीर बरुवाना ॥ 


। जेहि जय होइ सो स्यदन आना ॥ २ ॥ 
। सत्य सीर दद 


ध्वजा पताका १ 
। छमा कपाः समता रज॒ जोरे॥ ३ ५ 
। बिरति चमे संतोष कृपाना ॥ 
। बर बिग्यान कठिन कोदडा ॥ ४ १ 
। सम जम नियम सिरीमुख नाना ॥ 
। एहि सम विजय उपाय न वजा ॥ «५ 1॥ 


रिपु ताक ॥ & ¶ 
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दो महा अजय संसार रिपु जीति सकद सो बीर । 


जाके असं 


रथ होड दु खुनहु सला 


मतिधीर ॥ ८० (क ) ॥ 


सनि प्रमु वचन बिभीषन हरषि गहे पद कंज । 
पहि मिस मोहि उपदेसेह राम पा खल पुज ॥ ८० (ख ) ॥ 
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उत पचार दसकंधर इत अगद हयुमान । 
छरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन ॥ <० (ग , ॥ 
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चो०- सुर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नाना । देखत रन नभ चदे विमाना ॥ 
हह उमा रहे ते्टिं संगा । देखत रम चरित रन रंगा॥ १ ॥ 
सुभट समर रस दुह दिसि माते । कपि जयसीरु राम बर तते ॥ 


एक एक सन भिरं पचार । एकन्ह एक मदि महि पारि ॥ २॥ 
मारि काटि धरहि पछारर्हिं। सीस तोरि सीखन्ह सन मार्ट ॥ 
उदर बिदारहि भुजा उपार । गिं पद्‌ अवनि पटकि भट डारहिं॥ ३1 
नििचर भट मि गडहि भाद्‌ । उपर ढारि देहि बहु बाहू ॥ 
बीर बरीमुख जुद्ध बिर्ढध । देपखअत बिपुरु कारू जनु क्रुद्धे ॥.४॥ 
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छ°- करुद्धे कृतात समान कपि तन खवत सोनित राजहीं । 
मदंहि निखाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारदि चपेटन्हि डाटि दातन्द काटि खातन्ह मीजहीं । 
चिकरहि मकंट भाल्युं छ बर करहि जेहि खल छीजहीं ॥ 
धरि गाङ फारहि उर विदारि गर अँतावरि मेटहीं । 
मह्वाद्पति जु विविध तनु धरि समर अंगन खेरी ॥ 
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धरु मारु काट पारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तन ते कुछिस कर कुटिसख ते कर दन सही ॥ २॥ 
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दो निज दरु विचरत देखेसि वीस भुजां दस चाप । 


रथ॒ चदि चे दसानन शिर ररह करि. दाप ॥ < ॥ 


पप11€ ६116 ४९० -68.666 52. 22 88. 1118 = ४0008 0768410 16 2000४९6 018 


008110४ 21 त८९.९१171£ ॥€71 100 8 17 118 ४ फ 670 ग 8८108 {71166 70८०१, 8110४10 271 €&76€8 
{एन "गप्र 080६, एप 186६-१, (8) ) 


चो०-धायड परम कद्ध दसकंर । सन्मुख वच्छे हृद दे बद्र ॥ 
गहि कर पादप उपर पहारा । डारेन्हि ता पर एकि बारा ॥ १॥ 
लागि सैल व्च तन तासु । खंड खड होइ पटर्हिं आसू ॥ 
चला न अचर रहा रथ रोपी । रन दुमद रावन अति कोपी ॥ २ ॥ 
दत उत छपटि दुपटि कपि जोघा । मदै खग भयड अति क्रोधा ॥ 
चङे पराद्‌ भालु कपि नाना 1 त्राहि त्राहि अगद हनुमाना ॥ ३ 1 
पाहि पाहि रघुबीर गोसादं । यह खरु खाइ कख की नाई ॥ 
तेहि देखे कपि सकर परान । दस चाप सायक संधाने ॥ ४ 
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=०-संधानि धनु सर निक छडिसि उरग जिमि उड़ि खागही । 
रहे परि खर धरनी गगन दिसि बिदिसि कटं कपि भागही ॥ 
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भयो अति कोराहल विकर कपि दरु भाद बोर आतुरे । 
रघुबीर करुना सिधु आरत वंध जन रच्छक हरे ॥ 
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दो°- निज दल बिकरु देखि कटि कसि निषंग चु हाथ । 


कुकिमन चे कद्ध होई 


3566171 6 0187688 07 18 {६700108 


नद राम पद्‌ मध ॥ <२॥ 
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चो०-रे खरु का मारसि कपि भालु । 
खोजत रेड तोहि सुतघाती । 


अस कहि छदेसि बान प्रचंडा। 


कोटिन्ह आयुध रावन डरे । 
युनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । 
सत॒ सत सर मारे दक्ष भाखा। 
पुनि सत सर मारा उर माहीं । 
उडा प्रबरु पुनि मुरा जागी । 
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( 82 ) 
मोहि बिरोकु तोर मै काद्‌ ॥ 
आजु निपाति `ज॒डावडं छती ॥ १ ॥ 
रुछिमिन किए सक्र सत खंडा ॥ 
तिरु प्रवान करि काटि निवारे॥ २॥ 
स्यदनु भजि सारथी मारा ॥ 
गिरि सृगन्ह जनु भ्रबिसदहिं व्यार ॥ ३ ॥ 
परेड धरनि तरु सुधि कदु नाही ॥ 
छाड्सि बह्म दीन्हि जो सोगी॥ ४॥ 
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° सो बरह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनत उर लागी सह्य । 
परःथो वीर विकर उटाव द्ससुख अतुरु बर महिमा रही ॥ 


क 
ब्रह्माड 


भवन विराज जाक एक सिर जिमि रज कनी । 


तेहि चह उटावन मूढ़ रावन जान नहि वबिभुअन धनी ॥ 


7२०. 11 


1,6.1२ ए 2 - 2.4 131 


71"08४ 76706 18.766) ४0€ &£)1४ © © 78,11102.9 
18४9 1 ५06 076€8.8 86 #१€ € त०९०९6 ५० ४८ &०८०त 111 ०१ 8्०ण- 796 ४९०. 
€.€ ए0008€7 ४"166 ४० 111४ ४€ 10246 2716 (श्ण 12170 00, एए ४०९ 10 फ़ 0 ४४९ 
0600. 8 108.00111688 8४1€08 010 ८०९९6 106060४1 €. पत © प्प 1001160 1४ 28 00 66 2.76 01 
28 ए8.08 ४0 12&फए© 80८६11४ ४० 111४ + © ०४५९ 27 प17086 ६ ४०००88०6 } 1 €2,68 ¬€६४ 2.11 € 


8011668 0 ४16 01९९868 1186 @ 16268 £121 07 88.०6. -6 € 1४४1 ०८९ ४०२४ 15 ५८२8 
10 007 ४08 ४16 1107त 97 ४०७€ 1766 8 06८68. 


९ पल 107त ‰.228.62 ( 12870808 ) 


दो०- देखि पवनसुत धायड बोकत वचन कटोर ॥ 
आवत कपिहि हन्यो तेहि सुषि प्रहार प्रघोर ॥ ८२ ॥ 


7्'116 80 © ४6 प1०त-६०५, 110 0 €706178€०. "038, 1086116 107 ९.6. 870 62.298 112८8 


पप 0768; ०८४ € € 88 ४6 11100168 भ्र 08068 0687 9 {€ 00867 €४1्८ष४ 11170 2 ४&721016 010 
प161 1118 28४. ६ 83 ) 


चो०-जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उल सभारि बहुत रिसि भरा ॥ 
सुखिका एक ताहि कपि मारा । परेड सैर जनु बन्न प्रहारा ॥ ११ 
सुरूका गै बहोरि सो जागा । कपि बरु बिपुरु सराहन खगा ॥ 
धिग धिग मम पौरुष धिग मोष्ी । ज्ञो त्त जिअत रदेसि सुरद्रोदी १५२ १ 
अस कदि छिमन क कपि ल्यायो । देखि ` दसानन बिस्मय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुद जिय आता । त्ह करतां भच्छक सुर तता ॥ ३५ 
सुनत बचन उठि कैः कृपा । गदै गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोदड बान गहि भाए 1 रिपु सन्मुख अति आलुः आए ॥ उ ॥ 
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० --आतुर बहोरि विभजि स्यदन खत हति व्याङ्रु कियो । 
गिरयो धरनि दसकधरः बिकरूतर बान सत बेध्यो दियो ॥ 


(~ 4 
सारथी दृखर धालि खथ तहि तुरत रुका ङे गयो ॥ 


रघुबीर बंधु प्रताप पुज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥ 
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ॐ स 
दो०-उर्हां दसानन जागि करि कर खाग कदु जभ्य । 
राम बिरोध विजय चह सठ हठ वस अति अभ्य ॥ ८४ ॥ 
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चो०- इं बिभीषन सब सुधि पादं । सपदि जद रघुपतिहि सुनार ॥ 
नाथ करद राबन एक जागा । सिद्ध भए नर्हि मरिहि अभागा ॥ १ ॥ 
परवह नाथ बेगि भट बंदर । करं बिधंस आव दसकेधर ॥ 
प्रात होत प्रथु सुमट पठाएु । हचमदादि अंगद सब धाएु॥ २ ॥ 
कौतुक कूदि चदे कपि लंका । पेठे रावन भवन असंका ॥ 
जग्यः करत जब सो देखा । सकर कपिन्ह भा कोध बिसेषा ॥ ३ ॥ 
रन ते निरज भाजि गृह आवा । इहां आदह बक ध्यान रुगावा ॥ 
अस कहि अगद मारा खाता । चितव न सठ स्वार्थ मन रता॥४॥ 
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ॐ°- नहि चितव जब करि कोप कपि गहि -दसन खातन्ह मारा । 
धरि केस नारि निकारि वेर तेऽतिदीन पुकारहीं ॥ 
तव॒ उटेड कद्ध छृतांत सम गदि चरन वानर डारईं । 
एहि बीच कपिन्ह बिधस कृत मख द्रेसि मन महँ हारई ॥ 
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दो°-जग्य विधंसि कसर कपि आए रघुपति पास । 
चलेड निसाचर क्रुद्ध ॒दोद त्यागि जिवन के आस ॥ ८५ ॥ 
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4 (85 ) 
चौ०--चरुत होदि अति असुभ भयंकर । वैठहिं गीध उड़द सिरन्ह पर ॥ 


भयड कार्ल काट न माना । कटेसि बजावहु चद निना ॥ १ ॥ 
चली तठमीचर अनी अपारा । बहु गज रथ पदाति असवारा ५ 
प्रु सन्मुख धाए ` खरु कसं । सुभ समूह अनर कहँ जेखं † २ ॥ 
इया देवतन्ह॒ अस्तुति कीन्दी । दार्न निपति हमहि एहिं दीनी ॥ 
अब जनि राम खेरावह एही । अतिसय दुखित होति बेदेदी ॥ २ ॥ 
देव॒ बचन सुनि प्रु सुसुकाना । उडि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटा जू ` ् बधि मधे । सोहि सुमन बीच बिच गे ॥ ७ ॥ 
अरुन नयन बारिद्‌ तनु स्यामा 1 अखि रोक रोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा । कर कोदड कठिन सारगा ॥ ५१ 
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5 सारंग कर संदर निषेग सिलीसुखाकर कटि कर्यो \ 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरणसुर॒पद्‌ रस्यो ॥ 
कह दास त॒खी जबहिं प्रमु सर चप कर फेरन खगे । 
्रह्माड दिग्गज कमठ अहि महि सिधु भूषर डगमगे ॥ 
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दो सोभा देखि हरषि खुर बरषहि खुमन अपार । 
ज्ञय जय जय करुनानिधि छबि बर गुन आगार ॥ ८2 ॥ 
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चो बीच निसाचर अनी । कसमसात आद्रे अति घनी ॥ 
देखि चरे सन्मुख कपि भटवा । प्रख्यकारु के जनु घन घटा ॥ १ ॥ 
बहु पान तरवारि चमक । जनु दह दिसि दामिनी दमक ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गजि मनुं बखाहक घोरा ॥ २ ॥ 
कपि रगूर विपु नभ छण । मनहु इद्रधनु उए सुहाए ॥ 
उड धूरि मानु जरुधारा । बान ठंद भे इष्टि अपारा ॥३॥ 
दु दिसि पर्वत करि प्रहारा । बन्रपात जनु वारिं बारा ॥ 
रघुपति कोपि बान क्षरि राद । धाय भे निसिचर समुदाद ॥ ४ ॥ 
रागत बान बीर चिक्रहीं। धुर्मिं धुभिं ज्हं तह महि परीं ॥ 
लव्ह सेल जनु भिक्षर भारी । सोनित सरि काडर भयकारी ॥ ५॥ 
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° कद्र भयंकर रुधिर सरिता ची परम अपावनी । 
दोड क्रुरु दकं रथ रेत चक्र अबतं॑बहति भयावनी ॥ 
जखजतु गज पद्‌चर तुरग खर विविध बाहन को गने । 
सर सक्ति तोमर सर्पं चाप तरंग चमं कमठ धने ॥ 
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दो-बीर परह जनु तीर तरु मज्ञा वहु बह फेन । 
कादर देखि रहि तर्द खुमरन् के मन चेन ॥ ८७ ॥ 
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चो ०--मजहिं भूत पिसरच बेताखा । भमथ महा सयोग कराला ॥ 

काक कंक छे भुजा उड्ष्हीं! एक ते छीनि णक्‌ ङे खादी ॥ १॥ 

एक कहि रेसिड संघा । सण्डु दम्हार दरिद्र न जाद ॥ 

कैरत भट धाय तट गिरे। जह ` तह मनँ अधंजरु परे ॥-२ ॥ 

दैचहि गीध ओत तट भए । जनु बंसी खेरुत चित दए ॥ 

बहु भट बहहिं चदे खग ` जाह । जनु नावरि खेरि सरि माहीं ॥ ३ ॥ 

ज्ञोगिनि भरि भरि खप्पर संचि । भूत पिसाच बधू नभ नचि ॥ 

भट कपाङ करतार बजावर्हि । चासुंडा नाना बिधि गावहिं ॥ ४ ॥ 

जंक निकर करकट कटि । खाहि इआ्िं अधाहं दपटृिं ॥ 
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बिनु डो । सीस परे महि जय जय बोहिं ॥ ५ ॥ 
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>०- बोलदिं जो जय जय सुंड स्ड प्रचंड सिर षियु धावी । 
सषप्यरिन्ह खग्ग अलुज््ि जुज्छहि खभ भरन्ह दहावी ॥ 
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वानरं निखाचर निकर मदंहि राम वर दत भए । 


~ 


संश्राम अगन खभर सोवहि राम सर निकरन्ह दष्ट ॥ 
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दो०--रावन हदये विचारा 


भा 


निसिचर संघार । 


सै अके कपि भालु बह माया करो अपार ॥ ८८ ॥ 
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देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेषा ॥ 


चो ०-देवन्ह प्रभुहि पयां 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा । हरष सहित मातरिः रे आवा॥ १॥ 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा । हरषि ` चदे कोसर्पुर भूपा ॥ 
चंचरुः तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ २ ॥ 
रथारूढ रघुनाथहि देखी । धाए कपि बडु पाइ बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी । तब रावन माया बिस्तारी ॥ ३ ॥ 
सो माया रघुबीरहि बची । रुछिमन कपिन्ह सो मानी सची ॥ 
देखी कपिन्ड निसाचर अनी । अनुज सिति बहु कोसरुधनी ॥ ४ 1 
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छ °-- बह राम रुछिमन देखि. मकंट . भालु मन अति अपडरे । 
जचु चित्र छिखित समेत कङिमन जहं सो तर्द चितवहि खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हसि सर चाप सजि कोसल धनी । 


, माया हरी हरि निमिष महँ हरषी सकर मक॑ंट अनी ॥ 
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दो०- बहुरि राम सब तन चितदइ बोखे वचन भीर । 
दंदजुद्ध देख सकर शमित भषण अति बीर ॥ “> ॥ 
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चो०--अस कहि रथ रघुनाथ चरावा । विप्र॒ चरन पक्ज सिरु नावा ॥ 
त॒ रकेल क्रोध उर छावा । गजंत तजेत सन्युख धावा ॥ 9 ॥ 
जीतेह जे भट संग मां । सुजु तापस म तिन्ह सम नादी ॥ 


राबन नाम जगत जस जाना । रोकप जाके बदीखाना ॥ २ ॥ 
खर दूषन विराध तुम्ह मारा । बधे व्याध इव ` बाछि विचारा ॥ 
निसिचर निकर सुभट संघारेडु । कुभकरन घननाददहि सारे ॥ ३ 1॥ 


आजु वयर सु रेड निबाही । ज्ञो रन भूप भाजि नर्हिः जही ॥ 
अशु करडं खु कारु हवे 1 परेहु कठिन रावन के पारे ॥ ४ ॥ 
सुनि दुब॑वन. कारूबस जाना । बिरहेसि बचन कह ङपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुता । जल्पसि ` जनि देखाड मनुसादे ॥ ५ ॥ 
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० जञनि जल्यना करि खुजखु नासदि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार मदैः पूष बिध पाटल रसालं पनस समा ॥ 
एकः सखुमनपरद एक सुमन फल पक फलद केवल खागही । 
एक कहहिं कहि करहि अपर पक करहि कहत न बागी ॥ 
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दो राम बचन सुनि वि्टेसा मोहि सिखावत ग्यान । 
बयरु करत नहि तव डरे अब छागे भिय प्रान ॥ >० ॥ 
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चो०- कि दुबंचन क्रुद्ध दसकंधर। कुक्सि समान लग छदे सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख धाए । दिसि अर बिदिसि गगन महि छाए ॥ १ ॥ 
पाक सर छेडेड रघुबीरा । छन मह जरे निसाचर तीरा ॥ 
छाड्सि तीव्र सक्ति खिसिजआहं । बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ २ ॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूर पबारे । बिनु प्रयास ग्रसु काटि निवार ॥ 
निफर होहि रावन सर कसं । खरु के सकल मनोरथ जदं ॥ ३॥ 
तब॒ सत बान सारथी मारेसि । परेड भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम पा करि सूत उठाया । तब प्रु परम क्रोध कहं पावा ॥ ४ ॥ 
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० भण कद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति ओन सायक कसमसे । 
कोदंड धुनि अति चंड सनि मनुजाद्‌ सब मारुत भरसे ॥ 
मदोदरी उर कंप कंपति कम भ भूधर असे । 
चिकरि दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक खर हंसे ॥ 
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16.2.24 


दो तानेड चाप श्रवन रमि 


छंडि बिसिख कराल । 


राम मारगन गन चले ख्हलहात जनु व्याक ॥ ९१ ॥ 
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(81) 
चो चे बान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमहि हतेड सारथी तुरगा ॥ 
रथ विजि हति केतु पताका । गजी अति अंतर बर थाङ्ा॥ १॥ 
तुरत आन रथ चदि खिसिआना। अखन सख छंडेसि बिधि नाना ॥ 
विफल हों सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह- निरत मनसा ॐ॥२॥ 
तब रावन दस्र सुरु चखावा । बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
तुरग उङाद कोपि रघुनायकं । खचि सरासन छंडे सायक ॥ ३ ॥ 
रान सिर सरोज बनचारी । चङि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस बान भारु दस मारे । निसरि गए चरे रुधिर पनारे॥ ४॥ 
सवत रुधिर धाय  बर्वाना । प्रभु पुनि त धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पबारे । युजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ ५॥ 
काटतहीं पुनि भए नबीने । राम बहोरि भुजा सिर छीने ५ 
प्रथु बहु बार बाहु सिर हए । कटत क्षटिति पुनि नृतन भण्‌ ॥६॥ 
पुनि पुनि प्रु काटत भुज सीसा । अति कोतुकी कोसराधीसा ॥ 
रहे छह नभ सिर अरे बाहू । मानहुं अमित केतु अरु राहू ॥ ७॥ 
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छं०- जनु राह केतु अनेक नभ पथ खरवत सोनित धावहीं । 
रघुवीर तीर प्रचंड लागि भूमि शिरन न पावहीं ॥ 
पक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहं । 
जु कोपि दिनकर कर निकर जं `तं बिधुतुद पोदष्टीं ॥ ` 
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दो०- जिमि जिमि प्रयु हर ताखु सिर तिमि तिमि शोहि अपार । 
सेवत विषय विवधं जिमि नित नित नूतन भार ॥ ९२ ॥ 
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( 9 ) 


चो ०-दसमुख देखि सिरन्ह कै बाढी । बिसरा मरन मँ रिखि गाद ॥ 


गर्जेड मूढ महा अभिमानी । धाय सह सरासन तानी ॥ $ ॥ 
समर भूमि दसकधर कोष्यो । बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक्‌ रथ देखि न पेऽ । जनु निहार म दिनकर दुरेड ॥ २ ॥ 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तव प्रभु कोपि कारुकं रीना ५ 
सर निवारि रिपु के सिर कटे। ते दिसि बिदिसि गगन मठि पटे ५३ ॥ 
काटे सिर नभ मारग धावर्हि। जय जय धुनि करि भय उपजावर्ि ॥ 
कहं लछमन सुम्रीव कपीसा । कर रधुबीर कोसलखधीसा ॥ ४ ॥ 
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| ५ कं रासु किं सिर निकर धाप देखि क्ट भजि चरे । 
संधानि धनु रघुबंसमनि हंसि सरन्हि सिर वेधे भले ॥ 
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सिर मालिका कर कालिका 


141 


गहि वृद ब्रदन्हि बड भिखी । 


करि रुधिर सरि मजु मनुँ संग्राम वट पूजन ची ॥ 
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दो०-पुनि दसकंट क्रुद्ध हो छी सक्ति प्रचंड । 


चली बिभीष्न सन्मुख 


मनँ काल कर दंड ॥ ९३ ॥ 
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चो०-आव्त देखि सक्ति अति घोरा 
तुरत बिभीषन पा मेरा 
लगि सक्ति मुरा कु भद 
देखि बिभीषन प्रमु श्रम पायो 
रे कृभाग्य सठः मंद खुद 
सादर सिव करहु सीस चाण 


तेहि कारन खर अब रुगि रबच्यो 
राम बिमुख सठ च्सि. संपदा 
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( 93 ) 
। प्रनतारति जन पन मोरा ॥ 
। सन्मुख राम सेड सोह सेखा॥ १ ॥ 


। प्रमु कृत खेरु सुरन्ह विकलं ॥ 
। गहि कर गदा क्रुद्ध हो धायो ॥ २ ॥ 
। तै सुर नर सुनि नाग विरुदे ॥ 
। एक एक के केोरटिन्ह पाए ॥ ३ ॥ 
। अव तव कालु सीस पर नाव्यो ॥ 
। जस कहि हनेसि माञ्च उर गदा ॥ 9 ॥ 
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छं०-उर माश्च गदा प्रहार रोर कठोर रागत महि परयो । 


वस बदन सोनित कञवत पुनि संमारि धायो 
दो भिरे भतिबर मजु 


रसि मर्यो ॥ 


विरु पकः पक हमे । 


रघुबीर. बल दरपित बिभीषलु घलि नहि ता कँ गने ॥ 
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दो°--उमा बिभीषनु रावनहि सन्मुख चितव कि काड। 
सो अब भिरत काल ज्यां भरीरघुबीर प्रभाड ॥ ९ ॥ 
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चौ०-देला श्रमित बिभीषलु भारी । धाय हूमान गिरि धारी ॥ 
रथ तुरग सारथी निपाता । हदय माक्ष तेहि मारेसि राता ॥ १ ॥ 
खा रहा अति कपित गाता । गय बिभीषनु जरह जनत्राता ॥ 
युनि रावन कपि हतेड पचारी । चङे गगन कपि पूछ पसारी ॥ २ ॥ 
गहिसि पूछ कपि सहित उदाना । पुनि फिरि भिरे भ्रवरु ्नुमाना ॥ 
सरत अकास जग सम जोधा । एकि एकु हनत करि क्रोधा ॥ ३ ॥ 
सोहर्हिं नभ छर बर बहुं करीं । कज़रूगिरि सुमेर जनु रही ॥ 
इधि धर निसिचर प्रह न पार्थो । तव मास्तसुत प्रमु संमारयो ॥ ४ ॥ 
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छ°-संभारि श्चीरघुबीर धीर पचारि कपि रावु हन्यो । 
महि परत पुनि उठि छरत देवन्ह जुगल कटः जय जय अन्यो ॥ 
दयुमत संकट देखि मव भाद्ध॒क्रोधातुर चले । 
न मत रावन सकल खुभट शरचंड भुज शल दखमछे ॥ 
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दो ततव रघुबीर पचारे धापए कीस प्रचंड । 
कपि बरख प्रव देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९५ ॥ 


062, 22.1136त्‌ णड ५116 60 0 58.£117"8 1108, ४०८ 0666 20००४९8 7०९०९ 


{07 820. 96€2& ४06 ०९४ प 6110010& 100716प्ग॒ 0088, २६र 2.08. 00 6८९, 01870185 66 018 
70852. ( 0186 878 ) ( 98 }) 


चो०-अंतरधान भयड छन एका । पुनि प्रगे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति. कटक भालु कपि जेते । जै तदै प्रगट दसानन तेते ॥ १॥ 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जह तह भजे भालु अरु कीसा ॥ 
५ बानर धरहि न धीरा । त्राहि त्राहि रुछिमन रधुबीरा ॥ २ ॥ 
दह॒ दिसि धावर्हिं कोटिन्ह रावन । गजंहिं घोर कटोर भयावन १ 
डरे सकर सुर च्छे परादै । जय कै आस तजहु अब भादईे॥ ३ ॥ 
सब सुर जिते एक दसकंधर । अब बहु भए तकटु गिरि कद्र ॥ 
रहे बिरचि संभु सुनि म्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कुं जानी ॥ ४ ॥ 
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.“ छं०--जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुर । 
चे बिचलि मक॑ट भालु सकर छपर पादि भयतुरे ॥ 
हजुमंत अंगद नीलं . नरु अतिबल ररतं स्न बकरे । 
मर्द॑हि दसानन कोटि कोटिन्हद कपर भू. भर अकर ॥ 
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दो खुर बानर देखे विकल सयो कोसलाधीसं । 
सजि सारंग पक सर हते सकल द्ससीस ॥ ९& ॥ 
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चो०- प्रभु छन महु माया सब काटी । जिमि रथि उरण जाष्टिं तम काटी ॥ 
रानु शकु देखि सुर हरषे । फिरे सुमन बह पथु पर बरे ॥ ऽ ॥ 
ज उढाह रशेपति केपि फेरे । फिरे एक एकन तब टेरे ॥ 
चख बलं प्राह भालं कपि धाएु । तरर तमकि संग मि आए ॥ २ ॥ 
अस्तुति करत देवतन्हि देखें । भय एक सन इन्र के रेखे ॥ 
सथ्ु सदा तुमह मोर मरायरू । अस कि कोपि गगन पर धायरु ॥ ३ ॥ 
 ह्कार्‌ करत सुर भागे । खल्हु जाह क्ट मोर आगे ॥ 
देसि विकर सुर अंगद धायो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥ ४ ॥ 
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ॐ गहि भूमि. पार्थो लात भारश्नो बाटिखुत प्रमु पहि गयो । ` 
सभारि उदि दसकंड घोर कठोर रव॒ गजंत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढृादइ दस संधानि खर बहु बरषडई । 
किण सकल भर घायल भयाकु देखि निज बल हरषई ॥ 
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चो°- सिर भुज बादि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिस भदै घनेरी ॥ 

मरत न मूढ कटे भुज सीसा । धाए कोपि भालु भट कीसा ॥ 9 ॥ 

बारितनय मारुति नर नीखा । बानरराज दुबिद बरुसीला ॥ 

विटप महीधर करहि श्रहारा । सोद गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥२॥ 

एक नखन्हि रिपु वपुष बिदारी । भागि चर्दिं एक छखातन्ह मारी ॥ 

तब नरु नीर सिरन्हि चदि गयः । नखन्हि छ्खार ब्िदारत भयऊ ॥ ३ ॥ 

रुधिर देखि विषाद उर ` भारीः। तिन्हहि धरन कटु भुजा पसष्री ॥ 

गहे न जाहि कर्हि पर र्दी । जनु जग मधुप कमर बन चरीं ॥ ४ ॥ 

कोपि ददि दौ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 

युनि सकोप दस धनु कर खन्द । सरन्हि मारि धाय कपि कीन्हे ॥ ५॥ 

हनुमदादि सुरुखित करि - बद्र । पाद प्रदोष हरष दसक्धर ॥ 

सुरुछित देखि सकर कपि बीरा । जामवत धाय रनधीरा ॥ & ॥ 

संग॒ भालु भूधर तरु धारी । मारन रगे पचारि पचारी ॥ 

भयड कुद्धः रावन बरूवाना । गहि पद्‌ महिं पटकद््‌ भट नाना ॥ ७ ॥ 

देखि भाद्युपति निज दरु घाता । कोपि माञ्च उर मारेसि खता ॥ < ॥ 
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ॐ०-उर खात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते महि परा । 
बीस कर मनँ कमटन्दि बसे निसि मुका ॥ 


हति भाुपति श्रु पहि गयो । 


निसि जानि स्यवन धाछि तेहि तब खत जतय ररत भयो ॥ 
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रो°-मुरुखा बिगत॒ भु कपि सब आए प्रथु पास । 
निसिचर सकर रावनहि धेरि रहे अति सर ॥ ९८ ॥ 
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चो०-तेही निसि सीता पिं जाद । त्रिजटा कहि सब कथा सुनादे ॥ 

सिर भुज बादि सुनत रिपु केयी । सीता उर भई त्रस घनेरी॥ १ ॥ 
सुल मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ 
होहि कहा कसि किन माता । केहि बिधि मरिहि बिल दुखदाता ॥ २ ॥ 
रुपति सर सिर क्ट न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करदं ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत आही । जेहि हौ हरि पद्‌ कमर बिछोष्ी ॥ ३॥ 
जेहि कृत॒ कपर कनक सग॒ जू । अजह सो देव मोहि परर रूटा॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाणए । रुछिमन कटु कटु बचन कहाए ॥ ४ ॥ 


रघुपति बिरह सबिष सर भाय । 
पेसेहं दुख जो राख मम प्राना । 


तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
सोह बिधि ताहि जिव न आना ॥ ५ । | 


बहु बिधि कर बिराप जानकी । करि करि सुरति पानिधान की ॥ 

कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर . रागत मरह सुरारी ॥ & ॥ 

खु ताते उर हतह न तेषही। एहि क हृदयं बसति वैदेही ॥ ७ ॥ 
1026 967 2111४ ६© 66001 688 ¶72 12.02 16 18 णड 211 1९ ५8६ 88६81718 11170; 


08.116 9 81768, 8.26 ४01 त € 0068 11018 
8007, ४06 87४8, 06820 07 ४0७ 7606 81 
2 06 €0€"8 ०68१8 29 27708, 8116 
{616 70०४ 02878566 8६ 68.29. 818 प076 
& 0617] &0प४६९०8.2 68 2.20 67 10317 
१९8 1160 1६11 2026. 11671 8१४६ 
2006886 व 71128, ४०९8: "५0 ०० +०यप 
0४ ४९1] 106, 1006067, 702. 28 &01€ ६0 
1870060 9 0 08. 1018 1976 0 ४6 
ए? 686 06 0011४626 2 6 6068 10 
046 © ६४0 पद्४ ४०6 2170 8 07 8 ण 2.08; 
( ४०७ 1,076 © ४४६6 81178 }) 18.ए© 8070७ 
00 18 ०68१8. 14 18 62९6४ 10 18 
02180081 0? 00128 >6४९672861 0, पक्ष 


६116 88.716 0187026706 101 8610 218.४6त्‌ 
५6 †ए0 71 ण॒ (9ए "8 1085 {९७४ 7" © {8.६€ 
एए 1101 ००९8,४९त ४0€ 00270071 97 ॐ 2661६10 ए8 


066 0? &०15 8४117 10 18 &६ 1116. 
106 8806 201 ०९००९ ए110 12808 206 
8? € 68271018 0९68 8०0 0177066 16 


0 80687 0228 02५8 {0 181 6118.118, 
1879 पए110 1016106 18 11700 82 
00६10. ४1706 81 2.8.171 1611 ६16 1101016 
80 00180066 82.68 © 660878.71071 {2070 
४०6 1/0 0 ४8 8६0 ८8, 2/० 10 16608 
०४6 8146 €587 ८०४१८ 8९४ #72510& 
0176 प0868.11068,- 16६ 18 6. 8.० € 2106 


ए110 18 00086718 ९४2. 8.08."8 1116. ५४1४1 


2२०. 1 1 91 >8,0:9.51-9.9,.0 97 4 
108 8८५1) ०६8 ०३1 उ.18.12,"8 प्ट; ४९), 
78.४6 18716106 -8.8 816 >€081166 0 [डा 
70126 ४०९ 4.11-0167611प1. 1111882. ¬&01166 : 
"11186671, 0 7210688 ; ६08 €116 70 97 ४6 
६००१8 111 861 516 11 211 2770 ए 0161088 


147 


028 0688४. © प४ ४08 14079 18 68711 ४०४ 10 
81186 0170 ४716816; 10९ € 11108 ४००४ 


9166028 080५6" ( र 0प८8€17 ) 3015688 
171 1018 1627६. 


(1--7) 
छं०--एहि के हर्य वस जानकी जानकी उर मम वास है । 
मम उद्र भुअन अनेक लागत वान सव कर नास दे ॥ 
सुनि बचन हर विषाद मन अति देखि पुनि जिजयों कहा । 
अवर मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि खंदरि तजि संसय महा ॥ 
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दो०--काटत सिर होहि बिकट छुटि जादइहि तव॒ ध्यान । 
तब रावनहि हदय महँ मरिदहि रासु खुजान ॥ ९९ ॥ 


५५2. „18 111 &€४ 0180601067666 पए167 118 16868 828 6४ 00, 100 ४08 २681४ 
४.8५ ०प 111 €802.0© 128 पपो०त्‌, १०९४ = ए82६6पा ए = 2००५९०४ 111 ४06 811 -186 ऊण 
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नो अस कहि बहुत ति समुद्ाद । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाद ॥ 
राम सुभाउड सुमिरि बेदेही । उपजी भिरह बथा अति तेही॥ १॥ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु मती । जग सम भदे सिराति न॒ राती ॥ 
करति बिराप मनहिं मन भारी । राम बिरह जानकी दुखारी ॥ २ ॥ 
जब अति भयड बिरह उर दाहू । फरकेड बाम नयन अरः 


बाहू ॥ 
सगुन विचारि धरी मन धीरा । अब मिरिहि्टिं कृपारु रघुबीरा ॥ ३ ॥ 
इटा अधंनिसि रावनु जागा । निज सारथि सन खीश्चन रागा ॥ 
सड रतभूमि छ्डाइसि मोही । धिग धिग अधम मदमति तोही ॥ ४ ॥ 


तेहि पद्‌ गहि बहु बिधि ससुक्चावा । भोर 
सुनि आगवनु दसानन केरा । कपि 
जह तह भूधर बिरप पारी । धाणए 


प्रप्र ४1 ०९० 800 008 010 ११12808. 


भए रथ चदि पुनि धावा ॥ 
दुरु खरभर भयउ घनेरा॥ ५ ॥ 
कटकटा भर भारी ॥&॥ 
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छं°--धाए जो मकंट बिकट भा करार कर भूधर धरा । 
अति कोप करहि प्रहारं भारत मजि चरे श्जनीचरा ॥ 
विखाद दक बरवत कीन्ह धेरि पुनि गावल छियो । 
चहं दिसि चपेटन्दि भारि नखन्दि बिदारि तलु व्याकु कियो ॥ 
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दो°-देखि महा मकंट प्रवल रावन्‌ कीन्ह बिचार । 
अतरत होद निमिष महँ छृत माया विस्तार ॥ १०० ॥ 
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छ०-जब कान्ह तेहि पाषंड । भष प्रग जतु प्रचंड ॥ 
बेतारु भूत प्सा । कर धर धु नाराच ॥ १ ॥ 
जोगिनि गहै करवा । एक हाथ मनुज कपाल ॥ 
करि सद्य सोनित पान । नाचहि करहि बहु गान ॥ २ ॥ 
धर मार बोर्हि घोर । रि परि धुनि चुं ओर ॥ 
सुख वाद धावहि खान । तव॒ ङ्गे कीस परान ॥ ३ ॥ 
जहे जाहि मक्ट भागि । वह वरत कलह आगि ॥ 
भः विकर बानर भात्यु । पुनि लाग॒बरषै बालु ॥ ४ ॥ 
जे त थकिति करि कीस । गजञँड बहुरि दससीस ॥ 
लछिमन कपीस समेत । भप सकट बीर अचेत ॥ ५ ॥ 
हा राम शा रघुनाथ । कहि खुभट मीजदि हाथ ॥ 
पि विधि सकर बर तोरि । तेहि वर्ह कपट ब्टोरि ॥ ६ ॥ 
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प्रगटेसि वियुरु दयुमान । धाण गहे पाघान ॥ 
तिन्ह राल्चु धेर जाइ । चहँ दिसि वरूथ वनाद्र ॥ ७ ॥ 
मार धरह जनि जाद । कटकरदि पुंछ उराई ॥ 
दह दिसि गूर विराज । तेहि मध्य कोसरराज ॥ ८ ॥ 
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छं०- तेहि मध्य कोखटराज सुंदर स्याम तन सोभा ठी । 
जज्ु शद्रधदुष अनेक की वर वारि तुंग तमाख्ही ॥ 
प्रमु देखि हरष विषाद्‌ उर खुर बदत जय जय जय करी । 
रघुवीर कहि तीर कोपि निमेष मर्ह माया हरी ॥ १॥ 
आया लिगत कपि मातु हरषे बिरप गिरि गहि सब रिरे । 
सर निकर छांडे राम रावन बाह सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कलप जो गावी । 
सत सेषं सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावा ॥ २॥ 
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150 2.41, 6. ि^-2^1, 54.74 ए 
दा०--ताके गुन गन कु कटे जडमति तुखुसीदास 
जिमि निज वल अनुरूप ते मद्धी उड़इ अकसर ॥ १०१ (क) ॥ 


काटे सिर भुज बार बहु मरत न भर ठकेस । 
प्रभु क्ीडत खुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि केस ॥ १०१ (खे) ॥ 
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चो०-काटत बृहि सीस समुदाई । जिमि प्रति लाभ रोभ जधिकाद ॥ 
मरइ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा । राम बिभीषन तन तब उखा ॥ १ ॥ 
उमा कार मर जाकीं ददा । सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ 
सुखु सरबम्य चराचर नायक । प्नतपारु सुर सुनि सुखदायक ॥ २ ॥ 
नाभिकुंड पियूष ब्त याके । नाथ जित रावनु बल ताके ॥ 
सुनत बिभीषन बचन कृपाला । हरषि गहे कर बान कराला ॥ ३ ॥ 
असुभ होन रुगे तब नाना । रोचि खर सकार बहु स्वाना ॥ 
बरहि खग जग आरति दहेत्‌ । प्रगट भए नभ जै तह केतू ॥ ४ ॥ 
दस द्विसि द्वा होन अति खगा । भयर परब बिनु रबि उपरागा ॥ 
मदोद्रि उर कंपति भारी । प्रतिपा सरवि नयन मग वारी ॥ ५ ॥ 
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ख°-प्रतिमा सदहि पबिपात नभ अति बात बह डोरुति मह । 
वरषहि बलाहक रुधिर कच रल असखुभ अति सक को करम ॥ 
उतपात अमित बिलोकि नभ खुर विकल बोरदि जय जए । 
ॐ? सभय जानि कृपा रघुपति चाप सर जरत भए ॥ 
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ग --खेचि 
दो°-खेचि संरासन 


रघुनायक सायक 


श्रवन खुगि डे खर एकतीस । 
चले मानर्ह कार फनीस ॥ १०५ ॥ 
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। ( 102 ) 
चो०- सायक एक नाभि सर सोषा । अपर रुगे भुज सिर करि रोषा ॥ 
रे सिर बह चङे नाराचा । सिर भुज हीन रुड महि नाचा ॥ १ ॥ 
धरनि धसद धर धाव प्रचंडा । तब सर हति प्रु इत दु खंडा ॥ 
गर्जंड मरत घोर रब भारी । काँ रामु रन इतां पचारी ॥२॥ 
डोरी भूमि गिरत दसकंधर । छुभित सि सरि दिग्गज भूधर ॥ 
धरनि परेड द्धौ खंड बदाद ! चापि भालु मकंट समुदा ॥ ३ ॥ 
मंदोद्रि आग भुज सीसा । धरि सर चे जहो जगदीसा ॥ 
परिस सब निषंग महं जाद । देखि सुरन्द दुदुमी बजादं ॥ ४ ॥ 
तासु तेज समान प्रभु आनन । हरषे देखि सभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्ह्यडा । जय रघुबीर रबर अुजदंडा ॥ ५ ॥ 
बरषहिं सुमन देव सुनि बदा । जय पारु जय जयति मुक्दा ॥ & ॥ 
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>०- जय कृपा कंद मुकुंद ददं हरन सरन सखुखभद्‌ प्रभो । 
खल वरु बिदारन परम कारन कारनीक सदा बिभो ॥ 
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+ द दुभि गहशद्य 
सुर खमन बरषहि हरष संख वाज म गंहगद् । 
सग्राम अगन राम अग अनंग बहु सोभा रही ॥१॥ 
(~~ न 
सिर जटा म॒क्कट प्रसून बिच विच्च अति मनोहर राजदीं । 
जु नीलगिरि पर तडिति पटर समेत उडगन जही ॥ 
क क ष > 
भुजदड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति वने । 
¶ सः, क उचने र २ 
जनु रायमुनी तमार पर बेटी विपुर इख आपने ॥ २॥ 
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 दो--छृपादष्टि करि. बृष्टि प्रमु अभय किए श्वर बद्‌ । 
भातु कीस सब हरषे जय खुख धाम शङद ॥ १०३ ॥ 

109 8 80067 07 618 £ १९७10०8 &12.1068 $€ 107 0187061168 ०6 6878 0 ६16 
६००8; 80 ४16 06828 821 100 €$ § 211 800४6 10 {7627 10: "10 60 प्प.) 
006 20066 ०7 51188 |' ' ( 103 ) 
चो०--पति सिर देखत मंदोदरी । सुरुछित बिकृरू धरनि खसि परी ॥ 

जुबति जरंदं रीवत उठि धा। तेहि उखद रावन पहि आई ॥ 4 ॥ 

पति गति देखि ते करि पुकारा । टे क्च नहि वपुष संभारा ॥ 

उर ताडना कर्हि बिधि नाना । रोवत करटं प्रताप बखाना ॥ २ ॥ 

तव॒ बरु नाथ डोर नित धरनी । तेज हीन पाक ससि तरनी ॥ 

सेष॒ कम सहि सकि न भारा । सो तनु भूमि परेड भरि छारा ॥३॥ 

बरन  ऊवेर सुरस समीरा । रन सन्मुख धरि काह न धौरा ॥ 

जबर जित कार जम सार । आजु परेदु अनाथ की नाई ॥ ४॥ 

जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बरु बरनि न जाई ॥ 

राम विमुख अस हारक कुम्हार । रहा न कोड छु रोवनिहारा ॥ ५ ॥ 

तव॒ बस बिधि प्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप सितं नावहि साथा 

अब तव सिर भुज जबक खा । राम बियुख यह्‌ अनुचित नाह ॥ & ॥ 

कारु बिबस पति कहा न॒ माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ ७.॥ 
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छं ०- जान्यो मञुज करि यजुज कानन दहन पावक हरि खय । 
जेहि नयत सिव बह्मादि खुर पिथ भजेडु नहि करनामय ॥ 
आजन्म ते परद्रोहं रत॒ पापौधमय तव तनु अय । 
तम्हह दियो निजञ धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय ॥ 


५.0 ४००४ 107 > 1676 20871 9 त्‌ छ 811 1008611, 
{116 10९8४ 01 ६४७ ०9€ 000 ¬2©6» 2०१ 616. ००४ 8०076 "४8 (^ 11-167647ए1, ४०0 प 0000, णड 
1610०९५ 80086, 11070 31 ए 8.4 21801702, ( ४6 0०८8४07 ) 2716 0067 ६०५8 6० 1007088. 
{1118 00त ग़ 0 ४०८8 12, ४8.1९1 5611६0४ 1700 1६8 र्श्ण्ञ 10111 210 11877010 £ ०४९२३ 204 
पप28 2 810 9 (111४1४०6 1०८७ 8108; 6४ 47 2202 2.8 2080८४66 ॐ 10 ६18 0 प्ण 
0610! ए ४० ४0 तापः, ४6 101५९०18 5४20092. 


2, प©11६8.018 078 ४0 ©०८8प००९8 


दो--अहह नाथ रधुनाथ सम॒ रूपासिधु नहि आन । 
जोगि ब्द दुलभ शति तोहि दीन्हि भगवान्‌ ॥ १०७ ॥ 
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चो०-मंदोदरी बचन सुनि काना । सुर सुनि सिद्ध सबन्हि सुख साना ॥ 
अज मेसं नारद्‌ सनकादी । जे मुनिबर परसमारथबादी ॥ १ ॥ 
अरि कोचन रथुपतिहि निष्ारो । प्रम मगन सब भए सुखारी ॥ 
र्दन करत देखी सब नायो । गयड बिभीषनु मन दुख भारी॥ २ ॥ 
बधु दसा बिकोकि इख कीन्हा । तब प्रमु अनुजहि ध ० ॥ ता 
 लछिमन तेहि बहु बिध समुस्चाथो । बहुरि बिभीषन प्रयु परह ४ व 
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कृपादृष्टि प्रथु ति 


कीम्डि शिया प्रभु यसु मानी । धिधिवत 
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दो°-मदोदरी आदि 


1८1, ^ 4 - ह ^ 54.14. 


बिरोका । करहु च्या 


सव॒ देष 


[ ४०1. 11 


परिहरि स्थ स्ोष्छा ॥ 
देस कार भिमं जानी ॥ ४ ॥ 
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तिखजलि वाहि । 


भवन गं रघुपति गुन गम धरत अन साहि ॥ १०५ ॥ 
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चो०- आह बिभीषन पुनि सिरं नायो । केपासिधु तब अनुज बोायो ॥ 
तम्द॒ कपीस अगद नक नीला । जामवंत मारुति नयसीषछा ॥ $ ॥ 
सब मिखि जाहु बिभीषन साथा \ सारेहु तिरक कहेड रघुनाथा ॥ 


पिता बचन मे नगर न आव 
तुरत चरे कपि सुनि प्रभु 
सादर सिंहासन वेठारी 
जोरि पानि सबष्टीं सिर नाए 
तब रघुबीर बोकि कपि लीने 
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। आपु सरिस कपि अनुज पडावडं ॥ २ ॥ 
बचना । कीन्ही जाह तिङ्क की 
। तिलक सारि अस्तुति 

। सहित बिभीषन प्रथु पिं आण ॥ 

। कि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ ४ ॥ 


रचना ॥ 
अनुसारी ॥ ३ ॥ 
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( 1-4 ) 
छं०-किंप सुखी कहि वानी सुधा सम बरु तुम्हारे रिपु दयो । 
पायो विभीषन राज तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित खुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गादहं । 
संसार सिधु अपार पार प्रयास चि नर पादह ॥ 
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दो०- प्रभु के वचन श्रवन सुनि नहि अधाहि कपि पुंज । 
बार बार सिर नाव्हिं गदहि सकलं पद कज ॥ १०६ ॥ 
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(106) 
चो०- पुनि प्रभु बोि छियड हनुमाना । र्का जाहु कड भगवाना ॥ 

समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कंसरु रे तुम्ह॒ चकि आवहु ॥ १ ॥ 

तच हनुमत नगर महु आण । सुनि निसिचरीं निसाचर धपु ॥ 

बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता देखाद पुनि दीन्ही ॥ २ ॥ 

वूरिहि ते प्रनाम कपि कान्हा । रघुपति दूत जानक चीन्दा ॥ 

कह तात ग्रसु छपानिकेता । ऊर जुन कपि सेन समेता ॥ ३ ॥ 

सब बिधि कसर कोसरूाधीसा । मतु समर जीत्यो दससीसा ॥ 

अबिचल राज्ञ॒ बिभीषन पायो । सुनि कपि बचन रष उर छथो ॥ उ ॥ 
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>०_ अति हरष सन सन पुरुक ोखम्‌ सजरु कह पुनि पुनि रमा । 
का वे तोहि तरैरोक मर्ह कपि किमपि नहि घ्राषी समा ॥ 
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खु मातु म पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं । 
रन॒ जीति रिपुद बंधु जुत पस्यामि राममनामयं ॥ 
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दो°- सुनः खुत सदशन सकर तव हद्थं बसहु हनुभंत । 


सायुक्र  कोसरपति 


"1318620, त &1प् 02.20, 70 8021: 


रह समेत 


अनत ॥ १०७ ॥ 


1108. 811 6017070 6008.016 51४८९68 2.916 371 $ ०प्? 


1 68.2४ 2.०6 2:99 08 1016 1 08818 ए९1४1 4 18.1६8 ({ 1815 8708.718, ) 08 €$€ € 780610८8 ४० 


1? ( 107 ) 

चो ०-- अब सोह जतन करहु तुम्ह॒ तत्ता । देखों नथन स्पाम खदु गाता ॥ 
तब हनुमान राम पहि जाद । जनकसुता के ऊुलर सुनादै॥ $ ॥ 
सुनि सदेसु भानुकुरुभूषन । बोरि क्एि जुबराज बिभीषन ॥ 
माक्तसुत के संग सिधावहूु । सादर जनकसुतहि छे आवह ॥ २ ॥ 
तुरति सकर गए जह सीता । सेवहिं सब नि्िचरीं बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषन तिन्हहि सखाथो । तिन्ड बहु बिधि मजन करवायो ॥ ३ ॥ 
बहु भकार भूषन पषिराए । बिका रुचिर साजि पुनि व्वाए ॥ 
ता पर हरषि चढ़ी बेदेही । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ ४॥ 
बेतपानि रच्छ चहु पा । चे सकल मन परम इलासा ॥ 
देखन भलुं कीक सब आए । रच्छ कोपि निवारन धाएु॥ ^ ॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु । सीतहि सखा पयादे आनहु ॥ 
देखहं कपि जननी की नाई । बिहसि कहा रघुनाथ गोतादं ॥ & ॥ 


सुनि प्रभु बचन भाट कपि हरषे । नभ ते सुरन्द सुमन बहु बरषे ॥ 


सीता प्रथम अनल मड 
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राखी । प्रगट 


कीन्हि चह अतर साखी ॥ ७॥ 
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( 1-7 ) 


दुवोद 
विबाद ॥ १०८ ॥ 


कटे क्क 
छागी करे 


2,१6९६६९५ 8070€ 7€708.00.0.9\ 


7 02,08 ६० प ४, 0 68.21४ ४€ 0 ४06 5६000 1896168 ( 00 186 8.060008.0166 56 ) 


28.11 10€ 2.1 ४0 1810610 ६, 


चौ प्रभु के बचन सीस धरि 


सीता । बोरी 


{ 108 ) 


मन क्रम बचन पुनीता ॥ 


रुछिमन होड धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तड वेगी ॥ १ ॥ 
सुनि ल्छिमन सीता के बानी । बिरह विवेक धरम निति सानी ॥ 
लोचन ` सज जोरि कर दौड 1 प्रभु सन्‌ कष कहि सकत न ओऊ ॥ २ ॥ 
देखि राम स्ख लचछिमन धाएु । पाक प्रगरि काऽ बहु ए ॥ 
पावक प्रबल ` देखि वेदेदी । दर्ये हरष नदिं भय कचु तेही ॥ ३ ॥ 
जो मन बच क्रम मम उर माहीं 1 तजि रघुबीर आन गति नादी ॥ 
तो सानु सब कै गति जाना! मो कटं होड श्रीखंड समाना ५४ ॥ 
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(1-4 ) 


क्रियो सुभिरि प्रभु मेथिली । 


जय क्रोसटेस मेस वबंदित॒ चरन रति अति निमेली ॥ 


परतिधिब अरु लोकिकं करक पचड 
कां न रखे नम सुर सिदध सुनि देखि खरे ॥ १ ॥ 


प्रभु चरित 


पालक मषु जरे । 
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धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समपीं आनि सो ॥ 
सो राम वाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली | 
नव नील नीरज निकट मानु कनक पंकज की कटी ॥ २॥ 
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दो°-बरषहि सुमन हरषि खुर बाजहि गगन निसान । 
गावहि क्रिनर सुरवधू नाचि चठ विमान ॥ १०९ (क) ॥ 
जनकता समेत प्रथु सोभः अमित _ अपार । 
देखि भाल्यु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ १०९ (ख ) ॥ 
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चौ°-- तब रघुपति जचुलासन पाद । मातछि वचलेड चरन सिरु ना ॥ 
आप देव सदा स्वारथी । बचन कहि जनु परमारथी ॥ १॥ 
दीन बधु स्गरू रघुराया । देव कीन्हि देवन्ह पर वाया ॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अध गयड कमारगगामी ॥ २ ॥ 
प्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
जक अगुन अज अनघ अनामय । अनित अमोधसक्ति कर्नामय ॥ ३ ॥ 
मीन कमर सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु धरी ॥ 
ब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुम्श्दे नक्षायो ॥ ४ ॥ 
पह खर मश्िनि सदा सुरद्रोही। काम लोभ द्‌ रत अति कही ॥ 
जम सिरोमनि तव पदर पावा । यह हमरे मन समव आवा ॥ “^ ॥ 
हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत प्रु भगति विसारी ॥ 
भव प्रबा्ट संतत॒ हम प्रे । अव भञु पाहि सरन अयुसरे ॥ ६ ॥ 
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दो ०--करि विनती सुर सिद्ध सब रे जहं तर्द कर जोरि) 
अति सप्रेम तम पुकि िथि अस्तुति करत बहोरि ॥ ११० ॥ 
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छं०-जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 


भव वारन दारन सिह 
तन काम अनेक अनूप 
जसु पावन रावन नाग 
जन रजन भंजन सोक 


अवतार उदार अपार 
अज व्यापकमेकमनादि 

रघुबंस विभूषन दुषन 
गुन ग्यान निधान अमान 
भुजदंड भरचड प्रताप 
बिु कारन दीन दयाख 
भव॒ तारन कारन 

सर चाप मनोहर 


सुख मंदिर खुदरः 


ग्रोन धर । जछजारुन 
श्रीरमनं । मद्‌ मार मुधा ममत। समन ॥ 3 ॥. 


प्रभो 1 गुन सागर नागर नाथं बिभो॥ १॥ 
बी । गुन गावत सिद्ध मुनीद्र कबी ॥ 
महा 1 खगनाथ जथा करि कोप गहा॥ २॥ 
भयं 1 गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं ॥ 

गुनं । महि भार बिभजन 
सदा 1 करुनाकर राम नमामि सुदा ॥ 

हा । छत भूप बिभीषन दीन रहा ॥ ४॥ 
अजं । नित राम नमामि विभुं बिरज ॥ 

बलं । खल बृंद निकद महा ङस ॥ ५ ॥ 
हितं । छवि धाम नमामि रमा सहित ॥ 
काज परं । मन संभव दारुन दोष हर ॥ ६ ॥ 


ग्यानघन ॥ ३ ॥ 


रोचन्‌ भूपवर ॥ 
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भनवे अखंड न गोचर गो । सवरूप सदा सव्र होशन गो॥ 
इति बेद बदति न दंतकशा । रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा ॥ ८ ॥ 
कृतङ्व्य विभो सब बानर ए । निरखति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देव सीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ ९॥ 
अब दीनदयाल दया करणे । मति मोरि बिभेदकरी हरिये ॥ 
जेहि ते विपरीत क्रिया करिणि । दुख सो खुख मानि सुखी चरिएे ॥ १०॥ 
खलं खडन मंडन सम्य छमा । पद्‌ पक्रज सेवित संथु उमा ॥ 
चप नायक दे वरदानमिदं । चरनांवुज प्रेम सदा सखभदं ॥ ११॥ 
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दो°-- विनय कीन्हि चतुरानन प्रम पुरक अति गत । 


सोभासिधु 
81206102. 
चौ ०- तेहि 


अवसर दसरथ तहं आए 


अनुज सहित प्रमु बदन कीन्हा 
तात सकर तव॒ पुन्य म्रभाऊ 


सुनि सुत बचन प्रीति अति बाद 
रघुपति म्रथम प्रेम अनुमाना 
ताते उमा ` मोच्छ नहिं पायो 
सगुनोपास्षक मोच्छ न लेह 
बार बार करि प्रसुहि प्रनामा 
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बिखोकत . खोचन नहीं 


अघ्रात्‌ ॥ १११ 1 
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(्ाणधकी 
तनय बिरोकिं नयन जरु रए 1 

आसिरबादं पितो तब दीन्हा ॥ १1 
जीत्यो अजय निस्राचर राऊ 1 

नयन सर्कि रोमावखि खादी २1 
चितदइ पिति दीन्हेड द्द्‌ ग्याना 1 

दसरथ मेद भगति मन छायो ॥३7 
तिन्ह करहु राम भगति निज देही ॥ 

दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ ४ ॥ 
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दो०--अयुज जानकी सहित प्रभु सर कोसराधीस । 
सोमा देखि हरषि मन॒ अस्तुति कर खुर देस ॥ ११२ ॥ 
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>०--जय राम सोभा 


ध्रुत ओन बर 


21. 1. 2. - 


धाम 1 दायक 
सर चाप । युजदड 


(112 ) 
प्रनत 
प्रबलं 


विभ्रम ॥ 
प्रताप ॥ १॥ 
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162 
| जय दुषनारि खारि । मदन निख्यर धारि ॥ 
यह दुष्ट मारेड नाथ । भए देवं सक सनाथ ॥ २ ॥ 
जय हरन धरनी भार । म्मा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि छपा । किए  जातुधान विहार ॥ ३ ॥ 
ल्केतो 0 अति अलः गघं । किए वस्य खर गधवं ॥ 
मुनि सिद्ध नर खग नाय । हटि पंथ स्व॒ के छग ॥ ४॥ 
परद्रोह रत "अति दु । पायो सो फंड पापि ॥ 
अव सुन दीन दयाछ । राजीव नयन विसार ॥ ५ ॥ 


क. ऋ @, ( 


मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोड मोहि समान । 
अव देखि भ्रु पद कज । गत॒ मान प्रद दुख पुंज ॥ ६॥ 
कोड ब्रह्म निगुन ध्याय | अध्यक्त जेहि शति शाद ॥ 


मोहि भाव कोसल भूप । भरीराम सगुन सरूप ॥ ७ ॥ 
वैदेहि अनुज समेत । मम हद्यं करु निकेत ॥ 
मोहि जानि निज दस) दे भक्ति रम्निवास ॥ ८ ॥ 
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° दे भक्ति रमानिवास आस हरन खरन सुखदायक । 
खल धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनाथकं ॥ 
खर चंद रजन द्वद भंजन मनुजतनु अतकितवरं । 
बह्मादि सकर सेव्य राम नमामि करना कोमलं ॥ 
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०--अद्र क्षर कष आ, {दह्‌ {बङ्चु दे इ कपा । 
सह्‌ त्स नि पिम स क 
पह कर सुनि प्रिर वचम्‌ योरे दीनदयाढ ॥ ११२ ॥ 
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( 118 ) 
चो सुनु सुरपति कथि सभाद्ं हमारे ¦ रे भूमि निसिचरन्हि जे मारे ॥ 
समम हित रागि तजे इस्द प्राना ¦ संकरु जिजाड सुरस सुजाना॥ १॥ 
सुनु खगे प्रु कं यह वानी ¦ अत्ते अगाध जायं सुनि स्यानी 1 
परभु सक्‌ च्रिु्न सारि जिः ¦ वरु सक्रहि दीन्हि बडा ॥ २ ॥ 
सुषा बरपि क्पे अख निष्यप ¦ हरषि उषे सब प्रु पर्हिं आए 1 
सुधाव्ृष्टि मै हुड दख उपर ) जि अद्ध कपि नहिं रजनीचर ॥ ३ ॥ 
रामार ओष तिन्ह के सनं ! सुत्त भए टे भव बधन ॥ 
सुर सिक खद र्द अह रोद । जिखु सकर रघुपति कौ इंछा ॥४॥ 
रास सरसि को दीन दित्ता ! कन्दे अकत निसाचर स्यारी ॥ 
खल अल धा छाम रत रथन । सति पादे जो सुनिबर पाव न॥५॥ 
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दो०- सुमन बरषि सब सुर चङे चदि चडि रुचिर विमानं । 
देखि सखुअवसर प्रभु पहि आयड संभु सुजान ॥ ११४ (क) ॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि वारि । 


( र 


पुखुकिंत तन गदगद गिरयो बिनय करत अपुरि ॥ ११९४ ८(ख)।॥ 
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छ °--मामभिरक्षय रघुकुर नायक । धृत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोह महा घन पटु प्रभंजन । संसय विपिन अनल सर रजन ॥ २ ॥ 
अगुन सगुन गुन मदिर सुद्र । रम तम प्रव प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद॒ गज पंचानन । वसह निरंतर जन मन कानन ॥ २ ॥ 
विषय मनोरथ पुज कज वन । प्रवर तुषार उदार पार मन ॥ 
भव ॒बारेधि मद्र परमं द्र । वारय तारय संखति दुस्तर ॥ ३ ॥ 
स्याम गात राजीव व्रिखोचन । दीन वं प्रनतारति भोचन ॥ 
अज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम चप मम उर अंतर ॥ ४॥ 
मुनि रजन महि मंड मंडन । तुखुसिदास पमु जास विखंडन ॥ ५ ॥ 
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दो°- नाथ जवहि कोसल्युर होदि तिलकं वम्हार । 
छपासिधु मै आउव देखन अरित उदार ॥ ११५ ॥ 
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चो ०--करि विनती जव संसु सिधाएु । तब भ्रमु निकट विभीषनु आए ॥ 
नाद चरन सरे कह दु वानी । विनय सुनहु प्रभु सार्गपानी ॥ १ ॥ 
लङ सदर प्रभु रावन मारयो । पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो ॥ 


दीन सीन हीन मति 
<ॐब जन्‌ गह 


जातीं 
पुनीत प्रभु कीजे 
देखि कोस मदिर 
सब व्रिधि नाथ मोहि अपनादृ 


सुनत बचन खदु दीनदयाल 
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। मो पर छपा कौन्दि बहु मती ॥ २१ 
। मजनु करिअ समर 
सपदा । देइ कृपारु कपिन्ह कर 


श्रम दछीजे 1 
मुदा ॥ ३ ॥ 


। पुनि मोहि सहित अवधयुर जाइ ॥ 
। सजरु भए दो 


नयन विस्रा ॥ ४ ॥ 
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दो तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य वचन खच रात । 


भरत दसा खमिरत मोहि निमिष कट्प सम जात ॥ ११६८क) ॥ 
तपस वेष गात शस जपत निरंतर मोहि । 
देखो वेगि सो जतु करु सखा निहोरं तोहि ॥ ११६८(ख ) ॥ 
कतं अवधि जार जौ जित न पावडं बीर । 


खमिरत अयुज प्रीति प्रमु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ ११६ (ग) ॥ 
करे कर्प भरि राजु तुम्द मोहिं सखुमिरेड मन माहि । 
पूनि मम धाम पादह जहा सत॒ सब जाहि ॥ ११६ (घ) ॥ 
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चो°-सुनत बिभीषन बचन राम के । हरषि गहे पद कपाधाम कै ॥ 
बानर भट सकल हरषाने । गहि म्र पद गुन बिमरु बखाने॥ १ ॥ ` 
बहुरि बिभीषन भवन सिधायो । मनि गन बसन बिञ्ान रायौ ॥ 
खे पुष्पक प्रषु आगे राखा । दसि करि छकृषसिघु तव भाषा ॥ २ ॥ 
चदि बिमान सुनु सखा विभीषन । गगन जाद वषट पट भूषन ॥ 
नभ पर जाद बिभीषन तवही । बरषि दिए सनि अंबर सबही ॥ ३१ 
जोह जोड मन भवह सोह केही । मनि सुख मेकि उरि कपि देही 
हसे रायु श्री अनुज समेता । परम कौतुकी क्षा जिकेता॥ ७ ॥ 
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( 1-4 ) 
दो°- सुनि जेहि ध्यान न पावहि तेति तेति फह केद्‌ । 
छृपासिधु सोई कपिन्ह सन करत अनेक विनो द्‌ ॥ १९१७ (क) ॥ 
उमा जोग जप दान तप नान यल ्रत॒सेम । 
राम शपा नहि करहि तसि जसि निष्केवल प्रेय ॥ ११७ (ख) ॥ 
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चो ०- माल कपिन्ह पट वन पाए । पिरि पहिरि रघुपति पि आए ॥ 


नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि युनि हैत कोसखाधीला ॥ 5 । । 
चित सबन्ि पर कीन्ही दाया । बोले खदुर बचन रघुराया ॥ 
तम्हर बरु म रावनु , मास्यो । तिलक बिभीषन कह -पुनि सास्यो ॥ २॥ 
निज निज गृह अब तुम्ह॒ सब नाह । सुभिरेह मोहि उरपड़ जनि काहू ॥ 
सनत कचन मप्रमाङुर बानर । जोरि पानि बो 


सव॒ सादर ॥ ३ ॥ 
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प्रमु जद कडडु तम्हहि सब सोहा । हमरे होत वचन सुनि मोहा ॥ 


दीन त्ररोक ईस रघुनाथा ॥ ४1 
सनि भरु बचन लाज हम मरहीं । मसक कहूं खगपति दित करी ॥ 


देखि राम सुख वानर रौछछा। प्रेम मगन नहि गृह कै ईछा॥५॥ 


जनि कपि किए सनाथा । तुम्द 
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दो०-प्रभु प्रेरित कपि भादु सब राम रूप उर राखि। 
हरष विषाद सहित चङे विनय बिबिध विधि भाषि ॥ ११८ (क)॥ 
कपियति नीर रीडपति अगद नक हनुमान । 
सहित षिभीषन अपर जे जूथप कपि बरुवान ॥ ११८ (ख )॥ 
कहि न सकि कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन वारि । ` 
सन्मुख चितव्हि राम तन नयन निमेष निवारि॥ ११८ (ग) ॥ 
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चो०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई । रीन्हे सकर बिमान चदा ॥ 
मन मह बिप्र चरन सिरु नायो । उत्तर दिसिहि बिमान चलायो ॥ ९ ४ 
चरत बिमान कोहर होई । जय रघुबीर कहद सड कोद 1 
सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्रौ समेत प्रभु बैठे ता पर॥२॥ 
राजत रामु सहित भामिनी । मेर्‌ संग जनु घन दामिनी ॥ 


सचि विमायु चठेड अति आतुर । की्हौ सुमन बृष्टि हरषे सुर ॥३॥ 
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परम सुखद च्छि त्रिविध बयारी । सागर सर सरि नि्मरु वारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहं पासा । मन प्रसन्न निर्म नभ आसा ॥ ४ ॥ 
कह रधुनीर देखु रन सीता । र्छिमन इष्टौ हस्यो ईद्रजीता ॥ 
हनूमान अगद के मारे । रन महि परे निसाचर भारे ॥ ५ ॥ 
छेभकरन रान दौ भाई । इहं हते सुर सुनि दुखडाईै ॥ & ॥ 
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सीता सहित ऊपानिधि 
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सक्छ देखाए जानक्गिहि 
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( 1-6 ) 
थापेडं सिव खख धाम । 
सथुहि कीन्ह भरनाम ॥ ११९ (क ) ॥ 
कन्द वास विश्राम ! 
सि क 
कटं सवन्हि के नाम ॥ ११९ ८(ख))॥ 
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चो०- लरत बिमान तदल चि आवा । दंडक बन जह परम सुद्टावा ॥ 

कुभजादि मुनिनायक वाना । गष राजु सब के अस्थाना॥ १॥ 

सकर रिषिन्ह सन पाह असीसा । चित्रकूट आए जगदीसा ॥ 

तह करि सुनिन्ह केर सतोषा । चछा बिमानु तहा ते चोखा ॥ २ ॥ 

बहुरि राम जानकिष्ि देखादरं । जयुना कलि मल हरनि सुहाई ॥ 

इनि देखी सुरसरी छुनीता । राम कहा प्रनाम करं सीता ॥ २३॥ 

तीरथपति युनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म॒ कोटि अघ भागा ॥ 

देखु परम पावनि युनि बेनी । हरनि सोकं हरि खोक निसेनी ॥ ७ ॥ 

युनि देखु अवधयपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भव रोग नसावनि ॥ ५ ॥ 
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सहित अवध कडँ कीन्ह पाल प्रनाम । 
सज नयन तन पुखकिंत पुनि पुनि हरित राम ॥ १२० (क) ॥ 
प्रभु आई अिबेनी हरषित मनु कीन्ह । 


ष 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहं दान विविध विधि दीन्ह ॥ १२० (ख) ॥ 
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चो ०- प्रभु हनुमंतहि कहा बुद्ादं । धरि बडु रूप जवधयुर जादे ॥ 
भरतहि ङस मारि सुनाणड । समाचार ॐ तम्ह चकि आटु ॥ १॥ 
तुरत पवनसुत. गवनत भयज । तन्‌ भसु भरद्राज पहि गय ॥ 


नाना बिधि मुनि पूजा 


इहा निषाद सुना 


सुरसरि नाधि जान तब 
तब सीतं पूजी 
दौीन्हि असीस 

सुनत गृहा चाय 
प्रष्टि सष्टित बिरोकि 
प्रीति परम बिलोकि 
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कीन्ही (अस्तुति, करि पुनि आसिष दीन्ही॥ २॥ 
मुनि पद बंदि जुगु कर जोरी ॥ चदि बिमान 
प्रभु आए । नाव नाव 


प्रभु चले 
कहं रोग 


बहोरी ॥ 
ओरखाए ॥ ३ ॥ 


आयो । उतरे तट प्रु आयसु पायो ॥ 
सुरसरी । बहु प्रकार 
हरषि मन गंगा । सुंदरि तव 
माकर । आयड निकट परम सुख संरु ॥ ५ ॥ 
वैदेही । परेड अवनि तन सुधि नर्हिं ती ॥ 
रघुरादं । हरषि 


पुनि चरनन्हि परी ॥४॥ 
अहिवात अगा ॥ 


उडादइ ख्यो उर रदे ॥ & ॥ 
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बेठारि परम समीप वृषी सल स कर वीलती ॥ 
- लिन लि सेव्य स 
अब कसर पद पकृञ चिकि चिर ("= << सभ्य ज | 


खख धाम पूरनकाम रलं सस्र रस मसक्राभि त॥ १॥ 
सव भति अघम निषाद खो हरि भरत ज्यौ उर कष्टयो । 


मतिम (~ 7 

मत्तमद्‌ तुटसादास सा 9 शु शह चख (वखयादया ॥ 
€ ~ 

यह रावनारि चरि णन सश्च ए द्‌ रहदिष्द सद्‌ा | 


कामादिहर विग्यानकर खुर खद खमि गहि सुदा ॥ २ ॥ 
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6 8100028 8.06 88.68. { 1-2 ) 
दो०-समर विजय रघुबीर के चरति ॐ नहि सुजान । 
विजय विवेक विभूति लित तिन्ह देहि भमथान ॥ १२१ (क) # 
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यह कछिकाल मलायतन अल आशि खु विचार 
ीरघुनाय नाम तजि श्न आमं अधारः ॥ १२१(ख)॥ 
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इति श्रीमद्रामचरितमानसे पकटकटिकटुषरि्वं सने 
षष्टः सोपानः सयाप्तः । 
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( (पभ ०-1९27482 ) 
दो कर 
दोक्ीकण्डाधनीटं सुरवरविलसद्विपरपादाब्जचिह्न 


दो घाद्भ्यं पीतवस्रं सरसिजनयनं सवेदा सखुप्रसन्नम्‌ । .. 
प्राणौ नराचचपं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमान 
नौमीड्य जानकीं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ ९ ॥ 
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कोसखेन्द्रपदकमञ्जुरो कोमलायजमदेशवन्दितौ । 
जानकीकरसरोजखाछितौ चिन्तकस्य मनभरङ्सङ्गिनो ॥ २ ॥ 
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प 07811101062. (2) 
कुन्दइन्दुदर्गोरखुन्दर अम्बिकापतिममीष्सिदिदम्‌ ॥ 
न र्णीककरुकञ्जखोचनं नौमि शङ्कस्मनङ्गमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
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दो०--रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर रोग ॥ 
जै तरद सोचहि नारि नर ङ्ख तन्‌ णम बियोग ॥ 
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सगुन होहि सुंदर सकलं मने प्रसन्न सव 
प्रभु आगवन जनाव जय 
मातु सब मन 
आयड प्रभु श्री अयुज जुत कहनं चहतं अव 
दर्छिन फरककत 


कोसल्यादि 


भरतं नयन युज 
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कैर । 
फेर ॥ 
होद्‌ । 
कोद ॥ 
वारः । 


नगर रम्य चहुं 
अनद्‌ अस 


वारहि 


जानि सगुन मन हरध अति रुगे करन बिचार ॥ 
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चो ०-रहेड एक दिन अवधि अधारा । 
कारन कवन नाथ नहि आयडउ | 
अहह धन्य रुचिमन  अडभागी । 
कपटी ङि मोटि प्रथु चीन्हा । 
जौ करनी समुक्षे प्रभु मोरी । 
जन अवगुन प्रथु मान न काडः । 
मोरे जियें भरोस द्द सोई । 
बीतं अवधि रहि जौ प्राना । 
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दो-राम बिरह सागर मर्ह 


समुक्षत मन दुख भयड अपारा ॥ 
जानि कुरिरं किध मो्ि बिसरायड ॥ १ ॥ 
राम पदारबिदु अनुरागी ॥ 
तते नाथ सग नहिं खीन्हा॥ २॥ 
नष्टं निस्तार करूप सत कोरी ॥ 
दीन बधु अति दुरु सुभाऊ॥ ३ ॥ 
मिरिहि्टिं राम सगुन सुभ ष्टोदं ॥ 
अधम कवन जग मोहि समाना ॥ ४ ॥ 
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भरत मगन मन होत । 


विप्र॒ रूप धरि पवनलुत आइ गयउ जु पोत ॥ १ (क ) ॥ 


बेटे 
बेटे देखि कुसासन जया 
सम राम रघुपति जपत सघत नयन 


गात । 
जखजात ॥ १ (ख ) ॥ 
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चो-देखत ्नूमान अति रषेउ 


मन महं बहुत भति सुख मानी 
जासु बिरह सोचहु दिन रती 
रघुकुर सुखदाता 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा 
को तुम्ह तात कहौ ते आण 
मारत सुत मे कपि हनुमाना 
दीनबधु रघुपति कर किंकर 
मिरुत ग्रेम नहिं द्यं. समाता 
कपि तव दरस सकल दुल बीते 


तिरक सुजन 


बार बार वृद्धी कुखराता 
एहि स्देस सरिस जग माहीं 
नाहिन तात उरिनि मै तोही 


तब हनुमत नाइ 
कटु कपि कबहु 
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पद्‌ माथा । कहे सकर 
कृपा गोसाद्ं । सुभिर्ि 


( 1 ^-5 ) 
पुलकं एत लोचनं जलः बरषेडं ॥ 
बोरेड श्रवन सुधा सम बानी ॥ ११ 
रट निरंतर गुन गन पती ॥ 
आयड कृसर देव सुनि त्राता ॥ २ ॥ 
सीरा सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
तृावत जिमि पाइ पियूषा १३ ॥ 
मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
नाप मोर सुनु कपानिधाना ॥  ॥ 
सुनत भरत भटे उठि सादर ॥ 
नयन सखवबत जरु पुरुकित गाता 1 ५1 
मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
तो कहु देडं काह सुजु आता॥ & ॥ 
करि जिचार देखेडं कदु नाहीं ॥ 
अब प्रभु चरित सुनावह मोही ॥ ७ ॥ 
रघुपति गुन गाथा ॥ 


मोहि दास की नादं ॥ ८ ॥ 
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छ मिज दास ज्यां रघुबसभूषन कबहु भम सखुमिरन करथो । 
सुनि भरतं वचनं विनीते अति केपि पुकक्षि तन चरनन्हि प्रथो ॥ 
रधुखीर निज मुख जासु गुन गन कहत भग जग नाथ जो। 
कादै न होई विनीत परम पुनीत सदगुन सिधु सो॥ 
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दो-राम प्रान भिय नाथ त्ह सत्य बचन मम ततत | 

पुनि पुनि मिरुत भरत खनि हरय न हृदये समात ॥ २ (क) ॥ 
सो- भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयड कपि राम पहि । 

कही ऊसख सव जाद हरषि चलेउ प्रथु जन चदि ॥२८ल)॥ 
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चो ०-- हरषि भरत कोसर्पुर आए । समाचार सब गुरि सुनाए ॥ | 
युनि मदिरं मर्ह बात जनाई । आवत नगर कुसल रघुरादं॥ १ ॥ 
सनत सकर जननीं उदि धां । कहि प्रभु सरु भरत समुक्षादं ॥ 


समाचार पुरवासिन्ह पाए । नर अर्‌ नारि हरषि सब धाएु॥ २ ॥ 
दधि दुब रोचन फल कख । नव॒ तल्सी दर मगर मूला ॥ 
भरि भरि हेम थार भामिनी । गावत चरि सिुरगामिनी ॥ ३ ॥ 


जे जेसेिं तैसेहि उरि धावहिं । बारु बद्ध करं सग न॒ खावहि ॥ 
एक ५ एकन्द कष्टं वृह्यहिं भई । तुम्ह देखे दयार रघुराई ॥ 9 ॥ 
अव थु आवत जानी । भदै सकर सोभा कै खानी ॥ 
बहृद्‌ ‡ सुहावन त्रिविध समीरा । भह सरजू. जति निमेल नीरा ॥ ५ ॥ 
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दो०--हरषित शुर परिजन अनुज्ञ ` भूर इद समेत । 


चे भरत मन प्रेम अति 


बहुतक चदा 


अटारिन्ह निरखहि 


सन्मुख कपानिकेत ॥ २ (क) ॥ 
गगन बिमान 1 


देखि मघुर सुर हरषित करहि खमगरु गान ॥२८(ख) ॥ 


राका ससि 


रघुपति पुर सिधु देखि हरषान । 


वद्यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥३(ग)॥ 
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चो०- दहो भानुकख | 
सुनु कपीस अगद 
जदपि सब 


कृमरु दिवाकर । कपिन्ह देखावत 


( 3 ^-© ) 


नगर मनोहर ॥ 


लंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ १1 
बेकंढ खाना । बेद पुरान बिदित 


जगु जाना ॥ 


अवधपुरी सम श्रिय निं सोऊ । यहं प्रसंग जानद कोड कोऊ ॥ २ ॥ 


जन्मभूमि मम 
जा मजतन 
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पुरी सुद्ावनि । उत्तर दिसि 
ते बिनि भ्रयासा । मम समीप 
अति प्रिय मोहि इह के बरासी । मम धासद। 
हरते खव कपि सुलि अखं बसी । धन्य अष जो 


बह सरज्‌ पावनि ॥ 
नर पावहि बासा ॥ ३1 
मुरी सुख रासी 
रास श्खालौी ॥ ४ ॥ 
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दो °--आवत देखि 
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सव॒ कपासिधु 
नगर निकर प्रभु परेड उतरेड 
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भगवान । 
भूमि बिमान ॥ (क) ॥ 


उतरि कडेड प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु । 
परित राम चे सो हरु बिरह अति ताहु ॥४८ख) ॥ 
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चो०-आणए्‌ भरत संग सब 
बामदेव बसिष्ट मुनिनायक 
धाद धरे गुर चरन सरोरुह 
भेंटि ` केषर बक्षी सुनिराया । 
सकल द्विजन्ह मिलि नायड माथा 
गहे भरत पुनि प्रथु पद पंकज 
परे भूमि नष्टि उशत उदाए 
स्यामरु गात रोम भए ठाद 
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लागा। कृष 


( 4 ^-5 ) 


तन भ्रीरघुबीर वियोगा ॥ 
देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥ 1 ॥ 
अनुज सहित अति पुरुक तनोरुह ॥ 
हमरं कषर तम्हारिदिं दाया ॥ २॥ 
धमं धुरधर रघुकुरनाथा ॥ 
नमत जिन्हहि सुर युनि संकर अज ॥ ३ ॥ 


बर करि छृपासिधु उर खाए ॥ 
नव राजीव नयन जख बदे॥ ४॥ 
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छ ० राजीव रोचन खवत जक तन लित पुलकावङि वनी । 
अति प्रेम दर्थे खगाई अनुजहि भिरे प्रञु भिभुधन धनी ॥ 
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प्रमु मिरुतं अयुजि सोह मो पर्हि जाति नदि उपमा कही । 
जनु भेम अरु सिगार तजु धरि म्ले बर सुषमा कदी ॥ १॥ 
बृद्चत॒छृपानिधि कुस भरतहि बचन वेगि न आवद । 
सुसु सिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावर ॥ 
अब कुस कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो 1 
वृडत बिरह वारीस ङपानिधान मोहि कर गदि छियो ॥ २॥ 
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दोऽ युनि प्रभु हरषि सच्ुहन भटे हृदये रगाई । 
छलिमन भरत मिले तब परम प्रम दोउ भाईद॥५॥ 
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1धप 


(8) 
चौ०--भरताजुन र्छिमन पुनि भटे । दुखह बिरह संभव दुख मेरे ॥ 
सीता चरन भरत सिर नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥ १ ॥ 
प्रथु बिरोकि हरषे पुरबासी । जनित वियोग विपति सब नासी ॥ 
्रेमातुर सब रोग निहारी । कौतुक कीन्ह पारु खरारी॥ २ ॥ 
अमित खूप प्रगे तेहि काला । जथाजोग मिरे सबहि कृपाङा ॥ 
कृपादृष्टि रघुबीर बिरोकी । किए सकर नर नारि बिसोक्छी ॥३॥ 


छन महिं सबहि मिरे भगवाना । उमा मरम यह का न जाना ॥ 


आगे 


एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । 


कौसल्यादि धा 
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सातु सब 


चके सीर गुन धामा ॥ 9 ॥ 
निरखि बच्छ जनु धेनु ख्वादं ॥ ५॥ 
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छं°--जनु धेनु बालक वच्छ तजि गृह चरन बन परवस गईं । 
दिन अंत पुर खख खवत थन हुंकार करि धावत अदं ॥ 
अति प्रेम प्रभु सव मातु भेरी बचन सदु बहुविधि कदे । 
गद विषम विपति बियोगभव तिन्ह हरष सखुख अगनित खे ॥ 
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दोऽभेटेड तनय समित्रं राम चरन रति जानि) 
रामहि मिलत केकदे हद्यं वहत सखङ्कानि ॥६८क) ॥ 


लछमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाई । 
ककड करे पुनि पुनि मिले मन कर छोथु न जाई ॥ ६ (ख) ॥ 


8 01678 60018660 062 8020 ( 118, &1118.118, ) 767062006710& 110 प 6७००४९५ 168 प 28 
४0 € 52270278 1669. 4.8 107 8167, 806 1616 १९2 प1007110४8018 2४ 26826 11198 
67007801 8 52/08. 1121585718.118 ४00 @70078.06त्‌ 211 118 21071678 2. 2.६ ०७111 ४९त्‌ 
४0 2609158 ४0617 1168818. 5४ 6९७ #0प क € 216४ 81166४7 8.&21४ &.०त 8,६2.12, 118 ˆ 
01४6670688 07 1668149 ४0 स 2708 187 610 210४ 16876 11102. { 6 € -8 } 


चो०-सासुन्ह सबनि मिली वैदेही । चरनन्हि रखगि हरु अति तेही॥ ` 
देहि असीस वृक्षि ऊसखाता । होद अचल नम्हार अषहिवाता ॥ १ ॥ 
संब रधुपति मुख कमर बिरोक्टिं । मंगर जानि नयन जरः रोक ॥ 


कनक थार आरती उतार । नार बरार ग्रु गात निहारं ॥२॥ 
ताना भति निषछादरि ररौ । परमानंद हरष उर अर ॥ 


कोसल्या युनि उनि रघुबीर । चितवति कृपायिषु रनधीरहि ॥ ३ ॥ 


हदय बिचारति बार बारा । कवन भति रंकापति मारा ॥ 
अति सुकुमार जग मेरे बारे । निसिचर सुभटः महाबल भारे ॥ ४॥ 
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दो°--लछछिमन अरु सीता सहित प्रभुहि विकोकति मातु । 
पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७ ॥ 


परमानद मगन मन 
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(7) 
चो ०--रंकापति कपीस नरु नीरा । जामत अंगद सुभसीला ॥ 
हचुमदादि सब बानर बीरा! धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥१॥ 
भरत सनेह सीर वत्त नेमा । सादर सब बरनि अति गरेमा ॥ 
देखि नगरथारि- कै रीती । सकर सरां भ्रु पद भीती ॥२॥ 
पुनि रघुपति सब सखा बोराए । मुनि पद राग सकर सिखाए ॥ 
गुर बसिष्ट कुरपूज्य हमारे । इन्ह की कृपो दनुज रन मारे} ३॥ 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भए समर सागर क बेरे ॥ 
मम हित रागि जन्म इन्ह हरे । भरतहु ते मोहि अधिक पिरे ॥ ७ ॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भण । निमिष निमिष उपजत सुख नए ॥ ५५ 
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दो*-कौसल्या के चरनन्दि पुनि तिन्ह नायड माथ । 
आसिष दीन्हे हरषि तुस्ह भिय मम जिमि रघुनाथ ॥ ८८(क) ॥ 
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सुमन बृष्टि नभ सक्र भवन चे सखुखकष्‌ । 


चह अटारिन्द देखि 
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नगर नारि नर ब्द ॥८८(ख)॥ 
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चो०--कंचन करुस बिचिन्न संवारे । सब्टिं धरे सजि निज निज द्रे ॥ 
बद्नवार पत्ताका केतू । सबन्हि बनाए मगर दहेत्‌ ॥ 9 ॥ 
वीथीं .सकरु सुगंध सिचादं । गजमनि रचि बहु चौक पुराद ॥ 
नाना भति सुमंगलः साजे । हरषि नगर निसान व्ह बाजे ॥ २ ॥ 
ज तहं नारि निखछावरि करीं । देि असीस रष उर भरष्ठीं ॥ 
कचन थार आरतीं नाना । ज॒बतीं सजं करं सुभ गाना ॥ ३ ॥ 
कर्हि आरती आरति्र कें । रघुङकरु कमर बिपिन दिनकर कँ ॥ 
पुर सोभा सपति कल्याना । निगमं सष सारदा बखाना ॥ ४॥ 


ते यह चरित देखि ठ्गि रीं 
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। उमा तासु गुन नर किमि कटी ॥ ५॥ 
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दो नारि छसुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । 


अस्त भरे बिगसत भर 


होहि सगुन सुभ विबिधि 


निरखि राम राकेस ॥ ९८क) ॥ 
बिधि बाज गगन निसान । 


ध पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ९८ ख) ॥ 
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( 9 ^.-8 ) 
चो०-प्रभु जानी दैक रजानी । प्रथम तासु गृह गणु भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ १ ॥ 
कृपासिध जब मदिर गए । पुर नर नारि सुखी सब भए ॥ 
णर बसिष्ट॒द्िज र्ण बुखाद । आज्ञ॒ सुघरी सुद्विन समुदा ॥ २४ 
सब द्विज देहु हरषि अनुलासन । रामचंद्र वै्दि सिघासन ॥ 
सुनि वसिष्ट के बचन सुहाए । सुनत सकल बनिप्रन्द अति भाए ॥ ३ ॥ 
कहिं बचन दु विप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अब सुनिबर बिलुब नहिं कीजे । महाराज कहँ .तिरुक करीयै ॥ ४॥ 
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( 1-4 ) 


सन सखुनत चखेड हरषाई । 


गज तुरत संवारे जाई ॥ १० (क) ॥ 


जह तरह धावन पठ्डइ पुनि मंगर द्रव्य मगाई । 
हरष समेत बसिष्ट॒ पद पुनि सिरु नायउ आई ॥ १० (ख) ॥ 
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चो ०--अवधपुरी अति 


राम कहा 


पुनि कर्नानिधि 
अन्हदाए प्रभु तीनिड 
भरत भाग्य प्रभु 


रुचिर बनादे । देवन्ह॒ सुमन बृष्टि क्षरि खे ॥ 
सेवकन्ह॒ बुरखा । प्रथम सखन्ह॒  अन्हवावहु जादे ॥ १ ॥ 
सुनत॒ बचन जह तष्टं जन धाए । सुभ्रीवादि 
भरतु हकारे । निज कर राम जरा निरभारे ॥२॥ 

भाद । भगत | 
कोमलताद । सेष कोटि सत सक्िं न गाद ॥ ३ ॥ 


तुरत अन्हवाएट ॥ 


रघुरादरे ॥ 


शखर कृपा 


182 
पुनि निज जटा राम बिबराए । 
करि मजन प्रभु भूषन साजे) 
"6 भन 0 9०५०३ ९.8 0008४ 


४88४6711 न 66००००४९त 806 ४06 £ ०५१8 81164 
००71 8 ©001017प्0ए8 8100 ए€7 07 106६. 
8 8708 08.116 -त18 867ए६.268 210 88.10, 
"(०0 816 2289४ 87128 2 0811 107 ग्ण 
007072068.2 11118 1101611४ "1€ $ 16816 
1168 6070708. ४068 867 8.1108 2521 31) 3.11 
0170100 ४1688 816 420८६19 08164 8९1९६. 
2716 16 2686. 68 4.11 20626017 ए] ९2.712 
1628 68118 5387868 210 62860 ४2.2164 
118 108४8 81 पप (18 0 20 12.208. 


ह^1, ^ 74 -£.^.12.4. 74 ६ 


[ 01, 1 


मागि 
सव 


नहाए ॥ 
लाजै ॥ ४ ॥ 


अनुखासन 
अनंग देखि 
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दो°--साखुन्ह सादर जानकिहि मजन तुरत कराद्‌ । 
दिव्य वसन वर भूषन अंग अंग सजे बनाई ॥ ११ (क) ॥ 
राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि। 
देखि मातु सब हरषीं जन्म खुफट निज जानि ॥ ११८ख)॥ 
सुय खगेस तेहि अवसर बर्मा सिव मुनि वृद । 
चडि बिमान आए सब खुर देखन सखुखकद्‌ ॥ ११८ग)॥ 
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( 11 ^-© ) 
चो०- प्रमु बिलोकि सुनि मन अनुरागा । तुरत दिव्य सिघासन मागा ॥ 

रबि सम तेज सो बरनि न जादे । बेटे राम द्विजन्ह सिर नादै॥ १ ॥ 

जनकसुता समेत रधुरादं । पेखि प्रहरषे युनि समुदा ॥ 

बेद॒ मत्र तब द्विजन्हद उच्ारे। नभ सुर सुनि जय जयति पुकारे ॥ २ ॥ 

भ्रयम तिलक बसिष्ट॒सुनि कीन्हा । पुनि सब्र बिप्रन्ह आयु दीन्हा ॥ 

सुत बिरोकि हरषीं महतारी । बार बार आरती उतारी ॥ ३ ॥ 

बिप्रन्ह शन बिबिधि बिधि दीन्हे । जाचक सकर अजाचक कीन्हे ॥ 

सिषासन पर त्रिभुभन सादं । देखि सुरन्द दुंदुभीं बजाई ॥ ४ ॥ 
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2°--नभ दुदुभी वाजि विपुर गंधवं किनर गावी । 
नाचहि अपरा चेद परमानद खुर सुनि पावही॥ 
भरतादि अच॒ज बिभीषनांगद हुमदादि समेत ते। 
गरे छ चामर व्यजन धनु असि चमं सक्ति विराजते ॥ १ ॥ 
श्री सहित दिनकर वंस भूषन काम बहु छवि सोह । 
नव अवुधर वर गात .अंबर पीत खुर मन मोहईे॥ 
म॒कुटांगदादि विचि भूषन अंग अगन्हि प्रति सजे। 
अंभोज नयन विसा उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥२॥ 
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दोऽ वह सोभा समाज सुख कहत न बनइई खगेस । 
वरनहि सारद सेष शति स्रो रसं जान मेस ॥ १२ (क) ॥ 
भिन्न भिन्न अस्त॒ति करि गण सुर ॒निज निज धाम । 
बेदी वेष चेद्‌ तव आण जह श्रीराम ॥ १२८ख)॥ 
प्र सवेग्य कीन्ह अति आर छृपानिधान । 
लखेड न काह मरम क्कु ख्गे करन गुन गान ॥ १२८(ग) ॥ 
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छं°- जय सगुन निगुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 
द्सकधरादि प्रचंड निसिचर प्रवर खल भुज बक हने ॥ 
अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दे । 
जय प्रन॑तपार दयार प्रभु संजु्कत सक्ति नमामहे ॥ १॥ 
तव॒ बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । 
भव पथ रमत अभित दिवस निसि कारु कमं गुननि भरे ॥ 
जे नाथं करि करुना विरोके भिबिधि दुख ते निबंहे। 
भव सेद्‌ छदन दच्छ हम कर रच्छ राम नमामहे ॥ २॥ 
जे ग्यान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदर । 
ते पाइ सुर दुर्भ पदादपि परत हम देखत हस ॥ 
बिखास करि सब आस परि्रि दास तव जे दोह रहे । 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे ॥ २ ॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज खुभ परसि भनिपतिनी तयं 1 
नख ॒ निगंता मुनि . बदिता बेखोक पावनि सरसरसी ॥ 
ध्वज कुलिस अङ्ुस कज जुत बन फिरत कटक किन लहे । 
पव्‌ कज दद मुङक्कुद राम रमेस नित्य भजामहे॥ ४।॥ 
अन्यक्तमूखमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भते) 
षट कथ साखा पंच बीस अनेक पनं खमन धने \ 
फल जुग बिधि कटु मधुर बेलि अकेकि जेहि आधित रहे । 
पललवत फूलत नवर नित संसार विटप नमामहे॥ ५॥ 
जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं 
ते कहँ जान नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 
कर्नायतन भयु सद्गुनाकर देव यह बर मागहीं । 
मन बचन कमे विकार तजि तव॒ चरन हम अचुरागही ॥ £ ॥ 
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दो--सव के देखत बेदन्द विनती कीन्ह उदार । 
अंतधौन भप पुनि गए ब्रह्य आगार ॥ १६८क)॥ 
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वैनतेय सख संभु तव . आपः जहं रघुखीर । 
बिनय करत गदगद शिरा पूरित पुरक सरीर ॥ १२८(ख,॥ 
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छं°-जय राम रमारमनं समनं । भव ताप भयाङ्र पाहि जनं ॥ 
अवधेस सखुरेख रमेख बिभो । सरनागत मागत पाहि प्रमो ॥ १॥ 
दससीस -विनासन बीस भुजा । रत दरि महा महि भूरि र्जा ॥ 
रजनीचर ब्द पतंग रहे । सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ २॥ 
महि मड मंडन चारुतरं । धृत सायक चाप निषंगश बरं ॥ 
मद्‌ मोह महा ममता रजनी । तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ ३॥ 
मनजात॒ किरात निपात किए । खग खोग कुभोग सरेन दिए ॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया बन पार्वेर भूलि परे ॥४॥ 
बहु रोग॒वियोगन्हि रोग हए । भवदंधि निराद्र के फल ए ॥ 
भव खिधु अगाध परे नर॒ते। पद पंकज प्रेम न जे करते ॥ ५॥ 
अति दीन मलीन ` दुखी नितहीं । जिन्ह कै पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 
अवख्ब भवंत कथा जिन्द के । परिय संत अनंत सदा तिन्ह कं ॥ ६॥ 
नहि राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह के सम वैभव वा विपदा ॥ 
पहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भतेस सद्‌ा ॥ ७ ॥ 
करि भेम निरंतर नेम लिप । पद पंकज सेवत खद्ध॒ हिणं ॥ 
सम मानि निरादर आदरही। सब संत खी बिचरति मही ॥ ८ ॥ 
खनि मानस पंकज शग भजे । रघुवीर महा रनधीर अज ॥ 
तव॒ नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महागद मान अरी॥ २ ॥ 
शन्‌ सीख रुपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ 
रथुनव्‌  निकंद्य इंदघनं । महिपाल बिरोकय दीन जनं ॥ १० ॥ 
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तो०-वार बार बर मागे हरषि देह भरीरग । 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा  सतसंग ॥ १४ (क) ॥ 
चरनि उमापति राम गुन हरषि गण कैलास । 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सव बिधि सुखप्रद बास ॥ १ (ख ) ॥ 
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चो ०--सुनु खगपति यह कथा पावनी । धरिबिध ताप भव भय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लह नर बिरति बिबेका ॥ १ ॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
सुर दुरभ सुख करि जग माहीं । अतकार रघुपति घर जाहीं ॥ २1१ 
सुनहि बिसुक्त बिरत्‌ अरे बिष । रुहं भगति गति संपति नदे ॥ 
खगपति राम कथा मै बरनी । म्वमति बिरास शरास दुखं हरनी ॥ ३ ॥ 
बिरति बिबेकं सगति द्द करनी । मोह नदी कर्ह सुद्र तरनी ॥ 
नित नब मंगस कोसख्पुरी । हरषित रहि लोग सब करी ५४५ 
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नित नह प्रीति राम पद पकज । सब के जिन्हहि नमत सिव मुनि अज ॥ 
मगन बहु प्रकार परिराः । द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥ ५॥ 
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दो ०-ब्रह्मानद मगन कपि 
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प्रीति । 


प्रभु पद्‌ 


जात न जने दिवस तिन्ह गण मास षड बीति ॥ १५॥ 


८16 10४ 01 20802010 110 58.118 ; 211 
1011680 0४ {670 ०2०६16९6 ४11 2 0681106 


7168 1000८698 67७ ०२०१1686 32 
पए 86 06९०060 0 06 71078 166४, 1298 
81 11020118 084 €189866. 


चो०- बिसरे गृह सपनेहं सुधि 
तब रघुपति सब सखा बोखाए 
प्रम म्रीति समीप वशर 


तुम्ह॒ अति कीन्हि मोरि सेवका 
ताते मोहि तुम्ह अति भ्रिय खगे 
अनुज राज संपति बेदेही 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना 
सब कं प्रिय सेवक यह नीती 
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नाहीं । जिमि 


( 15 ) 


परद्रोह सत मन माहीं ॥ 
आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥ १ ॥ 
भगत सुखद शद बचन उचारे ॥ 


सख पर केहि बिधि करौ बड़ा ॥ २ ॥ 
मम हित रागि भवन सुख त्यागे ॥ 
देह गेह परिवार सनेही ॥ ३ ॥ 
ख्रषा न कहड मोर यह बाना ॥ 
मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ ४ ॥ 
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।०--अव गृह जाहु सखा सव भजेह मोहि दद्‌ नेम । 
४ 
सदा सवगत सबंहित जानि करे अति प्रेम ॥ ९१६॥ 
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चो०- -सुनि ` भ्रशु बचन मगन सब भण्‌ । को हम करां बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे । सकर्हिं न कषु कहि अति अनुरागे ॥ १ ॥ 
परम प्रेम तिन्ह करं प्रभु देखा । कहा बिबिधि बिधि ग्यान बिसेषा ॥ 
प्रभु सन्मुख कदु कहन न पारि । 


तब प्रमु भूषन बसन मगाण 
सुम्रीवहि प्रथम पहिराए 
प्रभु प्रेरित रुछिमिन पहिराणए 
अगद व्रैठ रहा नहि डोला 
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पुनि पुनि चरन सरोज निहार्हिं ॥ २ ॥ 


नाना रग अनूप सुहाए ॥ 
बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ ३ ॥ 
रंकापति रघुपति मन ए ॥ 


प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोरा ॥ ४ ॥ 
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दो ०--जामवंत नीलादि सब प्रिर घुनाथ । 
हिर्ये धरि राम रूप सब चे नाद्‌ पद माथ ॥ १७८क)॥ 
तव अगद उदि नाइ सिरु सज नयन क जोरि । 
अति विनीत बोखेड बचन मनर त्रम रस॒ बोरि ॥ १७(ख)॥ 
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चो सुनु सव॑श्य छपा सुख सिधो। दीन दूयाकर आरत बंधो ॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली । गयड तुम्हारे्ि को धारी ॥ १ ॥ 
सरन सरन बिरदु संभारी । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोर तम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाड कहौ तजि पद जर्जाता ॥ २ ॥ 
तुम्हहि विचारि कह नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बाख्के ग्यान बुद्धि बर हीना । राख सरन नाथ जन दना ॥ ३ ॥ 
नीषि हरु गृह क सब करिह । पद॒ पंकज बिलोकि अव तरिष्टडं ॥ 
जस कि चरन परेड प्रभु पाटी । अब्र जनि नाथ कह गृह जायी ॥ ४ ॥ 
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दो°--अंगद्‌ बचन विनीत सुनि रघुयति करुना सीव । 
श उखाद उर खायड सजरङ नयन राजीव ॥ १८ (क) ॥ 
निज उर माल बसन मनि बाछितनय पहिराह । 
बिदा कीन्हि भगवान तव बहु प्रकार समरु्चा₹ ॥ १८ (ख ) ॥ 
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चो ०-भरत अनुज सौमित्रि समेता । पटवन चे भगत कृत चेता ॥ 
अगद हृद्ये प्रम नहि भथोरा । फिरि फिरि चितव राम की ओरा॥ १ ॥ 
बार बार कर दंड प्रनामा । मन अस रहन कष्ट मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोर्नि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत सि भिनी ॥ २ ॥ 
प्रभु रुख देखि बिनय बहु भषी । चके हृद्ये पद पंकज राखी ॥ 
अत्ति आदर सब केपि पडचाएु । भादन्ह सहित भरतः पुनि आषु ॥ ३॥ 
तज सुुभ्रीव चरन गि नाना । भति निनय कन्दे हनुमाना ॥ 
दिनि दस करि रघुपति पदं सेवा , षुनि तव॒ चरन देखिहडे देवा ॥ ४ ॥ 
पुन्य पुंज तुमह पवनकुमारा । सेवे जाह कपा आगारा ॥ 
अस कृषि कपि सब वच्छे तुरंता। अगद कद सुनहु हनुमता ॥ ५ ॥ 
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दो०--कटेह दंडवत प्रमु स तुम्हहि कड कर जोरि। 
बार वार रघुनायकहि सुरति कराण मोरि ॥ १९(क)॥ 
अस कहि चले बालिसुत फिरि आयडउ दयुमत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवत ॥ १९८(ख)॥ 
कुलिखह चाहि कठोर अति कोम कुखुमह चाहि । 
चित्त खगेसख राम कर समुक्चि परइ कडु काहि ॥ १९८(ग) ॥ 
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चौ०- युनि पारु छियो बोणि निषादा । दीन्दे भूषन बसन भरसादा ॥ 
जाह भवन मम सुमिरन करे । मन कस बचन धमं अनुसरेहू ॥ १ ॥ 
तुम्ह॒ मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रंह पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि रोचन बारी ॥२॥ 
चरन नर्न उर धरि गृह आवा । भ्रयु सुभाड परिजनन्हि सुनावा ॥. 


रघुपति चरित देखि पुरबासी । पुनि युनि कहिं धन्य सुखरासी ॥ ३ ॥ 
राम राज बेरे रोका । हरित भए गए सब सोका ॥ 


खो ॥ ७ ॥ 
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ो*--अरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ दोग । 
चरहि सद पावहि खुखहि नहि भय सोक न रोग ॥ २० ॥ 
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चो०- हिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहि काहि व्यापा ॥ 
सब नर कर्हि परस्पर भीती । चलि स्वधमं निरत श्रुति नीती ॥ १ ॥ 
चारिड चरन धमं जग माहीं । पूरि रहा सपनेट अघ नाहीं ॥ 
राम भरति रत नर अर्‌ नारी । सकर परम गति कै अधिकारी ॥ २ ॥ 
अल्यद्त्यु नहिं कवनिड पीरा । सब सुद्र सब बिरूज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोड अन्रुध न लच्छनहीना ॥ ३ ॥ 
सव॒ निदुभम ध्म॑रत पुनी । नर अर्‌ नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सव्र गुनग्य पडत सब ग्यानी । सब कृतग्य नहि कपट सयानी ॥ 9 ॥ 
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काल कमे सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ २९ ॥ 
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प. 1 1 ए ¶^.5.4 - ह 2 7र72.4. 193 
चो° -भूमि सष्ठ सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
जन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कचु बहुत न तासु ॥ १ ॥ 
सो मषिमा समुक्षत प्रभु केरी । यह बरनत दीनता घनेरी ॥ 
सोड महिमा खगेस जिन्ह जानी । पिरि एदि चरित तिन्ह रति मानी ॥ २॥ 
सोउ जाने कर फर यष ङीखा । कहि महा मुनिवर दमसीखा ॥ 
राम रज कर सुख संपदा । बरनि न सकद फनीस सारदा ॥३॥ 
सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नर नारी ॥ 
एकनारि बत रत सब क्षारी । ते मन बच क्म पति हितकारी ॥ ॥ 
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दो०- दंड जतिन्ह कर भेद जह नतेक चत्य समाज । 
जीतह मनहि सुनिअ असर रामचंद्र के राज ॥ २२॥ 
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चो०- रहि फरहि सदा तर्‌ कानन । रहहिं एक संग गज पंचानन ॥ 
खग शग सहज बय्‌ बिक्षरादे । सबन्हि परस्पर प्रीति बदादै॥ ऽ ॥ 
कूज खग सरग नाना ब्दा । अभय चरहिं बन करहि अनदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अकि छे चलि ` मकरंदा ॥२॥ 
लता बिटप मागे मधु ववी । मनभावतो धेनु पय खबहीं ॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेतां भद कृतज्ग कै करनी ॥ ३॥ 
प्रगारीं गिरिन्ह बिबिधि मनि खानी । जगदातसमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहर्द बर बारी । सीत अमर स््राद सुखकारी ॥ ४ ॥ 
सागर निज मरजादोौं रही । डारर्हिं रल ॒ तरन्हि नर रृषही ॥ 
सरसिज संर सकर तड़ागा । अत्ति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥ ५ ॥ 
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दो बिधु महि पूर मयुखन्हि 
मागें वारिद देहि 
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रबि तप जेतनेहि काज । 


जरु रामचद्र के राज ॥ २३ ॥ 
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चो ०-कोटिन्ह बाजिमेध मरु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कष दीन्हे ॥ 
श्रुति पथ पालक धम धुरंधर । गुनातीत अर्‌ भोग पुरदर ॥ १ ॥ 
पति अनुद्रु सदा .रह सीता । सोभा खानि सुखीर बिनीता ॥ 
जानति कृपारसिघु प्रुतादे । सेवति चरन कमल मन लाद ॥ २॥ 
जद्यपि गृहं सेवक सेवकिनी । बिषुरं सदा सेवा बिधि गुनी ॥ 
निज कर गृह परिचरजा करदं । रामचंद्र आयसु अनुसरदं ॥ ३ ॥ 
जेषि बिधि पासि सुख मानद । सोद कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
कोसल्यादि सासु गृह माहीं । सेह सबन्हि मान मद्‌ नाष्ठीं ॥ ४ ॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदबा संततमनिदिता ॥ ५ ॥ 
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दो०--जासु छपा कटाच्छु खुर ॒चाहत चितवः न सोर । 
राम पदारविद रति करति खभावहि खोड ॥ २४ 
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चो०- सचेवहि सानदूटः सब भाद । राम चरन रति अति अधिकार ॥ 
मथु सुख कमरू बिरोकत रहीं । कबहुँ कृपारु हमि कदु कही ॥ १ ॥ 
राम करहि ातन्ह पर प्रीती । नाना भति सिखावषहि नीती ॥ 


हरषित रहि नगर कै रोगा । करि सकल सुर दुर्म भोगा ॥ २ ॥ 
अहनिसि बिधिष्टि मनावत॒ रहीं । श्रीरघुबीर चरन रति चहं ॥ 
दुद सुत सुंदर सीता जाए । र्व ऊस वेद पुरानन्ह गाए ॥ ३ ॥ 
दोड बिजदे बिनदै गुन मंदिर । हरि प्रतिविब मन अति सुद्र ॥ 
दुद दुद सुत सब आतन्ह केरे । भए रूप युन सीर घनेरे ॥ ७ ॥ 
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दो०--ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुम पार । 
सोद सथ्िदानंद धन कर नर चरित उदार ॥ २५॥ 
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चो०-प्रातकारु सरऊ करि .ज्नन । वैव्हिं सभौ संग द्विज सस्लन ॥ 
बद पुरान बिष्ट बखानर्टिं । सुनहि राम जपि सब जानि ॥ १ ॥ 
अनुजन्ह॒ संजुत भोजन करीं । देखि सकर जनमीं सुख भरी ॥ 
भरत सचुहन दोनड भाद । सित पथनसुत उपवन जाद ॥ २ ॥ 
बहि वेटि राम गुन गाहा । कह हनुमान सुमति अवगाष्टा ॥ 


सुनत विमरू गुन अति सुख पावहि । बडुरि बहुरि करि बिनय कावि ॥ ३ ॥ 
सब कं गृह गृह हों पुराना । राम चरित पावन बिधि नानां ॥ 
नर॒ अर नारि राम गुन गानि । करटं दिवस निसि जात न जानष्टिं ॥ ४ ॥ 
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बासिन्द कर सुख संपदा सखमाज्ञ | 


स्स सेष नहिं कि सकि जँ नृप राम विराज ॥ २६ ॥ 
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सनकादि मुनीसा । दरसन 
दिन ग्रति सकर भजोध्या भावर्हिं । देखि 


चो ०-नारदादि 
जातरूप मनि रचित 


महि बहु रंग॒ रचित 
धवल धाम उपर 
बहु मभि रित 
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अटारी । नाना रंग 
पुर चहु पास कोट अति सुंदर । रवे 
नव॒ अह निकर अनीक बना । जनु 
शच कचा । जो बिलोकि मुनिवर मन नाचां ॥ ३ ॥ 
मभ बत । करूस मनँ रि ससि हुति नदत ॥ 

शरोखा भ्राजं । गृह गृह प्रति मनि दीप धिराजर्टिं॥ ४ ॥ 


( 6 ) 
लागि फोसराधीसा ॥ 
नगर विरागु बिसराव्हिं॥ १ ॥ 
रुचिर गच॒ डढारीं ॥ 
कगूरा रंग रग बर ॥ २॥ 
घेरी अमरावति आई ॥ 
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४० मनि दीप राजि भवन भ्राजहि देहरी विदधुम स्वी । 
मनि खंभ भीति बिरंचि विरची कनक मनि मरकत खची ॥ 
सुंदर मनोहर मदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे । 
परति द्वार द्वार कपाट पुर बनाई बड बञ्जन्हि खचे ॥ 
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दो°- चार्‌ चित्रसाला 


गृह गृह प्रति लिखि बनाई । 


राम चरित जे निरख मुनि ते मन लेहं चोराई ॥ २७ ॥ 
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रगाइ । बिबिध मति करि जतन बनाई ॥ 
बहु जति सुहादं । षएरु्दिं सदा 


चौ०- सुमन बारिका सबरह 
रता खिति 
गुजत मधुकर मुखर 
नाना खग बार्न जिए । 
मोर हस सारस पारावत । 
जह तहं देखि निज परिखा । 
सुकं सारिका पदाव्दिं बारुक । 
राज धुआर सकर बिधि चारू । 
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वसंत कि नाई ॥ १ ॥ 


मनोहर । मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर ॥ 


बोरखुत मधुर उत सुदहाए ॥ २ ॥ 
भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 


बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराही॥३॥ 


कह राम रघुपति जनपाखक ॥ 
बी्थीं चोहट रुचिर. बजार ॥ ४ ॥ 
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छं ० बाजार रुचिर न बन्‌ बरनत बस्तु वियु गथ पाए । 
जरह भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाए ॥ 
बेटे बजाज सराफ वनिक अनेक मनँ कुवेर ते । 
सब सुखी सब सरित खुदर नारि नर सिक जरठ ञे ॥ 
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दो-उत्तर दिसि सरजू बह नि्मरु जर गंभीर । 
बधि घाट मनोहर खल्प पंक नहि तीर ॥ २८ ॥ 
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चो०-दूरि पराक रचिर सो घाटा । जष्् जल पिअं बाजि गज टाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना । तष्ट न पुरुष करहि अस्नाना ॥ १ ॥ 
राजधाट सब बिधि सुंदर बर । मजि तष्टौ बरन चारिड नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहं दिसि तिन्ह कै उपबन सुदर ॥ २ ॥ 
कटं कटं सरिता तीर उदासी । वसं ग्यान रत सनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर - तरुसिका सुहा । बंद बरद बहु मुनिन्ह र्गाद ॥ ३ ॥ 
पुर सोभा कषु बरनि न जाई । बाहेर नगर परम रचिराद ॥ 
देखत पुरी अखि अघ भागा । बन उपबन बापिका तङ़ागा ॥ ४ ॥ 
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अनूप कूप 


० बापीं तडाग 
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मनोहराय सोहं । 


सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि खुर मुनि मोहरी ॥ 


यद्ध रग कज अनेकं 


खग॒करूजहि मधुप गंजारहीं । 


आराम रम्य पिकादि खग रब जु पथिक हकार ॥ 
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दो०--रमानाथ जँ राजा सो पुर बरनि कि जाई । 
अनिमादिक खुख संपदा रहीं अवध सब छाई ॥ २९ ॥ 
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चो०- जं तहँ नर रघुपति गुन गावहिं । वैरि 


भजहु प्रनत॒ भ्रतिपारूक 
जरुज बिरोचन स्याम 
छत सर रुचिर चाप 
कारु करार व्यार 
रोभ मोह सखगजूथ 


रामि । सोभा सीरु रूप गुन 
गाति । पर्क नयन इव सेवक त्राति ॥ 
तूनीरहि । सत क्जञ बन रषि 
खगराजषहि । नमत राम अकाम ममता 
किरातं । मनसिज करि हरि जन सुखद्‌ातदहि ॥ ३ ॥ 


( 9 ) 


सिखावहि ॥ 
धामि ॥ १ ॥ 


परसपर इह 


रनधीरष्ि ॥ २ ॥ 


जदि ॥ 


संसय सोकं निबिड तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन सानुहि ॥ 


जनकसुता समेत 
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रधुबीरहि । कस न॒ भजहु 
बहु बासना मसक हिम रासिषि। सदा 
मुनि रंजन भजन महि भारहि । तुरुसिदास के 


भजन भव भीरहि ॥ ४ ॥ 
एकरस अज अबिनासिहि ॥ 
म्रथुहि उदारहि ॥ ५॥ 
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दो-पहि बिधि नगर नारि नर करष्टिं राम शुन गान । 


सायुकुख सब पर 


रहहि संतत कपानिधान ॥ ३० ॥ 
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खगेखा । उदित भयउ अति ब्रवु दिनेसा ॥ 


राम प्रताप 


रेड 


चो ०-जब तै 
पूरि प्रकास 


अघ उद्छूक जद 
बिबिध कमं गुन कार सुभाऊ 
मत्सर मान मोह मद चोरा 
धरम तडाग म्यान बिग्याना 
सुख संतोष विराग बिबेका 
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तिहु रोका । 
जिन्हहि सोक ते कडँ बखानी । 
तर्हो दलुकाने । 


। ए 


( 30 ) 


बहूतेन्ह॒ सुख बहुतन मन सोका॥ १ ॥ 
प्रथम अबिद्या निसा नसानी ॥ 
काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥ २ ॥ 
ए चकोर सुख रहं न काऊ ॥ 
इन्ह कर इनर न कचनिहुं ओरा॥ ३ ॥ 
पकज बिकसे बिधि नाना ॥ 
बिगत॒ सोक ए कोक अनेका ॥ ४ ॥ 
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दो --यह प्रताप रबि जाके उर जब करद प्रकास । 
पिले बादृहि प्रथम जे कदे ते पावहि नास ।॥ ३१ ॥ 
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चो०-भरातन्ह सित रामु धक बारा । संग परम प्रिय पवबकुमारा ॥ 
सुद्र उपवन देखन गए । सब तर्‌ कुसुमित प्व नए ॥ १॥ 
जानि समय सनकायिक आण । तेज पुज गुन सीर सुहाए ॥ 
बरह्मानद्‌ सदा ख्यलीना । देखत बारुक बहुकारीना ॥ २ ॥ 
सूप धरे जनु चारिड वेदा । समद्रसी सुनि विगत बिभेदा ॥ 


भासा बसन व्यसन यह तिन्ही । रधुपति चरित होह तहं सुनी ॥ ३ ॥ 
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दो°- देखि 
खागत पृि पीत पर 


भवानी । जह 


राम मुनि आवत 


201 
घटसभव मुनिवर ग्यानी ॥ 


बरनी । म्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥ ४ ॥ 
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हरषि दडवत कीन्ह । 
परभु बटन कर दन्द ॥ ३२॥ 
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चौ०- कन्द दंडवत तीनिडँ भाद । सहित पवनसुत सुख अधिका ॥ 
सुनि रघुपति छबि अतुर बिरोकी । भए मगन र मन स्के न रोकी॥१॥ 
स्याम गात सरोर्ह रोचन । सुद्रता र भव मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न वर्हि । प्रु कर जोरे सीस नवावर्हिं ॥ २ ॥ 
तिन्ं कै दसा देखि रघुबीरा । खत नयन जरु पुलक सरीरा ॥ 
करर गि प्रु सुनिबर बैटारे। परम मनोहर बचन उचारे ॥ ३ ॥ 


आजु धन्य म सुनहु युनीसा । तुम्हरं दरस जाष्टि अघ सीसा ॥ 
बदे भाग पाहब सतसंगा । बिनि प्रयास होदि भव भगा ॥ ४ ॥ 
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दोऽ-संत संग अपवगं कर कामी भव कर पंथ । 
कहि संत कवि कोविद्‌ श्रुति पुरान खद्रंथ ॥ ३३ ॥ 
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चो०--सुनि प्रभु बचन हरषि सुनि चारी । पुरुकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥ ५ ॥ 
जय निगुन जय जय गुन सागर । सुख मदिर संदर अति नागर ॥ 
जय इदिरा रमन जय भरूधर । अनुपम जज अनादि सोभाकर ॥ २॥ 
ग्यान निधान अमान मानप्रद । पावन सुजल पुरान वेद बद्‌ ॥ 
तम्य कृतग्य अग्यता भजन । नाम अनेक अनाम भिरंजन ॥ ३ ॥ 
सब सबेगत सबं उरार्य । बससि सदा दम कर परिपाख्य ॥ 
दद बिपति भव फंद्‌ विभंजय । हृदि वसि राम काम सद गंजय ॥ ४ ॥ 
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दा०--परमानद सूथायतन सन परिपूरन कास । 
भ्रम भगति अनपायनी देह हमहि श्रीराम ॥ ३४॥ 
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चो०- देह भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 


कर्पतर । होद प्रसन्न दीजे प्रमु यह वड्‌ ॥१॥ 
रघुनायक । सेवत सुखभ सकर सुख दायक 
दारय । दीनबधु 
इरिषादि निवारक । बिनय निवेकं बिरति बिस्तारकं ॥ 
मडन॒ धरनी । दे्ि भगति संसृति सरि तरनी ॥ ३ ॥ 
मानस हस निरंतर । चरन कमर वंदित अज संकर ॥ 
रच्छ्क । कारः करम सुभा गुन भच्छक ॥ ४ ॥ 
दूषन । तुरुसिदास प्रमु ज्जिसुवन भूषन ॥ ५ ॥ 
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रधुकुर केतु सेतु श्रुति 
तारन तरन्‌ हरन सब 
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बरह्म भवन सनकादि गे 
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समता विस्तारय ॥ २॥ 
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( 1-5 ) 
प्रेम सहित सिरु नाई । 
अति अभीष्ट बर पाड ॥ ३५॥ 
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चो०--सनकादिक बिधि रोक सिधाएु । ातन्ह राम चरन सिर नए ॥ 
पूत प्रशुहि सकर सङुचाहीं । चितवर्िं सब मारुतसुत पाहीं ॥ १ ॥ 


सुनी चदि प्रु सुल कै बानी । जो सुनि होड सकर भम हानी ॥ 


अंतरजामी प्रमु सभ जाना । बृहत कडु काह नाना ॥ २॥ 
जोरि पनि कह तब. हनुमता । सुनहं दीनदयार भगवता ॥ 


नाथ भरत कदु पून +4चदहीं । भ्रस्त करत मन सङ्कवत अही ॥ ३ ॥ 
तम्॒ जानहु क्षि मोर सुभाडः । भरति मोटि कचु अंतर काड ॥ 


सुनि 


| गहे ` चरम | हरना ॥ ७ ॥ 
प्रभु बचन भरतं गहे ` चरना ।' सुनहु नाय भ्रनतारति रना ॥ ज ॥ 
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दो नाथ न मोहि संदेह कटु सपने सोक न मोह । 


केवल रूपा 


तम्हारिहि 


संदोह ॥ ३६ ॥ 


कृपानद 
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कृपानिधि एक 
महिमा 


नो ०--कूरडं 
संतन दै 


( 36 ) 


डिगदं । मँ सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
रघुरादे । बहु बिधि वेदं पुरानन्श गाद ॥ १ ॥ 


श्रीमुख तम्ह युनि कौन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रयुहि भ्रीति अधिकार ॥ 


सुना चहड प्रभु ॒तिन्ह॒ कर रलच्छन । कृपासिधु गुन 
बिर्गादे । प्रनतपार मोहि कहटु बुक्षार ॥ 
राता । जगनित श्यु्ति युरान 
सत असंतन्हि के असि करनी । जिमि टार चदन 


संत असत मेद्‌ 
संतन्ह॒ के र्च्छन सुनु 


कार्ड परसु मख्य सुचु 
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दो°-त्ताते खुर सीखन्द चढत जग 
अनर दाहि पीटत धनि 


ग्यान विचच्छन ॥ २॥ 


बिख्याता ॥ ३ ॥ 
 आचरनी ॥ 


भाई । निज गुन देह सुगध बसा ॥ ४ ॥ 
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वल्लभ श्रीखंड़ । 
परस बदन यह दंड ॥ ३७ ॥ 
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वो ०- बिषय अरुपट सील गुनाकर 
सम अभूतरिपु बिमद्‌ बिरागी 
कोमरुचित दीनन्ह पर दाया 
सबहि सानप्रद आपु अमानी 
बिगत काम मम नाम परायन 
सीतरुता सरलता मयत्री 
ए सब रुच्छन बसहिं जासु उर 
सम॒ दम नियम नीति न्ह डोह 
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दो०--निदा 


। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 

। लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ ११ 
। मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 

। भरत प्रान सम मम वे प्रान्‌ ॥२॥ 

। सांत्ति बिरति विनती सुदितायन ॥ 

| हिज पद प्रीति धमं जनयत्री 1३ ॥ 
। जनह तात संत संतत फुर ॥ 

। पर्ष बचन कव्रहू नर्द बोलर्हिं ॥ ४ ॥ 
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अस्तृति उभय सम ममता मम पठ्‌ कंज । 


मदिर 


ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मदिर खुल पुज ॥ ३८ ॥ 
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चो०- सुनह असंतन्ह केर 
तिन्ह कर सग सदा 
खलन्ह॒ दर्यं अति 


काम क्रोध सद 
बयर्‌ अकारन्‌ सब 
जूटद  खेना उद 


11 


ताप बिसेषी । जरर्दि 
जै करै लदा सुनि प्रादे । हरषि 
लोभ परायन । निदंय 

काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सं ॥३॥ 


देना । शद भोजन 
र बचन जिमि मोरा । खा महा अहि हृदय क्डोरा ॥ ४ ॥ 
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सुभाञः । भूक संगति करि न काऊ ॥ 
दुखदादै 1 जिभि कपिरुदि घार्द्‌ 


हरहा ॥ ११ 
खदा प्र सपति देखी ॥ 

मनद परी निधि पाई ॥२॥ 
कपरी करिरु सरायन ॥ 


श्रू चबेना ॥ 
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दो°--पर द्रोही पर दार रत 
ते नर र्पोवर पापमय 
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चो ०--रोभद ओदन रोभद डासन । 
काह की जौ सुनहि बड़ा । 
जब काहू के देखि बिपती । 
स्वरार्थ रत परिवार विरोधी । 
मातु पिता गुर चिप्र न मानि । 
करहि मोह बस द्रोह प्रावा । 
अवगुन सिश्ु मंदमति कामी । 
बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा । 
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दो०-पेखे अधम मनुज खल 


शाप्ट कद्ुक चद वहु होहि कछिजुग 
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पर धन पर अपबाद्‌ । 

देह धरो मनुजाद्‌ ॥ ३९ .॥ 
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सिखोद्र पर जमपुर त्रास न ॥ 

स्वा केहि जनु जूड़ी आई ॥ 4 ॥ 

सुखी भण मानु जग नृपती ॥ 

रपट कम लोभ अति क्रोधी ॥ २ ॥ 

जायु रए अरु धारुष्टिं जनह ॥ 

सत॒ सग हरि कथा न भवा ॥ ३ ॥ 

वेद॒ बिदूषक परधन स्वामी ॥ 

द्भ कपट जिय धरे सुबेषा ॥ ४ ॥ 
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छृतजुग॒ त्रेतां नाहि । 
माहि ॥ ४० ॥ 
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चा०--प्र हित सरिस धमं नदि भाई 
निनेय 


सक्र पुरान बेद कर 
नर सरीर धरि जे पर पीरा 
करहि मोह बस्त नर अघ नाना 
कारुरूप तिन्ह कँ मै आता 
अस विचारि जे परम सयने 
त्यागहिं कमं सुभासुभ दायक 
सत॒ असंतन्ह के गुन भाषे 
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£ ०--सुनह तात माया इत 
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पर पीडा सम नर्ि अधमादे ॥ 
कटेड तात जानि कोविद नर ॥१॥ 
करहि ते सहि महा भव भीरा ॥ 


स्वारथ रत परखोक नसाना ॥ २1 


। सुभ अरु असुभ कमं फर दाता ॥ 


भज्दं मोहि संसत दुख जने ॥ 
भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
ते न परहिं भव जिन्ह रुखि राखे ॥ 


३ ॥ 
ॐ ॥ 
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गुन अर दोप अनेक । 


गुन यह उभय न देखिभहिं दखिभ सो अबिवेक ॥ ४१ ॥ 
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नो ०- श्रीमुख बचन सुनत सब भाई । हरषे प्रेम ध न हृद्ये समाद ॥ 
करहि निनय अति वारिं बारा । हनूमान हि हरष अपारा? ११ 
गुनि रघुपति निज मंदिर गणु । एहि बिधि चरित करत नित नष्‌ ॥ 
धार बार नारद युनि आवहि । षरि पुनीत राम के गावहिं ॥ २ ॥ 
नित नव चरित देखि सुनि जा । ब्रह्मलोक सव॒ कथा काही ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानि । पुनि एनि तात करहु न गानि ॥ ३ ॥ 
सनकादिक नारद सराह । जपि व्रह्म निरत सति आहर्दि ५ 


सुमि गुन गान समाधि विसारी । सादर 


सुमि परस अधिश्री ॥ ४ ॥ 


208 ९41 7474-2 4154 4 पत [ 701. 17 
611 ६18 ६0166 00४11678 ( 52.78.02. ०66५8 €ण्ल्ण्छ ०१४, ४16 826 6४८7०06 © 
18871802 8.24 88४7९६18 ) 26101666 ४9 58721178," 8 2०0०468 2.20 2€01666 ४8 पए 016 
0687 1686 0708 1020 ६४16 0168866 1198 8४07४ 6.8. 9 18.621 ( ४06 (०७९६६०2 } {61४ 
07 ४०९ 1070 2.18 {1677 68.26 056700९५ 0९71066 0 068" 16 82 881, “"062) 
पष100 1096. 6817 225 2817 ४16 800, 11071 18 0"2.1868 2.8 8.12 8.2 2,2.11 1, 
80060 5170 ए7010 ०6 € €८6006 ; (0676 ०8.8.88 814 18 11166 0701€18 €ॐ ६0116 
एए 8.8 10106186 0 1 ४06 16877 01 ©. प्र8.० गव 222,48.: 8.00, 0 पष्ट 11 2080796 17 572.11118 
121 10871618. 716 1076 0 ४०९ ८811८78 ६0& ( ४७ 1000106 ), {06 88.&€8 {070४ ४ €1 
2861766 9 ©18 0 ० 0218068. 10 6018 8 ए त © 98"708.4 01 ( 20802100 }) 00 1168210 € 


62.060 80706 € 80070 ध्ण्ल्य ०१०१. 1107 071 0278186 ४0 1156 1,902,04 2० 
706 82६6 2०००8 ए21त = 17€पृण; = 118४८०€त ४० 1४ ऋ1#71) 16 ए 66106, 85076706 
18168 8.०0 822 8 ९8.018"8 201 ००2.120€ 2.8 ६९ 66. 

62010108. 4.67 पए 16881118 17682 ( 1-4 ) 


दो ० जीबनमुक्त ब्रह्मपर चरित खनहि तनि ध्यान, 
जे हरि क्था न करहि रति तिन्ह के हिय पाषान ॥ ४२ ॥ 


2 ए 67 01086 ( 1176 88.०2.12 8.1 01178 ) 7129 26 110618४6 ४10८९ €1006186 
8०0 8.76 20801986 2 878.1702 11627 ६168 10817861 ए€ 07 877 8.12. € €11 ए 1४6८८प४ ०६ 
१0९62 10611210 ( 2.08678.6610 2), 71 ४6178 2228६ € 2 1€211 07 806, 10 ४२. € 
10 6611119 10 {६6 8007168 ° इन घ 2.71. ( &< ) 


चो०--एक बार रघुनाथ बोखाए । गुर द्विज युरबास्तीो सब आए ॥ 


बे गुर सुनि अरु द्विज सजन । बो बचन भगत भव भंजन ॥ १ ॥ 
सनु सकर पुरजन मम बानी । कहडं न कु ममता उर आनी ।॥ 
नहिं अनीति नहिं कदु प्रसुतां । सुनहु करहु जो तम्हहि सोहाई ॥ २ ॥ 
सोह सेवक भ्रियतम मम सोई । मम अनुत्ासन माने जोड ॥ 
नो अनीति कचु भाषौ भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ ३॥ 
बं भाग मानुष तनु पाचा। सुर दुर्भ सब म्रथन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाद्‌ न जहि पररोक संवारा ॥ ४॥ 
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दोसो परअ दुख पाव सिर धुनि धुनि पञङ्िताई । 


कारि केहि रखरहि मिथ्या 
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चो०- णि तन कर फर विषय न भाद । स्वगैड स्वल्य अत दुखदादईं ॥ 


दोस खगाई ॥ ४३ ॥ 


76 7002868, 
( 43 ) 


नर॒तदु पाड विष्य मन देहं । पट्टि सुधा ते सड बिष केषी ॥१॥ 
- ताष्टि कबर भक कहह न को । गुंजा अहह परस मनि खो ॥ 


आकर चारि रच्छ चोरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ २ ॥ 
कषिरत सदा माया कर परेरा । कार कमं सुभाव गुन बेरा ॥ 
कवहुक करि करुना नर देही । देत ईस चिनु हेतु सनेष्टी॥३॥ 


नर तनु भव बारिधि करहुं बेरो । सन्मुख मरत अनुग्रह 


करनधार सदगुर श्‌ 
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मेरो ॥ 


नावा । दुरम साज सुरुभ करि पावा ॥ ४ ॥ 
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दोऽ-जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई । 
सो कृत निदक मंदमति आत्माहन गति जाई ॥ ७७ ॥ 
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चौ ०-जौ परलोक इहो सुख 
सुकभ सुखद मार 
ग्यान जगम 
करत कष्ट बहु 
भक्ति 


पुन्य एकं जग 
सानुकक तेष्टि पर खनि 


27 4. प. 


सुतंन्र॒ सकर सुख खानी । बिनु स 
पुन्य पुंज बिनु भिरि न संता । सतसंगति सस्‌ति 
महँ निं दूजा । मन क्म बचन विप्र॒ पद्‌ पूजा ॥ 

देवा । जो तजि कपट करद्‌ द्विज सेवा ॥ ७ ॥ 


(44 ). 


चद । सुनि मम बचन हदय दढ गहू ॥ 

यह भई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ १ ॥ 
अनेका । साधन कठिन न मन कहु टेका ॥ 

पावह कोड । भक्ति हीन मोहि भिय नहिं सोऊ ॥ २ ॥. 


पावहि प्रानी ॥ 
कर अता॥३॥ 
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दो०-ओरड एक गुपुत मत सबहि कड कर जोरि । 
संकर भजन बिना नर भगति न पावद्‌ मरि ॥ ४५ ॥ 
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+ चो ०- कष्ट भगति पथ कवन प्रयासा 


। जोग 


पप16110 ४ 
( &5 ) 


गं मख जप तप उपवासा ॥ 


सर सखुभाव न मन ऊुटिङादं.। जथा खभ संतोष सदाई ॥ १ ॥ 
* मोर. दास काद नर आसा । करदह तो कहु कषा बिस्वासा ॥ 

बहुत कहडं का कथा बदा । एहि आचरन वस्य मै आई ॥ २ ॥ 

बैर न बिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 

अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ ३ ॥ 

परीति सदा सजन संसग । तृन सम अभिष्य स्वर्गं अपबर्गां ॥ 

भगति पच्छ हठ नहिं सर्ता । दुष्ट तकं सब दरि बहार ॥ ४ ॥ 
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दो मम शुन भ्राम नाम रत॒ गत॒ ममता मद्‌ 
ता कर सुख सोद जानह परानंद सदोद ॥ ४६॥ 
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चो ०--सुनत सुधासम 
जननि जनक गुर 
तनु धनु धाम 


बचन राम के । गहे सबनि पद 
बधु हमारे । कपा 
राम हितकारी ! सब बिधि तुमह प्रनतारति हारी ॥ 


(46 } 


कृपाधाम के 1 


निधान प्रान ते प्यारे \॥4॥ 


असि सिख तुम् बिनु देह न कोऊ । मातु पिता स्वारथ रतत ओ ॥२॥ 
हेतु रदित जग जुग उपकारी । तुमह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकर जग माहीं । सपनेहु प्रभु परमाथ नाषीं॥३॥ 
सब . के ब्चनं प्रेम रस साने । सुनि रधुनाथ हदयं हरषाने ॥ 


निज निज गृह गए आयसु पादे । बरनत भ्रभु 
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दोऽ-उमा 
ब्रह्म स्िदानद धन 


अवधबासी नर 


वतक सुदादे ॥ ४ ॥ 
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नारि कतारथ रूप) 
रघुनायक जटं भूप ॥ ४७ ॥ 
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चो०--एक बार वसिष्ट सुनि आए । जहौ राम सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोद्रक$ खीन्हा॥ १ ॥ 
राम सुनहु सुनि कह कर जोरी । कृपासिघु बनती कु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तम्हारा । होत सोह मम ह्ये अपारा ५२ ॥ 
महिमा अमिति वेद नहिं जाना । मे केहि भसि कड भगवाना ॥ 
। उपरोहिष्य कमं अति मंदा । बेद पुरान सुति कर निदा१३१ 
जब न कें त॒ भ्िधि मोही । कहा रभ भाग सुत तोष्ठी ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर स्पा । होहि रघुङल भूषन भूपा ॥॥ 
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दो०-तब भै हदयं विचारा ओग 


{ 01. 1१ 


6 ९28 ; 120 0871 1 66862106 1४, 0 
41711 1014 9 {716 ०७९६0 ॐ 8 
{8.0119011686 28 ९४ 10: ४०6 ४6०९.8, 
22088 20 १४९6 अणा ४6६8 6१७1] 
त€०००००७ 2४. पप1670 1 016 ०0४ 26660 
18, 5812.11122, ( 2 ए 1861081 ) 88.16. ४0 2206, (¢ 
111 7660००० 0 $ ० प 060680४ 11626817, 
ष 80201: 58281८08 68617, ४06 ऽ पए0"6016 
8301216, 111 2010682 11 0 प०2.0 86811012.0668 
28 2 21, ४16 0111818६ 2 ८8£11"8 


780९8." 
( 1-4 ) 


जग्य त्रत दनि । 


जा कहँ करिअ सो पेड धमं न णहि सम आन ॥ ७८ ॥ 
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चो०- जप तप॒ नियम जोग निज धमा । श्रुति 
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सुभ कमा ॥ 


सभव नाना 


म्यान दया दम तीरथ मजन । जह रख्गि ध्म कषत रति सस्नन ॥ १ ॥ 


आगम निगम पुरान 


अनेका । पदे सुने कर 


फर प्रथु एका ॥ 


तव॒ पद प्रकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फर सुद्र ॥ २ ॥ 
छट मरू कि मलहि के धोए । धृत कि पाव कोट वारि बि ॥ 


प्रम भगति जर बिनु रणधुरां 


। अमिअतर 


मरू कबहु न जाद ॥ ३ ॥ 


सो सबेग्य तम्य सोह पंडित । सोद शुन गृह बिग्यान असंडित ॥ 


च्छ सकर लच्छन॒ जत 
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सोद । जाके 


पद सरोज रति हो ॥ ४॥ 
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दो जाथ पक बर मागे राम रपा करि देषु । 
जनन जन्म भसु पद कमर कवर्हुँ टै जनि नेहु ॥ ४९ ॥ 
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(49 ) 
चो ०--अस कहि सुनि बिष्ट गह आए । कपार्सिघु के मन अति भए ॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता । सग॒ ख्एि सेवक सुखद्राता ॥ १ ॥ 
पुनि कृपाः पुर बाहेर गणु । गज रथ तुरग मगावत भए ॥ 


देखि कृपा करि सकख सराहे । 
हरन सक्र श्रम्‌ प्रभु श्रम पादे । 


भरत दीन्ह निज बसन 

मारुतसुत तब मारुत 

हनूमान सम न्ह 
गिरिजा जासु प्रीति 
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डसादै । बे 
करद । 
बड़भागी । 
सेवका । 
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दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेद चाहे ॥ २॥ 
गए जहौ सीतल अवराद ॥ 
प्रयु सेवि सब भादे॥ ३१ 
पुरुक बपुषु रोचन जर भरद ॥ 
नहिं कोड राम चरन अनुरागी ॥ ४ ॥ 
वार वर प्रमु निज मुख गाद ॥ ५॥ 
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.दो०- तेहि अवसर सुनि नारद आपः करतल बीन । 


` गावन लगे 


राम करु कीरति सदा 


नवीन ॥ ५० ॥ ` 
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न° मामवरोकय पंकज. कोचन । कृषा विोकनि सोच विमोचन ॥ 
` नीर तामरस स्याम काम अरि । हदय . कंज > सकरद मुप हरि ॥ १ ॥ 
जातुधान `. बरूथ. . बर . भंजन । सुनि सजन रंजन अघ गंजन ५ 
भूसुर ससि .नब द बलाहक । असरन सरन दीन जन॒ गारहक ॥ २ ॥ 
भुज बल. बिपुरु भार महि खडिति । खर दूषन्‌ बिराध बध पडित | 
रावनारि ` सुखरूप  भूपबर । जय दंसरथ रू सुः सुधाकर ॥ ३ ॥ 
सुस पुरान ` भिदिल मिगमागम । गावत सुर सुनि सत॒ समागम १ 
कारनीक  भ्यलीक मद खडन । सब बिधि कुस कोसला मडन्‌ ॥ 9 ॥ 


रकि मर मयन नाम॒ ममताहन । हुूसिवास भरु पादि भतत जन्‌ ॥ ५ ॥ 
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दो-ग्रेम सहित मुनि नारद्‌ बरनि 
सोभासिधु हृदये धरि गण जहां 
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( 1-5 ) 
राम गुन चराम । 


बिधि धाम ॥ ५१॥ 
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चो०-गिरिजा सुनहर बिसद यह कथा 
राम चरित सत कोरि अपारा 
राम अनत अनंत गुनानी 
जक सीकर महि रज गनि जाहीं 
बिमरु कथा हरि पद दायनी 
उमा कषिडं सब क्था सुदा 
कुक राम गुन केडं बखानी 
सुनि सुभ कथा उमा ्रषानी 
धन्य धन्य मै धन्य पुरारी 
11868; ©17118; ( 00010768 1:072त 
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मे सब कही मोरि मति जथा ॥ 
श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ १ ॥ 
जन्म कमं अनंत नामानी ॥ 
रघुपति चरित न बरनि सिराहीं॥ २ ॥ 
भगति टो सुनि अनपायनी ॥ 
जो अभुसुंडि खगपतिशि सुनार ॥ ३ ॥ 
जब का कटौ सो कहु भवानी ॥ 
बोरी अति बिनीत षु बानी ॥ ४॥ 
सुनेडं राम गुन भव भय हारी ॥ ५ ॥ 
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दो° व्ही रृ्पा रूपायतन अब ङतरृत्य न मोह । 
जानें राम प्रताप ग्रमु चिदानंद संदोह ॥ ५२ (क) ॥ 
नाथ तवानन ससि खवत कथा सुधा रघुवीर । 
श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अधात मतिधीर ॥ ५२ (ख)॥ 
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चो०- राम चरित जे सुनत अघा । रर बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जी वनमुक्त महामुनि जेः । हरि गुन सुनहि निरतर ते ॥ १ ॥ 
भव सागर चह पार जो पावा। राम क्था ता कह इद नावा ॥ 
बिषदृन्द कहं पुनि हरि गुन ग्रामा । श्रवन सुखद अर मन अभिरामा ॥ २॥ 
श्रवनवत अस को जग मा्ीं । जाहि न रघुपति चरित सोदाीं ॥ 
ते जड जीव निजादमक धाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती॥ ३ ॥ 
हरिचरित्र मानस तुमह गावा । सुनि मं नाथ अमिति सुख पावा ॥ 
तुम्ह॒ जो कही यह कथा सुद । कागभसुंडि गरुड प्रति गाद ॥ ७ ॥ 


\* नु ९ङ़ 0 16€1 8212४66 160 06870 20४0062४) 68.८8 ४0 0687, सष) 070 ४88 
४७ @30101४8 0 ऽप 12 8९6 11४16 = 630101४8 01 ग्‌ 8.09, ( ४४७ 1076 2 ४४९ 
1110 स ४061" ए66प1187 82007. एए ९० ॥1086 = &&& ४५) 00 ००४ 661180४. 3४ए026 828 
£168.४ 88.68 पए10 0९९७6 2६६8166 981 = ४७०86 ©68.6प,९8 2४6 1०66609 21168 07 
08#1४पत८ 30 एनो रव्य 1116४८6 धनो 80पा, 0०८ ४06 ० ार्छधेरठ ०६ उण 


८0०8४8६1 168 16 0281868 01 प्‌ प, 2.08, ०0०८8 ००४ = ७४४१४०४. प7116 0 
११0 ४10 90 86618 ४0 07088 ४४०6 ००९९४ ० 88. 118४ ८० 0968 00088 ४0 0811 
0271019 @>26६९66, ४06 28728.धए6 0 इषा "06 ४878889 786 ० णा ड, 8 
२6.008. 86268 28 8 866८९ 08. 75४) ए 31102081", 1 12896०66, ८ 1076, पप३६४ 


6 0781868 01 ९7 91 276 6€12&0{71 ४0 = ००८८६1688 १०४. 0प 096 4८8४ ४०16 08 
{116 €97 २,००. ए1626)४& ४0 ४०९ 10106 € € ४118४ 918 60087002 8८07 १८६8 7601४89. ए 
©{ ४06 86€18081286. 16 ४1166 10 ४४18 ०716 ए &.1 8.0०8.101 ४० ७8८००१९. { 1-4& ) 


दो०-बिरति म्यान बिग्यान द्‌ राम चरन अति मेह । 
वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५२॥ 
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हृ म॑ ब्रतधारी ॥ 
नर सख मह सुनड़ पुरारी । कोड एक होह ध 
स धमेसीख कोटिक महै कोद । जिषिय षिसुख भिराग रत हदे ॥ ९ ॥ 
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216 
कोटि बिरक्तं मध्य श्रुति कईं । सम्यक ग्यान सञ्ृृत कोड रुहद ॥ 
ग्यान्वेत कोरिक महं कोः । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ २ ॥ 

तिन्ह सहल म्ह सब सुख खानी । दुरुभ. ब्रह्म रीन बिग्यानी ॥ 
भरम॑सीरु ` बिरक्त अर्‌ ग्यानी । जीवनसुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ ३ ॥ 
सब ते सो दुरम सुरराया । राम भगति रत गत मद माया ॥ 
सो हरिभिगति काग किमि पादे । बिस्वनाथ मोहि कहू नुद्धाद ॥ ४ ॥ 
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दो°-राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर । 
नाथ कह केहि कारन पायड काक सरीर ॥ ५४ ॥ 
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चो०- यष्ट प्रथु चरित पवित्र सुहावा । 
वम्ह॒ केहि भति सुना मदनारी । 
गरूड ` महाम्यानी गुन रासी। 


तेहि केहि देल काग सन 
कहु कवन बिधि भा 
गौरि गिरा सुनि 
धन्य सती पावन मति 
सुनहु परम पुनीत 
उपजइ राम चरन 
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जादे । 
संबादा । 
सर सुषादे । 
तोरी । 
इतिहासा । 
बिस्वासा । 


( 54 ) 
कषद पार काग कहं पावा ॥ 
कह मोहि अति कोतुक भारी ॥ १ ॥ 
हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 
सुनो कथा सुनि निकर बिहाई ॥ २ ॥ 
दोड हरिभगत काग उरगादा ॥ 
बोरे सिव सादर सुख पादं ॥ ३॥ 
रघुपति चरन प्रीति नि थोरी ॥ 
जो सुनि सकर शोक अम नासा ॥ ४॥ 
भव निधि तर नर बिनि प्रयासा ॥ ५ ॥ 
० ०८९0 १०११81४ र6०९88. ७८००१४६ 
०8, 18 01019 8110४००९ 2० ¬ 
6००17160 ४ 1 ए१५६०68 ; 21076067, 6 18 


2 86८८ 0 उण रपय ( ९1४६ 518 ० प 
०८०४ ) 2.6 1368 6४ 61086 ५० - 2100. 


9. 1 1 


एण ^.६.८ -ह 211 7.6. 


1168९20 8 08६ © 8868, प €7€706 616 
16 8.00108.61. & 620 2,०.62 617 2 2.012."8 
8002 {00 11101 9 ए 006 169 206 ८00 प 
00 ४16 61810०७ 0066666 0€४ € 
८०6 00 ज 8.० ©8०त2 ( ४४७ त८९०प९७२ 01 
86706168 }), 001 © -0्1 226 9१-11-11 
0 अण छा." 7,07त 6152 16101066 ६० 
1687 116 8761688 2. पए 61007168 81066011 0 
218 0118029 ( लश्प्णप्‌) 8० 0011४ 
"60116, "0 26 016886त 1१6९, 


0... 


217 


फ1४प०प8 184 ङग; ०४ 362 18 1019) 8.26 
०प् 0088688 210४ ॐ 121६४16 1078 {07 ४08 
{668 ०१ 87 8708 ( ४०९ 1:0त ०६ ४४७ 
208 ). (1066706, 1218620 ४0 > 70088 
88.066 80८, प01011, -160 16270, 2६8 
27 626 ४०0 ५6 6€186107 © ४08 7018 
0167868, €060 68 181४0 1 8८ ८271218 
{66४ 80 €712.0168 ॐ 2012. ४0 62088. ६8 


00687 07 -फ 0161 &ॐ18४6068 प) ४००८४ अड 
61061. { 1--5 ) 


दो०-एेसिभअ प्रस्न विहंगपति कीम्दि काग सन जाई । 


सो सव सादर कदिहँ सुनहु उमा मन खाई ॥ ५५ ॥ 
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चो ०- मे जिमि कथा सुनी भव मोचनि 
ग्रथम दच्छ गह तव अवतारा 
दच्छ जग्य तव॒ भा अपमाना 
मम॒ अनुचरन्द कीन्द मख भगा 
तब अत्ति सोच भयड मन मोरं 
सुद्र अन गिरि सरित तडङ़ागा 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी 
तासु . कनकमय सिखर सुदहाणए 
तिन्ह पर एक एक विटप बिसारा 
सैखोपरि सर सुंदर सोहा 


18६67, 0 ©108710010& 80 0110४-6589 
186 + ६४० ५४6 ©1200.008४8.106688 1 पप1110)0 1 
168. 18 8४07, ५०९४ 66117618 0718 
{7070 #68 ९५16 1017118 8.0 ०€०.४०8. 
प0प 2786 #007 0177 11 ४6 10८88 9 
[02.188 8.16. 8381 ` 28 {118 11818 ०ए 0167 
1076. ^.४ 08888 8801066 | 0 ध 
601००४५6 ४० ०००४.५९फ 8.26. 20 ४6 ० 
2 0? 11618107 ०८ & ९१९ ५ य 
1176 ५16. णम 867९ ९.०४8 7604660. ० 
82011008 ; ० ४०० स 618 50018 ० 
81686. 2, 161४ 1९) (1 
व ५ व 

0 
० 00618168 100 01082281 


दो०- सीतल अमर मधुर जर 
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सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुखोचनि ॥ 
सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ १ 
तुम्द॒ अति कोध तजे तब म्राना ॥ 


॥ 


जान तुमह सो सकर भ्रलगा॥ २१ 
दुखी भयं बियोग प्रिय तोरं ॥ 
कौतुक देखत फिर बेरागा॥३॥ 
नीरु सेर एक सुंदर भूरी ॥ 
चारि चार्‌ मोरे मन भए ॥४॥ 
बट पीपर पाकरौ रसाला ॥ 
मनि सोपान देखि मन मोहा॥\५॥ 
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(1-5) 
जरुज विपुर बहुरग 1 


करूजत कल रब दंस गन गुजत॒ मंजुरु श्वेग ॥ ५६ ॥ 
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चो०- तेहि गिरि रचिर बद खग सोई । तासु नास कल्पां न दहोद्‌ ॥ 

माया छत गुन दोप अतेका । मोह मनोज आद्रि अचिवेका॥ ¶ ॥ 

रहे व्यापि समस्त जग मादी । तेहि गिरि निकट कवु नहिं जाहीं ॥ 

तहं बसि हरिहि भजडइ जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा॥ २॥ 

पीपर तर तर ध्यान सो धरर । जापर जग्य पाकरि तर करदं ॥ 

ओव छह कर मानल पूजा ¦! तेजि इरि भजनु कु नहिं दूजा ॥ २1 

वर तर कह हरि कथा प्रणा । आहि सुनहि अनेक विहगा ॥ 

राम चरित विचित्र विधि नाना | सहित कर सादर गानः॥ ४॥ 

सुनहि सकट यति विप्र सरा । वहि निरंतर जे तिं ताला ॥ 


4 
~ 


जव मे जाइ सौ कालु देखा । उर उपजा आनंद चिसेषा॥ ५ ॥ 
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ट्‌'०--तव कु कारु मरार तनु धरि तहँ कान्ह निवास । 
ख द्रः खनि रघुपति गुन पुनि आयं केटास ॥ ५७ ॥ ्‌ 
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चो०- गिरिजा केर सो सव दतिदासा ¦ से जहि समय गयडउ खग पासा | । 

अव सो कथा सुनहु जेहि हेत्‌ । गयड काग पहि खग कुर केतू ॥ १ ॥ 
जब . रशुनाध कौन्दि रन क्रीडा । समुञ्चत चरित होति मोहि बीड़ा ॥ 
इद्रजीत कर्‌ आपु वधायो । तव नारद्‌ सुनि गरूड पठायो ॥ २ ॥ 
ध काटि गयो उरगादा । उपना हद प्रच॑ड बिषादा ॥ 

7@ वधन समुक्षत बहु मंत्िी । करत विचार उरग आराती ॥ ३ ॥ 
व्यापक वद्य विरज वागीसा । माया मोह पर परमीसा.॥ 
सो अवतार सुने जग मार्ह । देखेडं सो प्रभावं कुं नाहीं ॥ 9 
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े०-भव वधन ते छट 
खवं निसाचर रवोधिड 
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नर जपि जा कर नाम 1 


प 


नागपासर सइ रम ॥ ~८॥ 
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चो०- नाना भंति मनहि समुक्चावा । प्रगट न स्यान हृद्ये अम छवा ॥ 
खेद खिक्न मन तकं बदा । भयउ मोहबस तम्हरि्हिं नारे ॥१॥ 
व्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं । करेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सुनि नारदृ्ि छागि अति दाया । सुनु खग प्रबरु राम कं माया ॥२१ 
जो म्यानिन्ह कर चित अपहरदे । बरिआआदं मोह मन करद ॥ 
जें बहु बार नचाबा मोही । सोह व्यापी बिहगपति तोही ॥३१ 
महामोह उपजा उर तोर । भिहि न बेगि कहं खग मोरे ॥ 


चतुरानन पिं जाहु खगेसा 
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। सोद करहु जेहि होड 


निदेसा ॥ ४7 
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दो०--अस कहि चके देवरिषि करत राम शन गाल । 
हरि माया बर बरनत पुनि पुनि परम खुजन ॥ ५९॥ 
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10 25६. ( 59 ) 
चौ ०-- तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ । निज संदेह सुनावत भयऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिर नावा । समुन्चि प्रताप प्रेम अति छचा॥ ¶॥ 
मन महु करद बिचार विधाता । माया बस कबि कोविद्‌ ग्याता ॥ 
हरि माया कर अमिति प्रभावा । बिपुरु बार जें मोहि नचावा॥ २ ॥ 
अग जगमथ जग मम उपराजा । नर्द आचरज मोह खगराजा ॥ 
तब बोरे बिधि शिरा सुहा । जान मेस राम प्रथ्ुतादे ॥ ३ ॥ 
बेनतेय संकर पहि जाहू । तात अनत पूहु जनि काहू ॥ 
तहं होहि तव॒ संसय हानी । चरेड बिदंग सुनत बिधि वानी ॥४॥ 
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दो°-परमातुर बिहंगपति आयडउ तव मे पास । 
जात रदेडं कुवेर गृह रिह उमा कैलास ॥ ६० ॥ 
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868 020 240 प०६ &2.118,88, { 60 
चो°- तें मम पद सादर सिर नारा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ 
सुनि ता करि बिनती शरु बानी । प्रम सहित मै कहे भवानी ॥ १॥ 
मिख्हु गर्द मारग महं मोही । कवन भति समुञ्चावं तोही ॥ 
तबहिं होदु सब संसय भंगा । जब बहर कारु करि सतसंगा ॥ २॥ 
सुनिअ तँ + ष्रि कथा सुदं । नाना भति सुनिन्ह जो गाद ॥ 


जहि महं आदि मध्य॒ अवसाना । प्रमु प्रतिपा 
नित हरि कथा होत जह भाद । 
जाहि सुनत सकल संदेहा । 
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राम भगवना॥ ३ ॥ 
पठ्वड तटा. सुनहु तमह जाह ॥ 

राम चरन ्ोदृषि अति नेहा ॥ ॥ 
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(1-4) 


दा विु सतसंग न हरि कथा तेहि बिजु मोह न भाग । 
माह गणे वि्ु राम पद्‌ होड न ढ्‌ अनुराग ॥ ६९१ ॥ 
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चो०-मिरुहिं न॒ रघुपत्ति बिनु अनुराग 
उत्तर दिसि सुद्र गिरि नीरा 
राम भगति पथ परम प्रनीना 
राम क्था सो कहइ निरंतर 
जाइ सुनहु तहं हरि गुन भूरी 


मै जब तेहि सब कहा बुद्षाईं 
तते उमा न मै ससुञ्ञावा 
होइहि कीन्ह कब अभिमाना 
कदु तेहि ते युनि मे नहिं राखा 
प्रयु माया बल्यत भवानी 
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दो°--ग्यानी भगत सिरोखलि 


ताहि मोह 


(62) 
किए जोग तप ग्यान बिरागा १ 
तहं रह काकभुसुंडि सुसीला ॥ १1 
ग्यानी गुन गृह बहुकारीना ॥ 
सादर सुनि ब्बिध बिहंगबर ॥ २1 
होदि मोह जनित दुख दूरी 1 


चरेड हरषि मम पद्‌ सिरु नादे ॥ ३१ 
रघुपति कपौ मरमु मे पावा 1 
सो खोवे चह पानिधाना ॥ ४ ॥ 


समुञ्षद खग खगही के भाषा ॥ 
जाहि न मोह कवन अस स्यानी ॥ ५॥ 
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िभुवनपति कर जान । 


१ 


माया नर पर्वरं करहि गुमान ॥ ६२ (क) 
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सिव बिनि कहँ मोहद को रै वपुरा आन । 
असं जिय जानि भजि सुनि माया पति भगवान ॥ ६२ (खल ,)॥ 
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चो०-गयड गरुड जरह बसद अुसुंडा । मति अकु हरि भरति अखंडा ॥ 
देखि सैर प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सव॒ गयऊ ॥ १ ॥ 
करि तडाग मजन जर्पाना । बट तर गयड हृद्य हरषाना ॥ 
बद्ध द्ध बिरदग तह आए । सुमै राम के चरित सुहाए ॥ २ ॥ 
कथा अरम करै सोद चाहा । तेही समय गयड खरानाहा ॥ 
आवत देखि सकर खग राजा । हरषेड बायस सहित समाजा ॥ ३ ॥ 
अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पछि सुजासन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन तब बोरेड कागा ॥ ४ ॥ 
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दो°-नाथ छृतारथ भयडं मे तव व्रसन खगराज् । 
\ क ० 

आयस दह सो कशं अव प्रभु आयहु केहि काज ॥ ६३८क) ॥ 

सदा रृतारथ रुप तु्द कह मृदुः वचन खगेस। 
जेहि कें अस्तुति स्याद्र निज मुख कौन्डि महेस ॥ ६३८ ख) ॥ 
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चो०- सुनडु तात 


देखि परम पावन तव आश्रम 
अब श्रीराम कथा अति पावनि 
` सादर तत सुनावडु मोही 
सुनत गरूड के शिरा बिनीता 
भयड . तासु मन परम उखा 
प्रथमर्हि अति अनुराग भवानी 
पुनि नारद कर मोह अपारा 


. भ्रु अवतार कथा पुनि 
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जेहि कारन आयडं । सो सब भयद दरस तव पायं ॥ 


। गयड मोह ससय नाना अम॥ ११ 
। सदा सुखद दुख पुज नसावनि ॥ 
। बार बार बिनवडं प्रथु तोही ॥२॥ 
। सररु सुप्रम सुखद सुपुनीता ॥ 
। राग कहे रघुपति गुन गाहा॥३॥ 
। रामचरित सर कदेसि बखानी 1 
। कदेसि बहुरि रान अवतारा ॥ ४1 


गाद । तब सिसु चरित करेसि मन रद ॥ <५॥ 
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दो बाङचरित कहि बिविधि बिधि मन मह परम उच्छाह । 
कटेसि पुनि भी 
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रिषि आगवन रघुवीर बषिबाह ॥ & ॥ 
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चो०- बहुरि राम अभिषेक प्र्षगा । पुनि नूप बचन राज रस भगा ॥ 
पुरबासिन्द कर बिरह बिषादा । केसि रस रुछिमन संबादा ॥ १ १ 
विपिन गवन केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवाप भ्यागा ॥ 
बारुमीक भ्रु मिलन बलाना । चित्रकूट जिमि वसे मगवाना॥ २ ॥ 
सचिवागावन नगर चप मरना । भरतागवन्‌ भम बहु बरना ॥ 
करि नृप क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जह भसु सुखं रासी ॥३॥ 
युनि रघुपति बहु विधि समुञ्षए । ठै पादुका अवधपुर आषु ॥ 


भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रु अरु अन्नि भट युनि बरनी ॥४॥ 
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दो°- कहि विराध 
वरनि सुतीखन प्रीति पुनि 
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चो०--कटहि दंडक ` बन . पावनताई । 
पुनि प्रथु ` पचबीं कृत वासा । 


पुनि 

खर दूषन बधः धटूरि . बखाना । 
दसक्धर मारीच ` बतकही । 
पुनि माया ` सीता कर ` हरना। 


पुनि मभु गीध' क्रिया जिमि कीन्ही । 
बहुरि बिरह बरनत . . रघुबीरा । 


6.1६67 8106810 8०००४ ४6 00०1008 | 
02 0 06 709 त्‌१४० 107268४ ष्पहप्यत) 


४01 ०7 ५०6 1026"8 {21620810170 0 6 


1८76 11 ( प्प ). € 71267 
४007 ८४ 18 
9०006 8४ 5800189६ 20 018812,6त € 
18878 07 811 ६6 0 6770168, € 02936 86 
14020.*8 10007020 222.016 €2022102 4 
19९०4802, 2० ४४९ 80४ ० 80220222 28 
ग्ध 1९.10 ४, 6 {०८६५ € ०2222६66 ‰& 39.524 
1 | & 878 220 ->८92.2, ({ &$ € 4020.*8 
१०8 ) 9०. 00 छदम ७.6. 
10028062 ) &०६ 211 ४४& 1४102394 62:80 

६018 811 ४6 02241716 (1 ५८ 


हि = + 
क ~ हि 
= ^ 1 
च 


अ इ 


र 


+ +> क 4 
व 
न 
(द ६ द 


^ 
ह च = न # 
१ म 9 ‰ ज~ ॥ 
न च 


८.7, 4.10 7 6.711.414. ८ 


वध उंहि विधि 


18 668. 


छ्छिमन . उपदेस ¦ अनूपा .।' सूपनखा . जिमि 


[ ४०1. 17 


028 2० ६.६ 
68 {प 067 


8.8 7611 8.8 


{21168218 ), 
21271 = £.202, ). 


10९७ (10 


` 2681866 116 प 21062 06710271 ६०8 ८1018 


०४६९१०९8 13118288 1६ 2.11 ६०6 6161268 
06४००1६ 0108817 {0 6८6 0४6 ^11-01188क्‌प] 
1101 8/8, 216. 110 र 706 ४०26 1102 1 ६16 
2४०8 00801660 1८ 10 6€ण्€्यफ फु 16 
1007 #116 1.026./8 88.08.18 2०१ ¬6€{०९त्‌ ४ 
8016 010 07 6०५०2. 5 प8प्रए्त्‌7 ०००४०२७0 
2.6. 566611०6 5 11 28.४8." 8 2006 © 1116 { 8.४ 
प 2.122.718 ), ६08 ( 7186016० प8 ) ०००6०९८} 
07 ०९.४९.०४2 ( ४16 8020 97 1262, ६९ 1014 
07 16 0616801818 ) 816. ०6 1024"8 7166. 
10 7100 ६08 888 ^. 621. 

( 1-4 ) 


देह तजी सरभंग । 
प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५ ॥ 
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गाध मत्री पुनि. तेहि. गाद ॥ 
भजी सक्र युनिन्द की त्रासा ॥ ॥ 
कीन्हि कुरूपा ॥ 
जिमि ` सब मरु दसानन जाना ॥ २॥ 


जेहि बिधि भद सो सब तेहि कही ॥ 


भ्ारुबीर, बिरह कचु बरना ॥ ३ ॥ 
बधि . कवबध्‌ः सबरिहि रति दीन्ही ॥ 
जेहि विधि गए ` सरोबर तीरा ५४॥ 
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दो प्रमु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग 1 


पुनि सुग्रीव मिता 


वाङ 


प्रान कर भग ॥ ६६८क)।॥ 


कपिहि तिरक करि प्रभु कत सेर भ्रवरषन वास । 


वरनन वषो सरद अरु राम रोष 


कपि रास ॥ ६६८(ख)) 
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चो ०- जेषि बिधि कपिपति कीस 


18 ०९९४० 8४ 18 1858. 
४1106 97 ह 18168. ) 096 14026 ४00४ ०९ 18 80068 
&०*6& 20 2000 प2४ 0 ५06 18108 28 7९11 28 2? ४ € 9 पप्य 
€ 8.16 ४01 ०? ऽष 252702."8 78४ 0४ 3ण&ण्‌र० 820 ६५९ 


€ 1प४0€" २8189४66 0 स्प 


( 66 ^-8 ) 


पठाए । सीता खोज सकर दिसि धाए ॥ 


शबर प्रवेस कौन्ह जेहि भती । कपिन्ह बहोरि भिला संपाती ॥ १ ॥ 


सुनि सब कथा 
र्कं कपि 
बन उजारि रावनहि 
जए कपि सब जहं 
सेन . समेति जथा 
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समीरकुमारा । नाघत 
प्रेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥२॥ 
प्रबोधी । पुर दि नाघेड बहुरि 
रघुराद । बेदेही की कसर 

सन रघुबीरा । उतरे जाद्‌ 
भिरा बिभीषन जेषि बिधि आद । सागर 


भयउ पयोधि अपारा ॥ 


पयोधी ॥ 


सुनादे ॥ ३ ॥ 
तीरा ॥ 


सुनाद ॥ ४ ॥ 
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वारिनिधि 
निग्रह क्था 


दो०-सेतु बोधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 


गयड 
निसिचर कीस छरा 
कुभकरन धननाद्‌ कर 


वसीदी बीरबर अहि बिधि बाछिङमार ॥ ६७ (क) ॥ 
बरनिसि बिविधि प्रकार } 
बल पौरुष 


संधार ॥ ९७ ( स ) ॥ 
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चो ०- निसिचर निकर मरन बिधि नाना । 
रावन बध मंदोद्रि सोका। 

सीता रघुपति मिरखन ` बहोरी । 


पुनि पुष्पक चदि कपिन्ह समेता । 
जेहि धि राम नगर निज आण्‌ । 


कहेसि बहोरि राम अभिषेका । 

कथा समस्त भुसुंड व्रखानी । 

सुनि सब राम कथा खगनाहा । 
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रघुपति रान समर बखाना ॥ 
राज बिभीषन देव जसोका ॥ १ ॥ 
सुरन्ह.. कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 


अवध च्रे प्रभु कृपा निकेता ॥ २ ॥ 
ब्रायस बरिखद. चरित सब. गाए ॥ 
पुर बरनत नृपनीति अनेका ॥ ३ ॥ 


जो म तुम्ह सन की भवानी ॥ 
कहत बचन मन परम उछहा ॥ ४ ॥ 
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सक्छ रघुपति चरित 1 
प्रसाद बायस तिरक ॥ ६८ ८ क ) ॥ 


मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन भुं निरखि । 


चिदानद संदोह . राम 


बिक 


कारन कवन ॥ ६८ (ख ) ॥ 
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चो०-देखि चरित अति नर अनुसारी । 


सोह अम अब्र हित करि में.माना। 
व्याकर होई । तह छाया सुख 


जो अति आतप 
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भयड हृदयं मम संसय भारी ॥ 
कीन्ह अनुग्रह . कृपानिधाना ॥ १ ॥ 
जानदह . सोद ॥ 


ज नहिं होत मोह अति मोही । भिरतेडँ तात कवन बिधि तोही ॥ २ ॥ 


सुनतेड किमि हरि कथा 


सुहादे । अति विचित्र बहु बिधि तम्ह गार ॥ 


निगमागम -धुरान मत णहा । कर्हि सिद्ध सुनि नर्द. संदेहा ॥ ३॥ 
संत बिसुद मिङ्िं परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जही ॥ ` 
राम कृपा तव दरसन भयऊ । तव प्रसाद सबः संख्य गय ॥ ४ ॥ 
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वानी सहित षिनय अराग । 


पुलक गात लोचन संजर मन॒ हरघेड अति काग ॥ ६२ (क) ॥ 
श्रोता सुमति सुखी सुचि कथा रसिक हरि दास । 
पाद उमा अति गोप्यमपि सज्ञन करहि भरकास ॥ ६९ (ख ) ॥ 
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बहोरी । नमग 
सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । ङपापत्र 


चो ०--बोरेड काकभसुड 


तुम्हहि न ससय मोह न॒ माया 
पठ मोह भिस खगपति तोही 
तुम्द॒ निज मोह कही खग साहं 
नारद भव भिरि सनकादी 
मोह न अध कीन्ह हि केही 
तृस्नां केहि न कीन्ह बराहा 
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नाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
रघुनायक केरे ॥ १ ॥ 


। मो पर नाथ कौन्हि तुम्ह दाया ॥ 
। रघुपति दीन्हि शडारे मोही ॥ २ ॥ 


। सो नहिं कदु आचरज गोसादं ॥ 
। ज्ञे मुनिनायक आतमबादी ॥ ३ ॥ 
। को जग काम नचाव न जही 1 


। केहि कर हृदय शोध नहिं दाहा ५४॥ 
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दो०-ग्यानी तापस सुर कवि कोबिद शुन आगार । 
केहि कै लोभ विडंबना कीन्हि न पहि संसार ॥ ७० (क,) ॥ 
श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि । 
स्रगलोचनि के नैन सर को असर छाग न जाहि ॥ ७० (ख) ॥ 
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चौ०-गुन कृत सन्यपात नहिं केटी । कोड न मान मद तजेड निबेषी ॥ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बरकावा । ममता केशि कर जस न नसावा ॥ १ ॥ 
मच्छर काि कंक न रावा । काष्ि न सोक समीर डउोरखवा ॥ 
चिता सोपिनि को नहिं खाया । को जग जाहि न व्यापी भाया ॥ २ ॥ 
कीट मनोरथ दारु सरीरा । ञि न राग शुन को अस धीरा ॥ 
सुत बत रोक दंषना तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न॒ खीनी ॥ ३ ॥ 
यह सब माया कर प्ररिवारा । प्रबक अमिति को बरमै पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेरा । अपर जीव केहि र्खे मष्ट ॥ ४॥ 
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दो व्यापि रदेड संसार मरुं माया कटक प्रचड | 


सेनापति कामादि भर 


सो दासी रघुवीर कै सुस्त मिथ्या 


द्भ कपट पाषंड ॥ ७१ (क) ॥ 


सोपि । 


कट न राम ष्पा विदु नाथ करद पद रोपि ॥ ७१ (ख)।॥ 
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चो०-जो माया सब जगि नचावा । जासु चरित र्खि काहु न पावा ॥ 


सोद प्रभु 8 बिरखासख खगराजा । नाच नटी इव सित समाजा ॥ १ ॥ 
सोह सचिदानंद धन॒ रामा । अज िगम्यान रूप बरु धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखि अमोघसक्ति भगवता ॥ २१ 
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता । सबदुरसी अनवद्य अजीता ॥ 
निम॑म निराकार निरमोहा । निस्य निरंजन सुख सदोहा ॥ ३. ॥ 
भरङृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी ॥ 
ददौ मोह कर कारन नाहीं । रबि सन्मुख तम कबहु कि जाहीं॥ ४॥ 
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दो०-भगत देतु भगवान प्रथु राम रेड तनु भूप । 
किप चरित पावन परम प्राङूत नर अनुरूप ॥ ७२ (क) ॥ 
जथा अनेक वेष धरि जत्य करइ नट कोद । 
सोह सोह भाव दैसवावद आपुन हो न सोह ॥ ७२ (ख) ॥ 
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9 ति रीरा उरगारी । दनुज विमोनि जन सुखकारी ॥ 

हः त बिषयषस कामी 1 प्रभु पर मोह धरहि हमि स्वामी ॥१॥ 
नयन दोष जा कहं जब होर । पीत बरन ससि कहु कह सोर १ | 
जवं जेहि दिसि श्रम दोह खगेसा । सो क पण्छिम उयड दिनेसा ॥ २ ॥ 
नोकार् चरत जग देखा । अच मोह स शआपुदि रेस १ 
बराक आमहि न भमर्दि गरादी । कहि परस्यर मिथ्याचादी ॥ ३, ॥ 
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हरि बिषहक अस मोह बिहगा । सपनेहु नहिं अग्यान प्रसंगा ॥ 
मायाबस मतिमंद्‌ अभागी । हृद्य जमनिका बहुबिधि रागी ॥ ४॥ 
ते सठ हठ बस ससय करी । निज अग्यान राम पर धरहीं॥ ५॥ 
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( 1--5 ) 


रत॒ गृहासक्त दुखरूप । 


ते किमि जानि रघुपतिहि मूढ़ परे तम करूप ॥ ७३ (क) ॥ 
निगुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोड । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन श्रम ॒दोद ॥ ७३ (ख) ॥ 
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चो०- सुनु खगेस रघुपति प्रभुतां । कह जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयड अभु मोही । सोउ सब कथा सुनावे तोही ॥ ९ ॥ 
राम षा भाजन तुमह ताता । हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नर्हि कटुः तुम्हहि ` दुरावडं । परम रहस्य मनोहर गावडं ॥ २ ॥ 
उगु राम कर सहज सुभा । जन अभिमान न राखि ` काड ॥ 
सख्त मूर सूरप्रद माना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ ३॥ 
ताते करि कृपानिधि वूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन हद गोसादं । मातु चिराव कठिन की नाहं ॥४।॥ 
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( 1-4 ) 
बाटछ अधीर 


व्याधि नास हित जननी गनतिन सो सिखु पीर ॥ ७४ ८क) ॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हरिं मान हिव खामि। 
तुलसिदास पसे प्रयुहि कस न भजहु रम त्यागि ॥ ७ (ख) ॥ 
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( 7‰ ^ -8 ) 
कहड खगेस सुनहु मन खाद ॥ 


जब जब राम मनुज तनु धरी । भक्त दहेतु लीरा बहु करीं ॥ १ ॥ 


चो ०- राम कृपा आपनि जडता । 
तब तब अवधपुरी मे जाॐ। 
जन्म महोस्सव देखडं जाद । 
इृषटदेव मम बारखुक रमा । 


 निहारि निहारी । 
धरि हरि सगा। 


निज प्रभु बदन 
रघु बायस बपु 
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दों 9 _ दरिकादं 
जूढनि परह अजिर महे 


सुमिरत प्रषु लीला सो 


सब चरित 


बारचरित विरोक हरषाऊ ॥ 
बरष र्पाच तै र्डं रोभादे ॥ २ ॥ 
सोभा बपुष खोरि सत कामा ॥ 
रोचन सुफलः करं उरगारी ॥३॥ 
देख बाख्चरिते बहु रंग॥४॥ 
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तह तर्द संग उडाडं । 
सखो उठाई करि खाई ॥ ७५ (क ) ॥ 
किए रघुबीर । 


पुलकित भयउ सरीर ॥ ७५ (ख ) ॥ 
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चो०- कद भसुंड सुनु 
नूप मंदिर सुंदर 
बरनि न जाह रुचिर 
बारुबिनोक्‌ करत 
मरकत खदु केवर 
नव राजीव अरुन खदु 
रुङित अंक ऊुङिसादिक 
चार्‌ पुरट मनि रचित 
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दो०-रेखा 


खगनायक । राम 
सब र्भोती । खचित कनक मनि नाना 
अगनादं । जह खेरूहिं नित चारिड भाद ॥ 
रघुराद्े । बिचरत अजिर 
स्यामा । अग अग प्रति छवि बहु कासा ॥ 
चरना । पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ॥ ३ ॥ 
चारो । नूपुर चार्‌ मधुर | 
बनादं । कटि किंकिन्नि करु मुखर सुहाई ॥ ४ ॥ 


रय खुदर उदर 


( 75 ^ -8 ) 


चरित सेवक सुखदायक ॥ 


जाती ॥ ऽ ॥ 


जननि सुखदादं ॥ २ ॥ 


रवशारी ॥ 
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नाभी रुचिर गंभीर । 


ॐ आयत श्राजत बिबिधि बाल बिभूषन चीर ॥ ७६॥ 
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चो ०-भर्न पानि नख करज मनोहर । बाह 


168, 211 68४8 
( 76 ) 
बिसाछ 


बिभूषन संद्र ॥ 


कध बार केहरि द्र ग्रीवा । चारु चिक आनन छबि सीवा॥ 4 ॥ 


कख्बल बचन अधर 

छ्छित कपो मनोहर 
नीर कज रोचन भव 
बिकट दञुटि सम॒ श्रवन 
पीत कीनि श्षगुदी तन 
खूप रासि नृपं अजिर 


अरनारे । दुह दुद दसन बिसद बर बारे ॥ 
नसा । सकर सुखदं ससि कर सम हासा ॥ २ ॥ 
मोचन । आजत भाक 
 सुहाए्‌ । ऊुचित कच 
सोषी । किरकनि वितवनि भावति 
बिहारी । नाचि निज प्रतिबिव 


तिङ्क गोरोचन ॥ 
मेचक छवि छाए ॥ ३ ॥ 
मोही ॥ 
निहारी ॥ ४ ॥ 
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मोहि सन करदं बिबिधि विधि क्रीडा । बरनत मोहि होति अति व्रीडा ॥ 
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किरुकत मोहि धरन जब धावर्हिं । चक्डं गि तब पूप देखावहिं ॥ ५॥ 
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दो०भावत निकट हंसि पमु भाजत सूदन करहि । 
जाड समीप गहन पद रिरि फिरि चितड पराह ॥ ७७ (क) ॥ 
पराङृत सिखु इव खीला देखि भयउ मोहि मोह । 


कृतन चरित्र 


करत 
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प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ७७ (ख ) ॥ 
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( १7 .^.-8 ) 
चो०-एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रित व्यापी माया ॥ 
कहीं । आन जीव इव संसृत नाही ॥१॥ 
सो माया न दुखद मोहि काह! । 
नाथ इर्टौ क्षु कारन आना । सुनु सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड. पक ` सीताबर ॥ माया षस जीव सचराचर ॥ २१ 
जौ सब कै रह ग्यान एकरस । स्वर जीवहि भेद द्दह कंस ॥ 
[ बस्य जीव अभिमानी । ईस वब्स्य माया गुन खानी ॥ ३ ॥ 
माय श 
परबस जीव सख्वबस भगर्थेता ! जीव अनेक एक 7 ॥ 
सुधा भेद जदयपि त माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ४ ॥ 
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दो०- रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान | 
म्यानवत अपि सो नर पसु बिनु पूंछ विषान ॥ ७८ (क) ॥ 
राकापति षोडस उअहि तार।गन समुद!ईइ । 
सकर गिरिन्ह दव लादइभ विनु रवि राति न जाइ ॥ ७८ (ख) ‰ 
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चो तेहि हरि बिनु भजन खगेसा , मिट न जीवन्ह केर कठेसा ॥ 
हरे सेवकहि न व्याप अबिद्या। परशु म्ररित व्यापद्‌ तेहि विद्या ॥ 4 ॥ 
ताते ना शा होड दात कर । भेद भगति वादृह बिहंगबर ॥ 
म त्‌ चक्ति राम मोहि देखा । विषते सो सुगु चरित बिषेषा ॥ २ ॥ 
तेहि रठ्क कर मरु न काँ । जाना अनुन न मातु पिताहं ॥ 
जानु क धाएु मोहि धरना । स्यामल गत अह्न कर चरना ॥ 
तु में भागि चरे उरगारी । राम गहन कहं भुजा पारी ॥ 
जिमि जिमि दरि उड़ाई अकातता तह भुज हरि देखडं निन पासा ॥ 9 ॥ 
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द° ब्रह्मखोक गि गय 


युम अगुरु कर वीच सव राम 


सप्तावरन भेद करि 


= 


जरह 


2385 
मं चितयड पाछ उडात। 
भुजहि मोहि तात ॥ ७९२ (क) ॥ 
खगे गति मोरि। 


प्च तह्य प्रभु भुज निरखि व्याकर भय बहोरि ॥ ७२ (ख ) ॥ 
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अ मूदेडं 
च मूदड नयन त्रसित जब भयऊ । पुनि चितवत कोसर्पुर गय ॥ 

मोहि बिरोकि राम सुसुकाहीं । बिहेसत तुरत गये मुख माहीं ॥ १ ॥ 

उद्र माक्ष सुजु अडज राया । देखेडं बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 

अति बिचित्र तह रोक अनेका । सचना अधिक णक ते एका ॥ २॥ 

कोरिन्ह चतुरानन गोरीसा । अगनित उडगन रबे रजनीसा ॥ 

अगनित रोकपाखु जम काला । अगनित भूधर भूमि विपा ॥ ३ ॥ 

सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भति सृष्टि विस्तारा ॥ 

सुर सुनि सिद्ध नाग नर पफिनर । चारि ग्रा जीव सचराचरं ॥४॥ 
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दो०-जो नहि देखा नहि सुना जो 

सो सव अद्भूत देखें बरनि क्वनि षिधि जाः 
मुँ रहडं बरष 
विधि देखत किदं मै अड कटाह अतैक 


ठकः व्रह्माड 


एहि 


एकं 
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मनह न समाई । 


॥ ८० (क) ॥ 
सत क । 
॥ ८० (ख) ॥ 
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चो०- रोकं खोक प्रति भिन्न बिधाता । भिश्च ब्िष्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर गंधबे भूत बेताखा । किंनर निसिचर पसु खग व्याखा ॥ 9 ॥ 
देव दलन गन नाना जाती । सकल जीव तर्हे आनहि ति ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब भ्रप॑ंच तहं आनद आना ॥ २ प 
अंडकोस भति प्रति निज रूपा । देखें जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी अति भुवन निनारी । सरजू भिन्न भिन्न नर नारो ॥ ३ ॥ 
दसरथ कौसल्या . सुनु ताता । बिविध रूप भरतादिक आता ॥ 
प्रति बह्याड राम अवतारा । देखडं बारुबिनोदं अपारा ॥ ४ ॥ 
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दो०-भिच्न भिन्न मै दीख सवु 
अगनित सुवन फिरेडं पमु 
सोद सिखुपन सोद सोभा 
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अति बिचि हरिजान । 
राम न देखें आन ॥ ८१८क)॥ 
सोद छृपाक रघुबीर । 


भुवन भुवन देखत फिर प्रेरित मोह समीर ॥ ८१ ८ ख ) ॥ 
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चो०- अमत मोहि बह्याड 
फिरत फिरत निज आश्रम 
निज भ्रु जन्म अवध सुनि 
देखड जन्म महोत्सव 
राम उद्र देखे जग 
तहं युनि देखेडे राम 
करडं विचार बहोरि 
उभय धरी महं म सब 


सुजाना । माया 
बहोरी । मोह कणि ब्यापित मति मोरी ॥ 
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अनेका । बीते मनहु कल्प सत एका ॥ 
आयड । तहं पुनि रहि कषु कार गर्वोयङं ॥ ऽ ॥ 
पायडं । निभैर प्रेम हरषि उहि धायः ॥ 
जादे । जेहि बिधि शरथम कहा व गाद ॥ २ ॥ 
नाना । देखत अनह न जाह बखाना ॥ 
पति पारु भगवाना ॥ २ ॥ 


देखा । भयडं श्रभित मन मह बिसेषा ॥ ४ ॥ 
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दो°--देखि रृपारु विकल मोहि वि्हसे तव रघुबीर । 


विर्हेसतही सुख 
सोद खरिकाई मो सन 


बाहेर आयडं खु मतिधीर ॥ ८२८ क ) ॥ 


करन रगे पुनि राम) 


कोटि भति समुश्चावडं मनु न ठह शिश्राम ॥८२८(ख )॥ 
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(82 ^ -8 ) 
चो०- देखि चरित यह सो प्रभुता । समुश्चत॒देद दसा बिसरा ॥ 
धरनि परेड मुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन जाता ॥ १ ॥ 
्रेमाकुल प्रभु मोहि बिोकी । निज माया भ्रथुता तब रोकी १ 
क्र सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीनद्यारु सकर दुख रे ॥ २? 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक सुल कृपा सदोषा ॥ 
प्रभुता प्रथम्‌ विचारि विचारी । मन महं दोह हरष अति ध ॥ ३1 
अगतत बछरता प्रु कफे देखी । उपजी सम उर प्रीति बिसेषी ॥ 
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जोर । 


कीन्ह बहु बधि निनय बहोरी ॥ ४ 
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दो०-सखुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन ्‌ 
खदु वोटे रमानिवास ॥ ८२ (क ) ॥ 


बचन सुखद गभीर 


[ 01. 17 


1र^1, ^ 2 - ह 4.16 ¶.८. ए 


निज दास । 


क (~ 
काकभखंडि भागु वर अति प्रसन्न माहं जान । 


अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सक्र सुख खानि ॥ ८२ ( ख „ ॥ 
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चो०--ग्यान बिबेक 
आजु देडं सब 


बिरति 
ससय 


सुनि भ्रमु बचन अधिक अचुरागेडं । मन अनुमान करन तब 
प्रु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न 
भगवि हीन गुन सब सुख से । रख्वन बिना बहु 
भजन हीन सुख कवने काजा । अस 


जो प्रथु हह प्रसन्न बर 
मन्‌ भावत बर मागडं 
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दो०--अविशर्ड भगति वेखद्ध 


बिग्याना । मुनि दुरुभ गुन जे जग 
नाहीं । मागु जो तोहि भाव मन माहं ॥ १॥ 


स्वामी । तुम्ह 


नाना ॥ 


रागेड ॥ 
कमै ॥ २ ॥ 
विजन जसे ॥ 
विचारि बोखेडं खगराजा ॥ ३ ॥ 
देह । मो पर करहु कृपा अर्‌ नेहू ॥ 


उदार उर अतरजामी॥ ४ ॥ 
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तव॒ श्रुति पुरान जो गाच। 


जेहि खोजत जोगी सुनि प्रमु व्रसाद कोड पाव ॥ ८ (क)॥ 


भगत कल्यतर्‌ पनत 


हित कपा सिधु सुख धाम । 


सोह निन भगति मोहि पशु दे द्या करि राम ॥ ८ (ख ) ॥ 


"© "0 197त. € 7 
( ०, 
8012228, 0068 97 ०००८०१२०81०7 
06९०४०० 0 0प7 {6 8६, 


166 ©! 02.786188 
8०0 2४०१७ © 01188, 
च०1०४627प266त 2294 प्र] 


10 "18 ५6९०४९6, {2167 © ४6 
*४ >0प्ा 1620 २2०६ 06 ४८६४ 
"06, 101 ४४७ ७००४ 9.24 


य माता 4-- 


| ०. 11 तृष्ण) 
एपष्.^. ६.4. 2. 70.6 239 


= 8 10 ¶ 
1: न फ 11067 18 806 21४67 ए 88.६68 8.०५ & ८७.४६ इ 0&18 ( ९००४९५८1 ४6 पथ 
ए४ &६४९१०७त्‌ एङ 16 8.०6 2.४ ६०० एङ ५७ 1107त"8 &८8.66.१' (84 ^ -8) 


१ 
चा ९--एचमस्तु कहिं रघुङ्कखनायक । वरे बचन परम सुखदायक ॥ 
< क न 
सुनु बाय्रस तं सहज सयाना । काहे न मागसि अमत वबरदाना ॥ 4 ¶ 
सेब सुख खानि भगति तें मागी । नदिं जग कोड तोहि सम बडमागी ॥ 


जो मुनि कोटि जतन नहिं र्दी । जे जप जोग अनर तन ददी ॥२॥ 
चतुराई । मागेह भगति मोहि अति साईं ॥ 


रीक्रेउ देखि तोरि 


क 


सुनु विहंग प्रघाद अव मोरे । सब सुभ गुन बधिहहिं उर तोरं॥३॥ 


भगत्ति ग्यान बिग्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य 


विभागा १ 


जानब त सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहि साधन्‌ खेदा ॥ ४ 
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दो०-मध्या संभव भ्म सव अव न व्यापिहदहि तोहि । 
जानेख ब्रह्म अनादि अज अगुन शुनाकरः मोहि ॥ <५ (क) ॥ 
मोहि भगत भिय संतत असख विचारि खु कग । 
कर्यै वचन मन मम पद्‌ करो अचर अयुएग ॥ <^ (ख ) ॥ 
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चो०--अब सुनु परम बिमरु मम्‌ वानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धात सुनावदै तोही । सु मन धह सबं तजि भजु मोदी ॥ १1 
मम माया सभव सक्षारा । जीव चराचर बिबिधि भरकारा ॥ 
सब मम श्रिय सब मम उपजापः । सब ते अधिक मनुज मोहि भाए\॥२१ 
तिन्ह मर्द द्विज द्विज मह श्वतिधारी । तिन्ह महु निगम धरम अनुसारी ॥ 
तिन्ह महै भिय विरक्त इनि स्यानी । ग्यानिह ते अति धिय बिग्यानी ॥ ३ ॥ 
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तिन्ह ते पुनि मोहि भिय निज दासा । जेहि 
युनि युनि सत्य कड तोहि पा । मोहि सेवक सम 


भगति हीन बिरंचि किन दोदर । सब जीवहु सम 
ग्रानी । मोष्ि भानभ्रिय अवि मम बानी ॥ ५॥ 


भगतिवंत अति नीचड 
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गति मोरि न दृंसरि जसा ॥ 
प्रिय कोड नादी ॥ ४ ॥ 
प्रिय मोहि सोद ॥ 


111 ६176 688; {11686 18४६९67, ४220868 
पप 110 8/6 2 ए 6786 0 ६०९ 0168876 07 86868 
278 ०९2. 0 706, 224 ़©४ 0078 26 7188 ; 
© ६४८ 1866 ६09 1 10 र& > ८०8. 01 7€ 21122. 
{1011 211 ४1168 11078 ; 20078 10९8106५ ४0 2468 
€9्11 1127 26886 18 णर ०0शप 8९©7 प 8.12 
{ ०९९०४९९ ), 0 80161 6€79€108 02 2८46 
272१ 1288 710 ©0४0€7 11006. ¢&€ 812 8.16 28.12 
[ 767068४ ६0 ॐ०ए ४४6 {7६४ ५2४ 909 08 
18 80 6०68 0 7/€ 88 ध ०६९९०४९७. 1 
-प18.70111 ( ४16 &768.४07 ) - ४00 ४०९४6 20 
06१0४10 ४0 7/€, 18 ०८16 068 01 28 
627 ६0 € 88 211 ६16 0४06 2762 ४प€68. 
८.26 £16 10 प्0016€8६ 0762४26 ५४०९.४ ०८९8४88, 
2 70886886 07 26०६४10, 18 ०68९ ४० 28 
६8 1118 : 8८0 18 शङ 718 पप€. 

( 1-5 ) 


दो सुचि खसीर सेवक सखुमति प्रिय कडु काहि न खग । 
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सखु काग॥ ८६ ॥ 
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चौ 0-एक पिता के बिपुरु कुमारा 
कोड पंडित कोड तापस ग्याता 
कोड स्बेग्य धम॑रत कोर 
कोड पितु भगत बचन मन कमा 
सो सुत श्रिय पितु प्रान समाना 
एषि बिधि जीव चराचर जेते 
अखि बिल्ल यह मोर उपायां 
तिन्ह महं जो परिश्रि मद्‌ माया 
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। होहि प्रथक गुन सीरु अचारा ॥ 
। कोड धनवत सूर कोड दाता॥ १॥ 
। सब पर पितहि प्रीति सम हों ॥ 
। सपनेहुं जान न दूसर धमा ॥ २ ॥ 
। जदि सो सब भति अयाना ॥ 
। त्रिजग॒ देव नर असुर समेते ॥ ३ ॥ 
। सब पर॒ मोहि बराबरि दाया ॥ 
। भजं मोहि मन बच अरु काया ॥ ४ ॥ 
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दो०--पुरख्ष नपुंखक नारि वा जीव चराचर कोड्‌ । 

सर्वं आव भज कपट तनि मोहि परम पिय सोई ॥ ८७ (क) ॥ 
सो०--सत्य कडँ खग तोहि खचि सेवक मम प्रान्रिय । 

अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोख सव ॥ <७ (ख , ॥ 
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दी कबहूँं काट न व्यापिदहि तोही । सुभिरेखु म्जेसु निरंतर मोही ॥ 
प्रु बचनाश्त सुनि न अघा । तु पुरुकित मन अति हरषाङॐ ॥ १ १ 
सो सुख जनद्‌ मन अरे काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥ 
प्रमु सोभा सुख जानर्हिं नयना । कष किमि खक तिन्ह नहिं बयना ॥ २ ॥ 
बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख ददे । रुगे करन सिसु कोतुक तेद ॥ 
सज नयन कचु मुख करि रूखा । चितद्र्‌ मातु छागी अतति भूखा ॥ ३ ॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाद । कहि श्ृदु कचन र्षएि उर लाद ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ख्ङ्िति कर गाना ॥ ४ ॥ 
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सो०--जेहि सुख रागि पुरारि असभ शेष छरुत सिव सुखद ॥ 
जर नारि तेहि खख मुं संतत मरन ॥ <८ (क) ॥ 

सो॑सुख रखयलेख जिष्छ॒ खारक सपनेष्टँ खुेड 1 
ते नहि गनि खगेस ब्रहमखुखहि सखन सुमति ॥ ८< (च ) ॥ 
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निज अनुभव अब कड सखगेसा 
बिनु सुनु खगराद्र 
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चो खनि अवध रहे कलु काका । देखेडं  बारबिनोद्‌ रसारा ॥ 
राम असाद भगति बर पायः! प्रभु पद ब्रदि निजाश्रम आयड ॥ १ ॥ 
तब ते मोहि न व्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुक्ष चरित भ गावा । हरि मायो जिमि मोहि नचादा ॥ २॥ 


बिनु हरि भजन न जाहि करुला ॥ 
जानि न जाद राम म्रभुतादे ॥ ३ ॥ 


राम. कृपा 
जने बिनु न होड प्रतीती । बिनु परतीति हद नरि म्रीते ॥ 
प्रीसि बिना निं भगत्ति दिदाई । जिमि खगपति जर के चिकना ॥ ४ ॥ 
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सो°--विनु गुर होह किं ग्यान म्यान कि होद विराग षि । 
गावहि वेद पुरान खुख फि रहिअ हरि भगति बिनु ॥ ८९ (क) ॥ 
कोठ विश्राम किं पाव तात सहज संतोष बिनु 
चले कि जर बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥ ८९ ( ख ) ॥ 
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चो षिन संतोष न काम नसां । काम अछत सुख सपने नाहीं ॥ 
८ र बिलु मिरषिं कि कामा । थ बिष्टीन तर कटु कि जामा ॥ १ ॥ 
9 कि समता आवह्‌ । कोड अआवकास कि मभ षिलु पाव ॥ 
| ना धमं निं दद । चिनु मि गंध कि पाह कोर ॥ २॥ 
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विनु तप॒ तेज कि कर न्रिस्तारा । जण चिनु रस कि होद संसारा -# 
सील फि भिर ब्रिनु बुध सेवका । जिमि बिनु तेज न रूप गोसेदिं॥ ३५ 
निज सुख चिनु मन दोद्‌ कि धीरा । परस कि दद बिहीन खमीरा ॥ 
कवनिड सिद्धि कि बिनु बिख्वासा । वियु हरि भजन न भव भय नासा १ ४ ॥ 
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दो विन विखासख अगति नहि 
राम छपा धिनु सपने 
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तेहि बिनु द्रवि न रासु । 
जीव न ल्ह विश्रासु ॥ ९० (क) ॥ 


सोऽ--असख धिचारि मतिधीर तजि कतके संसय सक्छ । 


अजह राम रघुबीर 


करुनाकर सुद्र 


सुखद ॥ ९० (ख ; ॥ 
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चौ०- निज मति दरिखि नाथ मे गाई ! प्रयु प्रताप महिमा 


( 90 € -8 ) 


खरारादे ॥ 


कहे न कचु करि जुगुति बिसेषी । यह सब मनै निज नयनन्दि देखी ॥ ११ 


महिमा नाम सूप गुन गाथा । सकर असित अनत 


रघुनाथा १ 


निज निज मति सुनि हरि गुन गावहिं । निगम सेअ सिव पार न पावर्हि १२ ॥ ट 
तुम्हहि आदि खश मसक प्रजंता । नम उडाहि नहि पावहि अता 1 


तिभि रघुपति महिमा 


सक्र कोरि सत सरिस 
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अवगाहाः । तात कबहु कोड पाव कि हा. ३१. 
रामु काम सत कोटि सुभग तन । दुगा कोटि अमित अरि 


मदन ॥ 


विलासा । नम सत कोटि अमित अवकासा ॥ 3 १ 
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दो मरुत कोटि सत बिपुख बर रवि सत कोटि प्रका । 
ससि सत कोटि खुसीतल समन सकर भव जख ॥ ९१८ क) ॥ 
कालं कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुशं दुरंत । 
धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरष भगवंत ॥ ९१८ ल) ॥ 
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चो०- भ्रु अगाध सत कोटि पताखा । समन कोटि सत॒ सरिस कृराखा ॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अध पूगा नसावन ॥ 5 ॥ 
हिमगिरि ` कोटि अचर रघुबीरा । धिघु कोटि सत सम गभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना । सकल काम दायक अशवाना ॥ २ ॥ 
सारद कोटि अमित चतुराद । बिधि सत कोटि सृष्ट निपुना ॥ 
विष्नु कोटि सम पालन कता। रूढ कोरि सत॒ सम संहता ॥ ३ ॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि अपच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसो 4 निरवधि निर्पम परशु जगदीसखा ॥ ४ ॥ 
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ॐ निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कटे । 
जिमि कोरि सत खद्योतं सम रबि कहत अति लघुता लै ॥ 
पदि भति निज निज मति बिलास सुनीस हरहि बखानी । 
छ भाव गादक अति कपाल सपेम सुनि. सुख मानह ॥ 
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दो ०--रासु अमित गुन सागर थाह किं 

संतन्ह सन जस किड्धु खुनेडं तुम्दहि स्नाय 
भगवान सुख निधान कख्ना 
तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता 


सा०--भाव चस्य 
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पावद कोड । 
सोह ॥ ९२ (क) ॥ 
भवन 1 
रवन ॥ ९२ (ख) ॥ 
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चो ° सुनि युसुडि के चन सुदहाए । हरषित खगपति परख फुराए ५ 
नयन नीर मन अति हरषाना । प्रीरघुपति प्रताप उर आना॥१॥ 
पाचि मोष्ट समुक्षि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम परम वबद़ावा ॥ २१. 
गुर बिनु भव निधि तरह न कोद! जौ बिरंचि संकर स्म दोदे १ 
संखय सपं ग्रसेड मोहि ताता । दुखद खरि कतकं बहु घ्राता ॥ ३ 
तव॒ सरूप गरुडि रघुनायक ! मोहि भिआयड जन सुखदायक ॥ 
तव॒ प्रसाद मम मोह नसाना । राम रहस्य अनूपम जाना ¶1ष्ष 
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(1). 


दो०- ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीख नाई कर जोरि \ 


भिनीत सप्रेम 


वचन्‌ 


सदु ब्रोलेड गरुड बहोरि ॥ ९३ (कः) 
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प्रभु अपते अबिषेक ते 


८.1, ९6.3२ ^ 4 1 26.215. ए 


[ प्र. 1. 


व्च खामी तोहि । 


ङ्पासिधु सादर कद्ध आनि दास निज मोहि ॥ ९३ (ख) ॥ 
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चौ०-तम्द सर्ब॑ग्य तग्य तम पारा । सुमति सुसीरु सररु भा्वारा ॥ 
ग्यान बिरति बिग्यान निवासा । रघुनायक कै वम्ह प्रिय दासा ॥ १ ॥ 


कारन कवन देहा यह पा 
राम चरित सरं सुंदर स्वामी । 
नाथ सुना मै अस लिव पाहीं । 
मुधा बचन नहि दस्र कटं । 
अग जग जीव नाग नर देवा । 
अड कटाह अमित ख्य कारी । 
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तात सकर मोि कड शुक्चादं ॥ 
पायहव करा कटहर नमगासी ॥ २॥ 
महा प्रख्य नास तव नहीं ॥ 
सोड मोरं मन संसय अद्रे ॥ ३ ॥ 
नाथ सकर जगु कारु करेवा ॥ 
कटु सदा दुरतिक्रम मारी ॥ ४ ॥ 
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सो०--तुम्हहि न स्यापत काक अति करार कारन कवन । 
मोहि सो कड 
मोहि सो कह रपारु म्यान प्रभाव कि जोग ब्ध ॥ ९४ (क) ॥ 


दो°-प्रभु तव आश्रम आपे 
कारन कवन सो नाथ सब 
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ह ६ नो°--गर्द गिरा सुनि हरषेड कागा । षोड उमा 


मोर मोह श्म भग । 
कह सहित अयुराग ॥ ९ (ख ) ॥ 
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परम भनुरागा ॥ 


[वसार । पसन परदार मोहि अति म्यासी ॥ 9 ॥ 
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सुभि तव॒ प्रस्न सप्रेम सुदा । बहुत जनम के सुधि मोटि आद ॥ 
सव निज कथा षड मै गाई । तात. सुनहु स्र मन खं ॥ २ ५ 


जप तप मख सम दम व्रत दाना । बिरति 


विवेक जोग च्छि्याना ५ 


सब कर फर रघुपति पद ग्रेमा । तेहि बिनु कोड न पाद चेमा ॥ २ \॥ 


एटि तन राम अगति मै बाई ! ताते मोदि ममता 


अधिकारं ॥ 


जेहि तं कदु निज स््ारथ होदरं 1 तेि पर ममता कर सब कोद ॥ » ॥ 
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त पक्ञगारि असि नीति श्रुति संमत सजन कहि 1 
अति नीचह सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥ ९५ (क )॥ 
पार कीट ते होद तेहि तें पाटबर ख्चिर । 
रमि पाल सवु कोड परम अपावन श्रान सम ॥ <^ (ख) ॥ 
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चो०- स्वाथ सोच जीव कटै पहा । मन कम बचन राम द्‌ नेहा ॥ 
सोष्ट॒ पावन सो खुभग सरीरा । जो तनु पाद भजि रघुबीरा॥ १ १ 
राम विमुख रुहि बिधि सम देदी । कवि कोविद न प्रसंसहि तेही ॥ 
राम भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम भिय स्वामी ॥ २ ॥ 
तज न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नर्हि बरना ॥ 
पथम मे मोहि बहुत बिगोवा । राम॒विसुख सुख कबहु न सोवा ॥ ३ ॥ 
नाना जनम कमं पुनि नाना । किए जोग जप तप मख चुना ॥ 
कवन जोनि जनमेडं जै नाही । मे खनेर अमि अमि अग माही ५४१ 
देखे करि सब करम गोसाई । सुखी न भयडं अबि कौ नाई ॥ १ 
सुधि मोटि नाथ जन्म बहु ककरो । सिव प्रम्राद मति मोह न घरी 
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द्‌[°--प्रथम जन्म के चरित अव कंदडं खुनह विहगे । 
खनि प्रभु पद रति उपजद जतं मिटहि कटेस ॥ ९६८क )॥ 


पूर्व कल्य धक प्रभु जुग कल्िज्जुग 


मद्‌ 
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नर अरु नारि अधमं रत॒ सकर निगम प्रतिक्रूल ॥९६८( ख) ॥ 
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सिव सेवक मन क्रम अर्‌ बानी । आन देव निदक अभिमानी ॥ १ ॥ 
8 पम्‌ वाचासमा । उमबु्धि उर दंभ बिसाला ॥ 
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दुत्त भए सदग्रथ। 


दंभिन्द निज मति कल्पि करि प्रगट किपः बहु पंथ ॥ ९७ (क) ॥ 


भष रोग 


सब मोहबस लोभ भरसे सुभ कमे । 


खुजु हरिजान म्यान निधि कहडं कचुक कङिधमे ॥ ९७ (ख ) ॥ 
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चो ०--बरन धमं. 
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नहि आश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ॥ 
द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन । कोड नहिं मान निगम अनुसासन ॥ ‰ ॥ 
आरग सोद जा कुं जोह भावा । पंडित सोद जो गार बजावा ॥ 
मिथ्यारंभ दंभ रत जोदे। ता कहु संत कह सब कोद ॥.२॥ 
सोद सयान जो परधन हारी । जी कर द्‌भ॒सो बढ़ आचारी ॥ 
ज्ञो कह द्ध मसखरी जाना । कणिज्िग सोह गुनवत बाना ॥ ३ ॥ 
निराचार 
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से°--अखुम वेष भूषन धरं 
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जो श्रुति पथ त्यागी । कछिज्िग सोद ग्यानी सो बिरागी ध । 


तापस प्रसिद्ध  कछिकाला ॥ ४ ॥ 
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सो०--ञ्े अपकारी चार तिन्ह कर गौरव भान्य ते | 
मन फ्म बचन ख्वार तेद षकता कलिका महं ॥ ९८ (ख) ॥ 
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चौ ०--नारि बिवस नर सकर गोसार्ह । नाचि नट मकंट कौ नादं ॥ 
सूद्र॒ दिजन्ह उपदेस्िं ग्याना । मेखि जनेऊ र्षिं ऊदाना ॥ + ॥ 
सब॒ नर काम रोभ रत क्रोधी । देव विप्र॒ श्रुति संत विरोधी ॥ 


गुन मंदिर सुंदर पति स्यागी । भजि नारि पर पुरुष अभागी ॥२॥ 
सौभागिनीं बिभूषन हीना । बिधवन्ह कै सिंगार नवीना ॥ 
गुर सिष बधिर अंध का लेखा । एक न सुनद एक निं देखा ॥ ३ ॥ 
हरइ सिष्य धन सोक न हरदं । सो गुर घोर नरक मह पर ॥ 
मातु पिता बाकन्हि बरावहिं । उद्र भरे सोद धर्मं सिखाविं ॥ ४ ॥ 
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दा०--बरह्म ग्यान व्जु नारि नर कहहि न दृखरि बात । 
कोड़ी लागि खोभम बस करहि विम गुर घात ॥ ९९ (क) ॥ 
बावहि सूद॒द्विजन्ह सन हम तुम्हते कु घाटि) 
जानह ब्रह्म सो विप्रवर ओंखि दखावर्हि डटि ॥ ९९ (स ) ॥ 
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चौ०--पर श्रिय रपट कपट सयाने। मोह बरोह ममता रुपटाने ॥ 
तेद अभेदधादी  ग्यानी ` नर । देखा म चरित्र कणिजिग कर ॥ १ ॥ 
आपु गए अर तिन्दहू घार्हि। जे करट सत मारग भ्रतिपाङर्हि ॥ 
कल्प कल्प भरि णक एक नरका । परि जे दुषर्दि श्रुति करि तरका ॥२॥ 
जञ बरनाधम तशि कुम्हारा । स्वपच किरात कोर कर्वारा ॥ 
नारि मुदे गृह संपति नासी । मूड सुडाद र्हि सन्यासी ॥ ३ ॥ 
ते शिग्रन्ह सन आपु पुजावर्हिं । उभय रोकं निज हाथ नसावर्हिं ५ 
विप्र॒ निरच्छर रोदुप कामी । निराचार सट इषरी स्वामी ॥ ४ ॥ 
सूद्र॒ करं जप तप त्रत नाना । बेहि बरासन कहि पुराना ॥ 
सब नर कर्पित करि अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ ५॥ 
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रोग । 


करहि पाप पावहि दख भय सख्जञ सोक वियोग ॥ १०० (क) ॥ 
श्रति संमत हरि भक्ति पथ संजुत॒ बिरति बिबेक । 


तेहि न चलृहि नर मोह बस कल्पहि पथ अनेक ॥ ९०० (ख) ॥ 
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&०- वहु दाम रसंवारहि धाम जती । विषया हरि खीन्दि न रहि विरती ॥ 
तपसी धनवत दण्द्रि गृही । करि कौतुक तात न जात कही ॥ १ ॥ 
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छुढवंति निकारहि नारि सती । श्ट आनि चेरि निबेरि गती ॥ 
खत मानि मातु पिता तब लयौ । अबलानन दीस नहीं जन छ ॥ २॥ 


सखुरारि पिआरि र्गी जब तें । पुरूष ऊधव भण तब ते ॥ 
रप पाप परायन धमं नहीं । करि दंड बिडंब प्रजा नितं ॥ ३ ॥ 


धनवत कीन मलीन अपी । दविज चिन्ह जनेड उधार तयौ ॥ 
नहि मान पुरान न बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कि सी ॥ ७ ॥ 
कबि जंद उदार दनी न खुनी । गुन दूषक त्रात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारदि बार काल परे । बिु अन्न दुखी सब छोग भर ॥ ५॥ 
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दो खलु खगेख ककि कपट हठ दंभ देष पाषंड | 
मान मोह मारादि मद व्यापि रहे बरह्मड ॥ १०१ (क) ॥ 
तामस धमे करहि नर जप तप त्रत मख दान । 
देव न वरषहि धरनी बण न जामि धान । १०१ (ख) ॥ 
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छ °--अबला कच भूषन भूरि दुधा । धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
खख चादर्दि मूढ न धमं रता। मति थोरि कोरि न कोमर्ता ॥ १ ॥ 
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नर पीडित रोग न भोग कीं! अभिमान बिरोध अकारन्ही ॥ 
खघु जीवन संबतु पच दसा । कर्पात न नास गुमाचु भसा ॥ २॥ 
कलिका विहार किण मनुजा । नहिं मानत को अनुज्ञा तजा ॥ 
शर | @ 
नहि तोष विचार न सीतखता । सव जाति कुजाति भए मगता ॥ २ ॥ 
इरिषा परुषराच्छर रल्दुपता । भरि परि रही समता विगता ॥ 
सब रोग वियोग बिसोक हण । वरनाश्रम धमे अचार गणः ॥ ७ ॥ 
द्म दान दया नहि जानपनी । जडता परबचनतति धनी ॥ 
तनु पोषकः . नारि नरा सगरे । परनिदक जे जग मो बगरे ॥ ५ ॥ 
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दो०-खुनु व्याखारि काल कलि मक अवगुन आगार । 
गुनड बहुत कलिजुग कर षिजु धरयास निस्तार ॥ १०२८क)॥ 
रृतज्ुग तरेता द्वापर पूज्ञा मख अरु जोग । 
जो गति होद सो कलि हरि नाम ते पावहि रोग ॥ १०२८(ख)॥ 
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न्वो०- ृतज्ञग सब जोगी. बिग्यानी । करि हरि ध्यान तरिं भव प्रानी ? 
त्रत बिबिध जग्य नर करीं । प्रसुहि समपिं कम॑ भव तर्ही \॥ १॥ 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरह उपाय न दूजा ॥ 
कलिज्िग केवल हरि गुन गाहा । गात्‌ नर पावि भव याहा ॥२॥ 


2354 


कछिज्ञग जोग न जग्य न ग्याना । 
सष भरोस तजि जो भज रामहि। 


सोह भव तर कदु संसय नाष । 
कणि कर एक पुनीत अ्रतापा । 
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राम गुन गाना ॥ 
गाव गुन आमहि ॥ ३ ॥ 
नाम प्रताप प्रगट कणि माहीं ॥ 
मानस पुन्य हर्दि नहिं पापा ॥ ४ ॥ 
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एक अथधार्‌ 
प्रम समेत 


दो°-कलिज्ग सम जुग आन नहि जौ नर कर बिखास । 


गाई राम गुन गन बिमल 
प्रगट चारि पद धमं के 


जेन केन बिधि दन्द 


भव तर बिनि प्रयास ॥ १०३ (क )॥ 
कलि महु पक प्रधान । 
वान करष्ट कल्यान ॥ १०३ (ख) ॥ 
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चौ०- नित जग धमं होहि सब्र ढेरे। 
सुद्ध सत्व समता बिग्याना । 
सस्व बहुत रज कषु रति कमा । 
बहु रज स्वल्प सत्व कष्टं तामस । 
तामस हूत रजोगुन थोरा। 
जुध सग धमं जानि मन माहीं । 
काढ धमं नहि भ्या 


( 103 .^-8 ) 


हृद्ये राम माया के गरेर ॥ 
कृत॒ प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ १ ॥ 
सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ 
द्वापर धमं हरष भय मानस ॥ २॥ 
कणि भ्रभाव बिरोध वड ओरा ॥ 
तजि अधमं रति धमं कराहीं ॥ ३ ॥ 


ताह । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 


नद त विकट कपट कगराया । नद सेवक न घ्यापह माया ॥ ७॥ 
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दो०-हरि माया रत॒ दोष गुन 
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बि हरि भजन न जाहि । 


भअजिम राम तजि काम सव असख विचारि मन माहि ॥ १०४ (क ) ॥ 


तेहि कछिकाख बरष 
परेड दकार बिपति वसं 
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बहु वसे अवथ बिहगेख । 


तब मै गये बिदेस ॥ १०४ (ख ) ॥ 
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० गय उजेनी सुलु उरगारी । दीन मलीन दद्र दुखारी ॥ 
ग कारः कटु संपति पादै । तहं युनि कर संसु सेवका ॥ १ ॥ 
भिम एकं वैदिक सिव पूजा । करदह सदा तेष्टि काज न दूजा ॥ 
परम साधु परमार्थ बिद्क । संसु उपासक नहि हरिं निद्क ॥ २ ॥ 
तेष्टि सेवै मे कपट समेता । द्विज दयार अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नन्र देखि मोहि सादं । चिप्र पठाव पुतन की नादं ॥ ३ 1 
संभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा । सुभ उपदेस बिबिध बिधि कौन्हा ॥ 
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हृद्य दंभ अमिति अधिकादे ॥ ४ " 
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दो मै खल मख संकुलं मति नीच जाति क्स मोह । १ 
हरि जन द्विज देख जरं करं बिष्ठु: कर द्रोह ॥ १०५ ( क ) ॥ 
सो०-शुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । ६ 
मोहि उपजद अति क्रोध दंभिहि नीति कि भाव ॥ १०५ ( ख ) ॥ 
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चो०-एक बार गुर रन्ध बोरा । मोटि नीति बहु भति ण ॥ 
सिव सेवा कर फर सुत सों । अबिरल भगति राम पद होदे ॥ १ ॥ 
६९ (१ करि 
रामहि भजि तात सिव धाता । नर पावर क तक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्वो सुख चहसि अभागी ॥ २ ॥ 


। सुनि खगनाथ हदय सम दहे ॥ 
। भयडँ जथा अष्टि दूध पिजं ॥ ३ ॥ 
। गुर कर द्रोह करडं दिलु राती ॥ 
। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ ४ ॥ 
। सो प्रथमं हति ताष्ि नसावा ॥ 


हर कटं हरि सेवक गुर कै 
अधम जति मै चिद्या पाण 
मानी कुरिरु कभाग्य कुजाती 
अति दयार गुर स्वल्प न क्रोधा 


१ 


जेहि ते नीच बड़ादै पावा 

धूम अनर संभव सुनु भाद्र । तेहि बुद्याव धन पदवी पादे ॥ ५॥ 
रज॒ मग परी निरादर रदं । सब कर पदु प्रहारं नित सहं ॥ 
मरुत॒ उङडाव प्रथम तेहि भरद । पुनि नृप नयन किरीटन्हि प्रदं ॥ ६ ॥ 
सुनु खगपति अस ससुक्षि प्रसंगा । बुध नहिं करष्टिं अधम कर संगा ॥ 

कबि कोबिद गावहिं असि नीती । खरु सन कह न भर नहि प्रीती ॥ ७ ॥ 
उदासीन नित रषिम गोसादं । खरु परिहरि स्वान की नाई ॥ 

मै खल हृद्ये कपट कुटिखादे । गुर हित कद न मोहि सोषाई ॥ ८ ॥ 
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पपर 11012. 


( 1-8) 


जपत रेड सिव नाम । 


शुर आयड अभिमान तं उहि नहि कीन्ह प्रनाम ॥ १०६ ८क)॥ 
स्रो दयार नहिं कदेड कछु उर न रोष र्चटेस । 
अति अघ शुर अपमानता सहि निं सके मेस ॥ १०६ (ख) ॥ 
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अग्य अभिमानी ॥ 


जचयपि तव गुर के नहिं क्रोधा । अति कृपा चित सम्यक बोधा ॥१॥ 


तदपि साप सड देहं तोद । नीति बिरोध सोहादइ न मोही ॥ 
जो निं दंड करौं खरु तोरा । र्ट दोह श्रुतिमारग मोरा ॥२॥ 
जे सड गुर सन इरिषा करहीं । रौरव नरक कोटि जग परह ॥ 
त्रिज्ग॒ जोनि युनि धरहि सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पीरा॥२॥ 


वै रसि अजगर इव पापी 
महा बिटप कोटर महु जाई 
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। सपं होहि खरु मरु सति व्यापी ॥ 
। रह. 


अधमाधम अधगति पाई ॥४॥ 
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दो.- हाहाकार कीन्ह शुर दाख्न न प्व साप । 


कंपित मोहि बिखोकिं अति उर उपजा परिताप ॥ १०७ (क) ॥ 
करि दंडवत सप्रेम ॒द्िज सिव सन्मुख कर जर । 
॥ १०७ (ख) ॥ 


(क क न णि 
विनय करत गदगद सर समुक्षि धार गत मः 
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{1011078 :- 
छं०--नमामीदामीरशान निवीणरूपं । विभुं॑व्यापकं ब्रह्म॒ वेदस्वरूप ॥ 
निजं निगणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाडामाकारावासं भजेऽहं ॥ १ ॥ 
निराकारमोकारमूल तुयं । गिरा ग्यान गोतीतमीदा गिरीश ॥ 
करालं महाका कां कृपं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ २ ॥ 
तुषाराद्वि संकाशा गौरं गभीरं । मनोभूत कोटि प्रभा री शरीरं ॥ 
स्फुरन्मोलि कलोलिनी चर गंगा । कसद्वाख्वलेन्दु कटे भुजंगा ॥ ३ ॥ 
चलत्कडलं र्‌ खुनेचं विशार । प्रसन्नाननं नीरुकठडं दयार ॥ 
सगाधीराचमाम्बर मुण्डमाल । पियं शंकरं सवनाथं भजामि ॥ ४॥ 
प्रचंडं श्ररृष्टं प्रगल्भं परेशां। अखंडं अजं भायकोरिपरकांशं ॥ 
वयः शुर निम्नं राकपाणि । भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं ॥ ५ ॥ 
कङातीत कल्याण कट्पन्तकारी । सदा सज्ञनानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदानद संदोह मोहापहारी । भरसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ ६ ॥ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजतीह रोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो स्ेभूताधिवासं ॥ ७ ॥ 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखोध ततप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीदा शंभो ॥ ८ ॥ 
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शोक -लद्राटकमभिदं प्रोक्त विप्रेण हरतोषये ॥ 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां टम्मुः प्रसीदति ॥ ९ ॥ 
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दो०--सुनि विनती सरभेम्य सिव देखि विप्र अयुराु । 
पूनि मंदिर नभवानी भद द्विजवर बर माशु ॥ १०८ (क ) ॥ 
जौ प्रसन्न प्रथु मो पर नाथ दीन पर नेड्‌ । 
निज पद भगति देद पसु पुनि दुसर बर देहु ॥ १०८ (ख)॥ 
तव॒ भया बस जीव जङ्‌ संतत फिरदइ ओुखान ॥ 
तेहि पर क्रोध न करि प्सु छृपाखिु भगवान ॥ १०८ (ग ) ॥ 
संकर दीनदयारु अव णहि पर होड पाक । 
साप अनुग्रह रोह जेहि नाथ थोरेहीं कार ॥ १०८८१) ॥ 
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चो०- एषि कर होद परम कल्याना । सोद करहु अव २ ॥ 
विप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति भद नभबानी ॥ १ ॥ 
जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा । मं युनि दीन्हि कोप करि साया ॥ 
तदपि तम्हारि साधुता खी । करिहडं एहि पर कषा बिसेषी ॥ २ ॥ 
छमासीरु जे पर उपकाः । ते द्विज मोहि श्रिय जथा हरता ॥ 
मोर श्रप द्विज व्यथं न जाहि । जन्म सहस अवस्य यह्‌ पाहि ॥ ३ ॥ 
जनमत मरत ॒इसह दुख हदे । एहि सखल्पड नहिं व्यापिहि सोद ॥ 
कवनेड जन्म॒ भिष्हि नहिं ग्याना । सुनहि सूद्र मम॒ बचन प्रवाना ॥ ५ ॥ 
रघुपति पुरी जन्म तव भयउ । पुनि तँ मम सेव अन . दयऊ ॥ 
पुर प्रभाव अनुग्रह मोर । राम भगति उपजिहि उर तोरं॥५॥ 
स मम वचन सत्य अव भाद । हरितोषन बत द्विज सेवका ॥ 
भव जनि करहि विप्र अपमाना । जनेसु संत अनत समाना ॥ & ॥ 
दद छिस मम सूर विसाला । कार्दंड हरि चक्र कराला ॥ 
जा इन्ह कर मारा नहिं मरं । निप्र द्रोह पावक सो जरई ॥ ७ ॥ 
अस॒ विवेक राखेह मन माहीं । तुमह क जग दुरम कचु नादं ॥ 
ओर एक आसिषा मोरी । अप्रतिक््त गति होहि तोर ॥ ८ ॥ 
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दो०--स्युनि सिव वचन हरषि गुर पवमस्त॒ इति भाषि । 
मोहि भरवोधि गयड गृह संभु चरन उर रानि ॥ १०९८क)॥ 
प्ररत कारु विधि शिरि जद भयं मै व्यार 1 
पुनि प्रयास विनचु सो तनु तजेडं ग्य कछु काट ॥ १०९ (ख) ॥ 
जोड तनु धरडं तजे पुनि अनायास हरिजन । 
जिमि नूतन पट पदिरद् नर परिहरदइ पुरान ॥ १०९८(ग)॥ 
सिचं राखी श्रुति नीति अरू मै नहि पावा कंस । 
पहि बिधि धरेडं विविधि तयु ग्यान न गयड खगेस ॥ १०९ (घ) ॥ 
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17४ 6. ( 109 ^-- ) 
चो०-त्रिजग देव नर जोद्‌ तनु धरञ । तरह तहं राम भजन अनुसर ॥ 


एक सूर सोहि बिष्र न काऊ । गुर कर कोमरु सीर सुभा ॥१॥ 
चरम देह द्विज कै मैं पा । सुर दुरम पुरान शति गाद ॥ 
खेर्डँ तह बारल्कन्ह मीला । करड सकर रघुनायक रीरा ॥ २ ॥ 
परोद भ्ण मोहि पिता पदाचा । समश्चडे सुनडं गुनडे नहिं भावा ॥ 
मन ते सकर बासना भागी । केवर राम चरन ख्य रागी 1३ ॥ 
कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
रम मगन मोहि कु न सोहाई । हारेड प्ति पदाद्‌ पढ़ाई ॥ ७॥ 
भए कार्बस जब पितु माता । मे बन गयं भजन जनत्राता ॥ 
जहौ जै बिपिन मुनीस्वर पाथडं । आश्रस जाद जाद सिरु नावडं॥ ५॥ 
वृह्यडँ तिन्हहि राम गुन गहा । कहहिं सुनउं हरित खगनाहा ॥ 
सुनत किरं हरि गुन अनुबादा । अव्याहत गति सखु प्रसादा ॥ ९ ॥ 
टी च्रिबिधि देषना गादौ । एक लारुघ्षा उर अति बादी ॥ 
राम चरन रिज जब देखो । तब निज जन्म सफर करि रेखों॥ ७॥ 
जेहि रू सोइ सुनि अस कदे । दस्र सवे भूतसय अहे ॥ 
निरगन मत निं मोटि सोहा । सगुन ब्रह्म रति उर अधिकादं॥ ८१ 
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( 1-8 ) 


दो गुर के बचन खुरति करि राम चरन मयु छाग । 
रथुपति जस गावत किरं छन छन नव अनुराग ॥ ११० (क) ॥ 


मेर सिखर वट छाया सुनि लोमस आसीन । 
देखि चरन सिरु नायँ वचन कदेडं अति दनि ॥ ११० (ख ) ॥ 
सुनि मम॒ बचन विनीत सदु मुनि कपाल खगराज । 
मोहि १ पूछत मप द्विज आयं केहि काज ॥ ११० (ग ) ॥ 
तव मे कहा कृपानिधि तुमह सर्बग्य खुजान । 
सगुन बह्म अवराधन भगवान ॥ ११० (घ) ॥ 
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। चौ ०-- तब रघुपति ( 110 ^--7 ) 
४ ध रत मनि 1. कुक सादर लगनाथा ॥ 
व ्‌ 4 क. र सु बिग्यानी । मोटि प्रम अधिकारी जानी .॥ १ ॥ 
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रागे 


करन ब्रह्य उपदेसा 
अकर अनष अनाम अरूपा 
मन गोतीत अमर अबिनासी 


सो ते ताहि तोहि नहि भेदा 
बिबिधि भति मोहि मुनि समुद्धावा 
पुनि मे कहेडं नाद पद सीसा 
राम भगति जरु मम मन मीना 


सोद उपदेस कह करि दाया 
भरि रोचन बिरोकिं अवधेषा 
सुनि पुनि कहि हरिकथा अनुपा 
तब भै निगुन मत कर दूरी 
उत्तर प्रतिउत्तर म कीन्हा 
सुनु प्रथु बहुत अवग्या कि 
अति संघरषन जो कर कोद 
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263 
। अज अद्धैत अगुन येसां ॥ 
। अनुभव गम्य अखंड अनुपा ॥२1॥ 
। निबिकार निरवधि सुख रासी ¶ 
। बारि बीचि इव गावहिं वेदा ॥३ 1 
। निरयन भत मम हदय न आवा 1 
। सगुन उपासन कड सुनीसा ॥ ४ ॥ 
। किमि बिर्गाद सुनीस भ्रबीना ॥ 
। निज नयनन्हि देखो रघुराया ॥ ५ १ 
। तब सुनिहडं निर्गुन उपदेसा ॥ 
। खडि खगुन मत अगुन निखूपा.॥ ९ ५ 
। सगुन निख्यडं करि हठ भूरी 
। मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥ ७ ॥ 
। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के दिए ॥ 


। अनट्‌ 


प्रगट चदन ते होदं॥ ८ ॥ 
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दो°-वारवार सकोप मुनि करद  निषटयन धः ९ 
मै अपने मन बैठ तव करडं विविधि अनुमान ॥ १९१ (क 
क्रोध कि दवेतबुद्धि बिनु दैत कि विदु अभ्यान। 
मायाबस परिक्िनन जड़ जीव कफि ईस समान ॥ १११ (ख)॥ 
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चो०- कबहु कि दुख सब कर हित तके 
परद्रो की होहि निसंका 
बस कि रह द्विज अनहित कीन्हे 
काहू सुमति कि खर संग जामी 
भव कि परहिं परमात्मा बिदक 
राजु कि रइ मीति बिनु जने 
पावन जस कि पुन्य बिनु हो 
खाञु किं कचु हरि भगति समाना 
हानि कि जग एहि सम किदु भा 


एहि बिधि अमिति जगति मन गन 
युनि युनि सगुन पच्छ म रोपा 
मूढ़ परम सिख दें न मानसि 


स्य॒ बचन विष्वा न करली 
सड स्वपच्छ तव हृदय बिक्षा 
खीन्ह श्राप मे सीस चदाह 
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। 
अघ कि पिसुनता सम कु आना । 


21 11161160 प781 80], 611, 
( 111 4 -5 ) 


तेहि फि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
कामी पुनि किं रहहिं अकर्का॥ ऽ ॥ 
कमं कि होहि स्वरूपहि चीन्हं ॥ 


सुभ गति पाव किं परत्रिय गासी॥ २॥ 
सुखी कि होहि कबहु हरि निदक ॥ 


अघ कि रहहिं हरिचरित बखानें ॥ ३ ॥ 
बिनु अध अजस कि पावड्‌ कों ॥ 
जहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥ ४ ॥ 
भजि न रामहि नर तलु पादं ॥ 
धमं कि द्या सरिस हरिजाना ॥ ५ ॥ 
सुनि उपदेस न सादर सुनड ॥ 
तब सुनि बोरे बचन सकोपा ॥ ६ ॥ 


। उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ 
। वार्यत इव सबही ते उरह्म॥ ७॥ 
। सपदि होहि पच्छी चंडाल ॥ 


। नहिं कषु भय न दीनता आदं ॥ ८ ॥ 
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दो०--तुरत भयं मै काग तव पुनि सुनि पद सिरू नाई । 


सुमिरि राम रघुवंस मनि हरषित चछेडं उड़ाई ॥ ११२ (क) ॥ 
उमा जे राम चरन रत विगत काम मद्‌ क्रोध । 
निज प्रभुमय देखि जगत केहि सन करहि विरोध ॥ ११२ (ख) ॥ 


2.8 1112663 2461 ए ध72.081027066 1060 > 0 स्र १0626००6 7 0666 0 0689 
६.४ ४6 88.618 {66४ 881 216, 7210 ङ ४10९०५8 00 8. ६2.718, 908 ०९ प्प९€1 01 5298 
13०6, 1059०11 ६090 2८४. ए + ( ०००४१०७8 1026 8.018.28,9 ) ४06 ़ १0 8268 ०९७९०४९ ६० 
न्‌ 8,02.18 {66६ 8०6. 8.6 166 70 18१, ए ९४३४ 206 2०६९२ 100 ९0०0४ ४०8 10018 
071 8.8 711 01 ६61 106 ; 2 £ 21086 1000 08.90 ४॥०९फ़ 18.700 22010081 9 { 119 4 -5 ) 


चो सुज खगेस नहिं कु रिषि दूषन । उर भ्ररक रघुबस  बिभूषन १ 
कृपारसिधु मुनि मति करि भोरी । खीन्ही प्रम परिच्छा मोरी १ ॥ 
मन जच क्रम मोहि निज जन जाना । सुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम महत सीरुता देखी । राम चरन बिस्वास विषेषी ॥ २॥ 
अति बिसमय पनि युनि पञिताई । सादर सुनि मोहि शीन्ह बोरा ॥ 
मम॒ परितोष विनिधि बिधि कीन्हा । हरषित रामम तव॒ द्हन्हा ॥ ३ ॥ 
बारकरूप राम कर ध्याना । कहेड मोष सुनि कपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति आवा। सो प्रथमहिं मे सुम्हहि सुनावा ॥ ४1 
मुनि मोहि कचुक कारः तहं राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोरे सुनि शिरा सुहाई ॥ ५ ॥ 
रामचरित सर शुष्ठ॒ सुहवा । संशु असाद तात मे पावा ॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते मे सब केडं बखानी ॥ & ॥ 
राम गति जिन्द के उरं नाही । कबहुँ न॒ तात कहि तिन्ह पाहीं ॥ 
मुनि मोहि बिबिधि भति समुश्चावा । म सप्रेम मुनि पदं सिरु नावा ॥७॥ 
निज कर कमरु परसि मस सीसा । हरषित आसिष दीन्द मुनीसा ॥ 
राम अगति अबिररु उर तोर । बसिहि सदा असाद अब मोरे ॥ ८ ॥ 
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° सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गन भवन अभान। 


कामरूप इच्छामरन ग्यान विराग निधान ॥ ११३ ८क)॥ 
जेहि आश्रम तुमह वसव दुनि सुमिरत श्रीभगवत । 
भ्यापिहि तहं न अविद्या जोजन एक प्रजत ॥ ११३ (ख ) ॥ 
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८ 113 4.5 ) 
चो०- कारु कमं गुन दोष सुभा । कटु दुख तुग्हहि न ब्यापिहि काड ॥ 
राम रहस्य रुक्त बिधि नाना । ॐत प्रगट इतिहास पुराना ॥ १ ॥ 


बिनु श्रम तुमह जानब सब सो । 


नित नव नेह राम 
पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिह मन माहीं । 


हरि भरसाद्‌ कलु दुख्भ नाहीं ॥ २ ॥ 


सुनि सुनि आसिष सुनु मतिधीरा । बहशिरा भह गगन गभीरा ॥ 

-वमस्तु तव बच सुनि ग्यानी । यह मम भगत कमं मन वानी ॥ ३॥ 

सुनि नभगिरा रष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गय ॥ 

करि विनती मुनि आयसु पादं । पद सरोज युनि पुनि सिरः नादं 

हरष सहित एहिं आश्रम आयं । थु प्रसाद दर्भ ब ठु - 

दहो, बसत मोहि सुनु खग देसा । बीते कल्प सात , ॥ | 
च र ् रघुपति गुन गाना । सादर सुन्द इग सुजाना ३ 
्‌ ८ ॐ अवधपुरीं रधुबीरा । धर भगत हित मनुज सयरा॥ ६ ॥ 





9.11 


एवाप^.८.८ ह 2226 


28 


तब तब जाद्‌ राम पुर र्ट । सिसुरीखा बिरोकि सुख रुह ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा । निज आश्रम आवड खगमूपा ॥ ७॥ 
कथा सकर यै तुम्हहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पादं ॥ 
कहिडं तात सब प्रखर तुम्हारी । राम भगति महिमा अति भारी॥ ८ ॥ 
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नेह 1 


निज्ञ॒ प्र दरसन पाय गण सकर सदेह ॥ ११७ (क) ॥ 
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भगति पच्छ हठ करि रें दीन्हि महारिषि साप । 
मुनि दुखेभ बर पाय देख भजन प्रताप ॥ ११९७ (ख ) ॥ 
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चौ०--जे असि अगति जानि परिहरहीं । केवर म्यान हेतु श्रम करीं ॥ 
ते जद कामधेनु गै त्यागी । खोजत आ पिरि पय रागी ॥ १ १ 
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ते सठ महासिधु बिनु 
सुनि भसुडि के बचन ८ 
तव॒प्रसाद्‌ प्रभु मम उर महं 


सुने पुनीत राम गुन रामा 
एक बात प्रभु पृच्छ तोष्टी 
कहहिं सत॒ युनि बेद पुराना 
सोद सुनि तुम्हः सन कहे गोसादं 
ग्यानहि भगतिहि अंतर केता 


सुनि उरगारि बचन सुख माना 
भगतिि ग्यानषि नहिं कदु भेदा 
नाथ सुनीस कहहिं कदु अतर 
ग्यान बिराग जोग बिग्याना 
पुरुषं प्रताप प्रवर सब भती 
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दो पुरुष त्यागि सक नारिषहि 


^ 11 र 4.74 - 4.115.476. 


खगेस हरि भरति बिहादईै। ज सुख चाहरह 
क तरनी । पेरि पार 
भवानी । बोरे 


[ 901. 1१ 


आन उपा ॥ 
चाहं जड करनी ॥ २ ॥ 
गरड हरषि टु बानी ॥ 
। संसय सोक मोह भम नाहीं ॥३॥ 
। तुम्हरी कषां रुहेडं बिश्रामा ॥ 
। कह बुद्ञाद क्पानिधि मोटी ॥४॥ 
। नहिं कु दुरम ग्यान समाना ॥ 
। नहिं आद्रेह भगति की नाहं ॥ ५॥ 
। सकर कट प्रभु कपा निकेता ॥ 
। सादर बोर्ड काग सुजना ॥ & ॥ 
। उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 
। सावधान सोड सुनु बि्ंगवर ॥ ७॥ 
। ए सब पुरुष सुनहु शरिजाना ५ 
। अबला अबरु सहज जड जती॥ ८ ॥ 
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जो विरक्त मतिधीर । 


नतु कामी बिषयाबस बिसुख जो पद रघुबीर ॥ ११५ (क ) ॥ 
सो°--सोड सुनि म्याननिधान छगनयनी विधु मुख निरसि । 





हरिजान नारि ` विष्लु माय प्रगड ॥ ११५ (ख) ॥ 
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चो०- दौ न पच्छपात कचु राख । वेद पुरान संत भत आष ॥ 
मोह न नारि नारि कै रूपा । पञ्चगारि यह रीति -अनूपा॥ १ ॥ 
माया भगति सुनहु म्ह दोऊ । नारि बग जानद् सब कोऊ ॥ 
युनि रधुबीरहि भगति प्री । माया खल नर्तकी बिचारी॥२॥ 
भगतिहि सानु रधुराया । ताते तेहि डरपति अति मायां ॥ 
राम भगति निरुपम निस्पाधी । बसद्‌ जासु उर सदा अबाधी ॥ ३ ॥ 
तेहि बिरोकि माया सकचा । करि न सकड कदु निज प्रभुताई ॥ 
अख बिचारि जे सुनि बिग्यानी । जाचर्हिं भगति सकर सुख खानी ॥ ४॥ 
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दो°-यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानई कोड । 
जो जानई रघुपति कृपां सपनेहँ मोह न दोह ॥ ११६(क)॥ 
ओरड म्यान भगति कर भेद खुनह खपरबीन । | 
जो सुनि होद राम पद पीति सदा अबि्ीन॥ ११६ ८(ख)॥ 
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9 तात अकथ कहानी । ससुद्त ॒ बनद न जाइ बखानी ॥ 

र स | अस (6 जीव अबिनासी । चेतन अमर सहज सुख रासी ॥ १ ॥ 
सो मायाबस भय गोसादं । बे्यो कीर सरक्ट की नाहं ॥ 
जद चेतनहि अथि परि गदे । जदपि शषा द्ूटत कठिने ॥ २ ॥ 
तब॒से जीव भयड संसारी । छूट न ग्रथि न होद सुखारी ॥ शः 
ति पुरान बहु कड उपाई । छूट न अधिक अधिक अर्का ॥ ३ ॥ ` 
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जीव हदरथै तम मोह बिसेषी । मथि दू किमि परह न देखी ॥ 
अस संजोग ईस जब करदं । तबहु कदाचित सो निरूअरदं ॥ ४ ॥ 
सास्विकं शद्धा धेनु सुहादरं । जं हरि ङ्पो दृदयं ९९ आद्रे ॥ 
ज्ञप तप व्रत जम नियम अपारा । जेश्चुति कह सुभ धम अचरा ॥ ~+ ॥ 
तेद ठन हरित चरै जब गाद्रं । भाव बच्छ सिक पाद पेन्दादे ॥ 
नोह निद्रृ्ति पात्र बिस्रासा । निर्मरु मन अषटीर निज दासा ॥ & ॥ 
परम ध्म॑मय पय दुहि भाद्र । अवटे अनर अकाम बना ॥ 
तोष महत तब चरमां जढावे । ति सम जावनु दे जमाव ॥ ७ ॥ 
मुदितौ मथ बिचार मथानी । दम अधार रज॒ सत्य जुबानी ॥ 
तब मथि कादि ञ्ह नवनीता । बिमरु बिराग॒ सुभग सुएुनीता ॥ ८ ॥ 
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( 1-8 ) 
दो०-ज्ञोग अगिनि करि प्रगट तब कमे खभाखभ खाई । 

बुद्धि सिरावै ग्यान चत ममता मरु जरि जाइ ॥ ११७ (क) ॥ 

तब षिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद शत पाई । 

चित्त दि भरि धरे इद्‌ समता दिअटि बनाई ॥ ११७ (ख) ॥ 

तीनि अवस्था तीनि गन तेहि कपास तं कादि। 

तूल तुरीय संवारि पुनि बाती करै सखुगाटि ॥ ११७(ग)॥ 
सोऽपि बिधि लेसे दीप तेज रासि बिग्यानमय । 

जातहि जासु समीप जरि मदादिक सखभ सब ॥ ११७ (घ) ॥ 
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चो सोहमस्मि इति दृक्ति असखंडा । दीप सिखा सो परम भरचडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भव बूल मेद म नासा॥ ११ 
प्रव अबिद्या कर परिवारा । मोह आदि तम भिट्द अपारा १ 
तब॒ सोहइ इद्धि पाद उजिजारा 1 उर गृहः वैरि अथि निर्भारा ॥ २ ॥ 
मरन रथि पाव जो सोई । तब यह जीव कतारथ होड ॥ | 
छोरत भंथि जानि खगराया । बिष्न अनेक करदह तब माया ॥ ३१ 
रिद्धि सिद्धि प्रद बहु भाद । इद्धि रोम दिखावहिं आदरं ॥ 
कलः बर छर करि जर्हि समीपा । अच्छ आत जुञ्षाव्हि दीपा ॥ 9 ॥ 
होह बुद्धि जं परस सयानी । तिन्ह तन चितव न अनष्टित जानी ॥ 
जौ तेहि निश्च बुद्धि नर्द बाध । तौ बहोरि सुर ९ उपाधी ॥ ५ १. 
की. र ~ शरो ^ सुर वेढे करि थाना 0 
आवत देखि बिषय यारी । ते ठि देष्िं कपाट उघारी॥& ॥ 
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जबे सो प्रभजन उर गर्हं जाद । तविं दीप बिम्यान बुद्धादं ॥ 
ग्रथि न छदि मिग सो प्रकासा । बुद्धि विकर भह बिषय बतासा ॥ ७ ॥ 
© 
इंदरन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाद। बिषय भोग पर प्रीति सदा ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी । तेष्ि बिधि दीप को बार बहोरी॥ ८ ॥ 
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२० तव क्षिरि जीव विबिधि विधि पाव संखति धेस । 
हरि माया अति दुस्तरं तरि न जाद बिहगेख ॥ ११८ (क) ॥ 
कहत कठिन समुद्चत कठिन साधत कठिन विवेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय जौँ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ ११८ (ख) ॥ 
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चोऽ-ग्यान पय कृपा के 


| धारा । 
भो निवि कन परत खगेस हो 


नहिं बारा ॥ 
निवहं । सो कैवल्य 


परम पद्‌ ख्हद्॑॥ १ ॥ 
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अति दुरुभ कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
राम भजत सोद युकुति गोसादं । अनदच्छित आवह चरिआाद्रं ॥ २१ 
जिमि थर बिनु जर रि न सका । कोटि भति कोड करे उपा ॥ 
तथा मोच्छ सुख सुलु खगराई रहि न सकद हरि भगति बिहादईे॥ ३ ॥ 
अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति टुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संखति मूक बिद्या नासा ॥ ४ ॥ 
भोजन करिअ तृपिति दहित लागी । जिमि सो असन पचै जठरागी ॥ 
असि हरि भगति सुगम सुखदा । को अस मूढ न जाहि सोहाई ॥ ५ ॥ 
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दो०-सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिभि उरगारि। 
राम पद पंकज अस सिद्धात विचारि ॥ ११९ (क) ॥ 


जो चेतन करट जङ्‌ करद जडहि करइ चैतन्य । 


अस॒ समथ -रघुनायकहि भजि जीव 


र 


ते धन्य ॥ ११९ (ख) ॥ 
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खरु कामादि निकट नर्हि 
गररु सुधासम अरि हित 
व्यापि मानक्ष रोग नं 
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डशषाई । सुनहु भगति मनि के भुता ॥ 
भगति वितामनि सुंदर । बसद 


गरूड जाके उर अतर ॥ १ ॥ 


राती । निं कटु चदि दिजा धृत॒ बाती ॥ 
आवा । रोभ बात नहि 
जाद । हारं सकर सरुभ समुदा ॥ 
जाहीं । असह भरति जाके उर माहीं ॥२१ 
होड 1 तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोद ॥ 
भारी । जिन्ह क बस सब जीव दुखारी ॥४॥ 


ताहि बुक्लावा ॥ २ ॥ 





274. {^^ ^ -^.11.4. 1.4. 


राम भेगति भनि उर स जाके । दुख रूवरेस 
मां । जे मनि छखगि सुजतन करायी ॥ ५॥ 


अहै । राम कृपा िनु नहिं कोड रुहद ॥ 
केरे । नर 
पुराना । राम कथा 
दारी । ग्यान निराग नयन 
प्रानी । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ 
बिस्ासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ ८ ॥ 
धीरा । चदन 


चतुर सिरोमनि तेह जग 
सो मनि जदपि प्रगट जग 


सुगम उपाय पादबे 
पावन पबैत नेद्‌ 
मर्मी सजन सुमति 
भाव सष्टित खोजडइ जो 
मोरं मन म्र अस 
राम सिरु घन सजन 
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न सपनेहुं ताके ५ 


हतभाग्य देहि भटभेरे ॥ £ ॥ 
रुचिराकर नाना ॥ 
उरगारी ॥ ७ ॥ 


तर्‌ हरि - संत समीरा ॥ 


स॒ कर फर हरि भगति सुहादं । सो बिनु संत न काहू पादं ॥९॥ 


अस बिचारि जोह कर सतसंगा । राम भगति 
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दो ब्रह्म पयोनिधि मदर 


| ग्यान सत सुर 
कथा खुघा मथि काहि अगति मधुरता 


तेहि सुरुभ िष्टंगा ॥ १०॥ 
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आहि । 


जाहि ॥ १२० (क )॥ 
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बिरति चभ असखि ग्यान मद्‌ खोभ मोह रिपु मारि । 
जय पादअ सो हरि भगति देखु ` खगेख विचारि ॥ १२० (ख ) ॥ 
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चौ०- पुनि सप्रेम बोरे खगराऊ । जौ कृपारु मोहि उपर भाऊ ॥ 
नाथ म्रेहि निज सेवक जानी । स॒ प्रस्न मम कहु बलानी ॥ १ ॥ 
प्रथमर्हिं कडु नाथ मत्तिधीरा । सब ते दुर्म कवन सरीरा ॥ 
बडु दुख कवन केवन सुख भारी । सोड सछेप्दि कहु विचारी ॥ २ ॥ 
संत असंत मरम तम्ह॒ जानह । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानडु ॥ 
कवन पुन्य श्रुति बिदित विसाला । कहु कवन अघ परम कराख॥ ३ ॥ 
मानस रोग कड्‌ समुक्चाद । तम्ह॒ सबेग्य कृपा अधिका ॥ 
तात सुनहर सादर अति . प्रीती । म संछेषप कड यह नीती ॥ ४५ 
नर तन सम न्ह कवनिड देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
नरक स्वर्ग . अपबगे निसेनी.। ग्यान बिराग मगति सुभ देनी ॥ ५॥ 
सो तनु धरि हमि भजन जे नर । होहि ब्िषय रत मद मद तर १. 

नः कच किरि बदरे ते र्हीं! कर ते डारि परस मनि देदीं॥& ॥ 
नहि दरिद्र सम दुख जग माहीं । सत मिरुन सम सुख. जग ना्ीं ॥ 
पर उपकार बचन मन काया । सत सहज सुभाड खगराया ॥ ७ ॥ 
संत सहं दुख पर हित लागी । पर दुख हत॒ असत अभागी ॥ 
मूज॑ तरू सम संत कृपाला । पर हित निति सह विपति बिसाछा ॥ < ॥ 
सन इव खर पर बंधन करदे । खारू कठा बिपति सहि मरे ॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुजु उरगारी ॥ ९ ॥ 
पर संपदा बिनासि नसाहीं । जिमि ससि हति हिम्‌ उपर बिखाहीं ॥ 
दुष्ट उद्य जग आरति हेत्‌ । जथा प्रसिद्ध॒ अधम अह केत्‌ ॥ १०॥ 
संत उदय संतत सुखकारी । बिख सुखद जिमि इदु तसारी ॥ 
परम धम श्ति विदित असा । पर निदा सम अघ न गरीसा ॥ १११ 
हर गुर निदक दादर षोड । जन्म सहल पाव तन्‌ सोहै ॥ 
हिज निद्क बहु नरक भोग करि । जग जनमद बायस्‌ सरीर धरि ॥ १२॥ 
सुर॒ श्रुति निंद्कं जे अभिमानी । रौरव नरक परि ते प्रानी ॥ 
होहि उषछ्क संत भिदा रत । मोह निसा भिय ग्याम भानु गत ॥ १३ ॥ 
सघ कै निदा जे जड करीं । ते चमगाघुर दोष अपतरही ॥ 
सुन तात अब मानस रोगा 1 जिष्् ते घुख पावहि खथ शोगा ॥ १४१ 
मोह सक व्याधिन्ह कर मूषा । तिन्द ते पुनि उपजदि षु सष ॥ 
काम बात कफ रोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छती जारा ॥ १५॥ 
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परीति करटं जो तीनिउ भई । उपज सन्यपात दुखदादं ॥ 
बिषय मनोरथ दुगेम नाना । ते सब सूल नाम को जाना ॥ १६ ॥ 
ममता दादु कडु हइरषाद्रं । रष बिषाद गरह बहुताद ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोद छदे । कष्ट दुष्टता मन रिक्टर ॥ १७ ॥ 
आकार अति दुखद डमरुभा । दंभ कपट मद्‌ मान नेहरा ॥ 
तजा उदरबृद्धि अति भारी । त्रिबिधि ईषना तर्न तिजारी ॥ १८ ॥ 
ग॒ बिधि ज्वर मत्सर अबििका । कहै लगि कौ ङुरोग अनेका ॥ १९ ॥ 
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दो०--क व्याधि बसर नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि । 
पीड़हि संतत जीव करहु सो किमि दै समाधि ॥ १२९८) ॥ 
तेम ध्म आचार तप म्यान जग्य जप दान । 
मेषजञ॒ पुनि कोटिन्ह नहि रोग जाहि हरिजान ॥ १२९ (ख) ॥ 
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=ो०- एहि बिधि सकर जीव जग रोगी । सोकं हरष जय म्रीति ज्योगी ॥ 


मानस रोग क्क म गाए । हदि सब कं रुखि बिरखेन्ड पाए ॥१॥ 
जनि ते छीजहि कु पापी । नास न पावहि जन परितापी ॥ 
विषय कषथ्य पाद्‌ अंकुर । सुनिहु हद्थं का नर बापुरे ॥ २१ 
राम कृपौ नासि सब रोगा । जौ एदि माति बभे संजोगा ॥ 
सदृशुर वैद बचन बिस््रासा । संजम यह न विषय कै आसा॥३॥ 
रघुपति मगति सजीवन मूरी 1 अनुपान श मति पूरी ॥ 


एहि बिधि भरे सो रोग नसी । नाहि त॒ जतन कोटि न्ह जाहीं ॥ ४ १ 
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278 ह ^.1, 6.11 ^-^, 2.6 1.८. ए 
जानि तब मन बिस्ज गोसोरै । जब उर बर चिराग अधिकाद्रं ॥ 
सुमति दुधा बाढ नित नद । बिषय आस दुर्बलता गद ॥ ५ ॥ 


€ 
छदं ॥ 
बिमरू ग्यान जरू जब सो नहाट । तब रह राम भगति उर छां 


सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्य विचार बिसारद ॥ & ॥ 
सब कर मत्‌ खगनायक णएहा। करिअ राम पद पंकज ष ॥ 
श्रुति पुरान सब ग्रंथ काही । रघुपत्ति भगति बिना सुख नाहीं ॥ ७ ॥ 
कमठ पीठ जामि बरु बारा । बं्या सुत बर काइृहि सारा ॥ 


पूरं नभ बर बहुबिधि एला । जीव न॒ रह सुख हरि प्रतिद्ला ॥ ८ ॥ 


म्र गजर 
रबिष्टि 


तुषा जाइ बर्‌ 
अधकारं बर्‌ 


पाना । बर्‌ जामि सस सीस बिषाना ॥ 
ख 
नसावे । राम बिसुख न जीव सुख पादै ॥ ९ ॥ 


हिम ते अनर श्रगट बरु होड । बिसुख राम सुख पाव न कोई ॥ १० ॥ 
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भसकदहि करद बिरंचि प्रमु अजि मसक ते हीनं । 
अस विचारि तजि संसय रामहि भजष्टिं पवीन ॥ १२२ (ख ) ॥ 
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67 \2,08.. ( 122 ^-8 ) 
छक विनिधितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । 


हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ १२२ (ग) ॥ 
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चो०_ कटे नाथ हरि चरित अनूपा । व्यास समास स्वमति अयुरूपा ॥ 
श्रुति सिद्धांत इद्र _ उरगारी । राम भजि सब काज विसारी ॥ १ ॥ 
प्रमु रघुपति तजि. सेद काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 
तमह बिग्यानरूप नहि मोहा । नाथ कीन्डि मो पर अति छा ५२ ॥ 
पचि राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन॒ भावनि ॥ 
सत॒ संशि दुर्भ संसारा । निमिष दंड भरि एक्ड बारा ॥ > ॥ 
देखु गर्द निज हृद्ये विचारी । मै रघुबीर भजन अधिकारी 1 
सकुनाधम सब भति अपवन 1 भ्रञु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥ 9 ॥ 
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दो०-आज्ु धन्य मै घन्य अति ज्ञयपि सब बिधि हीन । 
निज जन जनि राम मोहि संत समागम दीन्‌ ॥ १२३ (क) ॥ 
नाथ जथामति माषे र्डेडं नहि कचु गोह । 
चरित सिधु रघुनायक थाह कि पाव कोई ॥ १२३ (ख) ॥ 
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चो०--सुभिरि राम के गुन गन नाना । पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना ॥ 


मष्टिमा निगम नेति करि गाद । अतुक्िति बरु प्रताप प्रभुतादं ॥ 3 ॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराष् । मो पर कृपा परम शदुराईं ॥ 


अस सुभाउ कहु सुनडं न देखडं । केहि खगेस रघुपति सम केखडं ॥ २ ॥ 


साधक सिद्ध ` बिसुक्त उदासी । कवि कोबिद्‌ कृतग्य सन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापक्ष ग्यानी । धमं निरत पडत बिग्यानी ॥ ३ ॥ 
तरहिं न बिनु सेए मम सामी | राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गणु मो से अघ राकी । होदि सुद्ध नमामि अबिनसी ॥ ४ ॥ 
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दो°-जाखु नाम भव मेषज 


खनि भुखुंडि 
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हरन घोर अय सूल । 
सो रपाल मोहि तो पर सदा 


र्हड अनुकर ॥ १२४ (क) ॥ 


के वचन सखुभ देखि राम पद्‌ नेह । 


बोले प्रेम सहित शिरा गङ्‌ विगत सदेह ॥ १२७ (ख) ॥ 
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चो०- मै तङ्ृत्य भयर 
राम चरन नूतन 
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तव॒ बानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
रति भरं । माया 


जनित ॒निपति सब गई ॥ १॥ 
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मोह जख्धि ब्रोहित तुमह भण्‌! मो कृं नाथ विविध सुख दषु ॥ 
मो पि हद न प्रति उपकारा । बद तव पद वारिं बारा ॥ रे ॥ 


पूरन. काम राम जनुरागी । तुम्ह सम तात न कोड बड्ागी ॥ 
संत॒निटप सरिता शिरि धरनी । पर दहित देतु सबन्द कै करनी १३१. 
संत दय नवनीत समाना । कहा कंबिन्ह परि कै न जाना ॥ 


निज परिताप द्रवद्‌ नवनीता । पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता ॥ उ १ 
जीवन जन्म सुफरु मम भयऊ । तव रसादः ससय सब गयऊ ॥ 
जानेह सदा मोष्टि निज किंकर । पुनि पुनि उमा कद्‌ विहंगबर ॥ + ॥ 
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दो°--तासु चरन सिरु नाई करि पेम सहित मतिधीर । 
गय ग्ड वकु तव॒ हदर्थे राखि रघुबीर ॥ ५९. (क) ॥ 
गिरिजा संत समागम सम न लाभ कुं आन । 
विं हरि छपा न होड सो गावहिं वेद पुरान ॥ १२५ (ख ) ॥ 
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-चौ ०--कहेड परस पुनीत इतिहासा । सखुनत श्वन्‌ छट भव पासा ॥ 
प्रनत॒ कल्पतर करना युजा । उपज प्रीति राम षद क्जा॥१॥ 
मन कम बचन जनित अघ जाद । सुनहि ज्ञे कथा श्रवन मन राद ॥ 
तीथीटन साधन समुदाई । जोग जिराग ग्या निपुनादे ॥ २ १ 
नाना कम धमे त्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना॥ 
भूत द्या द्विज युर सेका । बिद्या ब्िनय बिक बडादै ॥ ३१॥ ` 
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जह रुगि साधन बेद्‌ 
सो रघुनाथ भगति श्रुति 
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बखानी । सब कर फरु हरि भगति अवाजी ॥ 
गाद । राम क्षो 


काहू एक पादं ॥ ४ ॥ 
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दो०- सुनि दुर्भ हरि भगति नर पावहि विनहि प्रयास । 


जे यह क्था निरंतर 


सुनहि 


मानि बिखास ॥ १२६ ॥ 
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चो०-सोड सबेग्य गुनी सोद ग्याता 
धमं परायन सोद ऊरु त्राता 
नीति निपुन सोइ परम सयाना 
सोद कबि कोविद्‌ सोद रनधौीरा 
धन्य देस सो जह सुरसरी 
धन्य सो भूषु नीति जो करदं 


। सोद महि मंडित पडत दाता ॥ 
। राम चरन जा कर मन राता ॥ १ ॥ 
। श्रुति सिद्धांत नीक ते्टिं जाना ॥ 
। जो छर छडि भअजंद रधुबीरा ॥ २ ॥ 
। धन्य नारि पतित्रत अनुसरी ॥ 


। धन्य सो हिज निज धमं न टरदे॥ ३ ॥ 


सो धन धन्य प्रथम रति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोद पाकी ॥ 


धन्य घरी सोद जब्र 
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सतसंगा । धन्य जन्म हिज 


अगति अभगा॥ ४ ॥ 
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श्रीरघुबीर परायन 
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-स्रो कुरु धन्य उमा सखु जगत पूज्य खपुनीत ॥ 
जेहि नर उपज विनीत ॥ १२७ ॥ 
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( 127 ) 
चो ०-- मति अनुरूप कथा भन भषी । जद्यपि प्रथम गु करि राखी ॥ 

तव॒ मन प्रीति देखि अधिका । तब मै रघुपति क्था सुना ॥ 4 ॥ 

यष न 


कष्ि सगृ्टी हटठसीरूहि । जो मन राद न सुन हरि रीरूहि ॥ 


कष्ि न॒ कोभिहि कऋोधि्ि कामिहि । जो न भजद्‌ सचराचर स्वामिहि ॥ २1 
हिज द्रोहिषहि न सुनादअ कबं । सुरपति सरिस होद नप जब ॥ 


राम क्था के 


तेद अधिकारी । जिन्ह॒ कं सत संगति अति प्यारी ॥ ३ ॥ 


गुर प्रद प्रीति नीति रत जदं । द्विज सेवक अधिकारी तेद ॥ 
ता कटु यह. निसेष सुखदां । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुरादं ॥ ७ १ 
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दो०--राम चरन रति जो 
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चह अथवा पद निबोन । 


माव सहित सो यह कथा कर्ड श्रवन पुट पान ॥ ९२८ ॥ 
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चौ ०--राम 
सस्ति रोग सजीवन मरी । राम क्था 
एषि मर्ह स्चिर ॥ 
अति इरि छपा जाहि पर हो । पाड दे 


सघ सोपाना । श्घुपति भरति केर 
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कथा शिरिजा भ बरनी । कलि सरु समनि मनोमरु हरनी ॥ 


गावहिं शति सूरी ११॥ 
पथाना १ 


पहि . मारग सोषे।॥२॥. 
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मन कामना सिद्धि नर पावा । ज्ञे यह कथा कपट तजि गाग ॥ 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करटी । ते गोपद्‌ इव आअवनिधि तर्ही ॥ ३ ॥ 
सुनि सब कथा हदय अति भाई । गिरिजा बोर गिरा सुदादं ॥ 
नाथ कर्षो मम गत संदेहा । राम चरन उपजेड नव नेहा ॥ ४ ॥ 
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तव॒ प्रसाद षिस्वेख । 


ददु वीते सकट केस ॥ १८९. ॥ 
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नोऽ यह सुभ संशु उमा संबादा । सुख संपादन समन बिषादा ॥ 
भव भंजन गजन संदेहा । जन रंजन सजन प्रिय णएहा॥ १ ॥ 
राम उपासक जे जग माहीं । एहि सम भ्रिय तिन्ह के कदु नाही ॥ 
रपति कृपौ जथामति गावा । मे यह पावन चरित सुहाबा ॥ २ ॥ 
एषि कलकार न साधन दूजा । जोग जभ्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 
रामहि सुभिरिभ गाद रामहि । संतत सुनि राम गुन ग्रामि ॥ ३ ॥ 
जासु पतितं पावन वड माना । गावहिं कबि शुत्ति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहि मन तजि कटिखादै । राम भजं गत्ति केहि नर्हि पादे ॥ ४ ॥ 
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० पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि खु सट मना । 
गनिका अजामि व्याध गीध गजादि खल तारे धना ॥ 
आभीर जमन किरात सखस सखपचादि अति अघरूप ञे । 
कहि नाम वारक तेपि पावन दोष राम नमामिते॥ १॥ 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहि सुनहि जे गावी । 
कुलि मख मनोमर चोद वियु श्रम राम धाम सिधावदही ॥ 
लत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे 1 
दान अविद्या पंच जनित विकार श्री रुबर हरे ॥ २॥ 
सखदर सुजान कृपा निधान अनाथ पत कर प्रीति जो। 
खो एक राम अकाम दहित निबोनपद्‌ सम आन को ॥ 
जाकी कृपा ख्वलेख ते मतिमद त॒रुसीदासहं । 
प्रायो परम विश्रासरु राम समान भथ नाहीं कहं ॥ २ ॥ 
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द 1, 76.41.415 ए [ ०1. 1१ 


3 दीन हित तमह समान अ । 
दो०--मो सम दीन न दी हरहु विषम भूव भीर ॥ १२० ( क ) ॥ 


अस विचारि रघुबंख मनि हर 
कामिहि नारि पिरि जिमि छोभिहि प्रिय निमि दाम । 


तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागु मोहि राम ॥ १३० (खल ) ॥ ` 
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इ्लो०--यतपूर॑ प्रभुणा छृतं खुकविना श्रीराभ्धुना दुगेमं 
श्रीमद्रामपदान्मक्तिमनिदं प्प्त्ये त॒ रामायणम्‌ । 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरत खान्तस्तमः शान्तये 
भाषाबद्धमिदं चकार तुरखसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ ^ ॥ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विक्षानभक्तिप्रद 
मायामोहमलापहं खविमरु प्रेम्बुपूरं शभम्‌ । 
श्रीमद्रामचरि्रमानसमिद्‌ भक्त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणंद्यन्ति नो मानवाः ॥ २ ॥ 
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श्रीरामायणजीकी आरती 


"अछ 





आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कित रकित सियपीकी ॥ ॥ 
गावत बह्यादिक मनि नारद्‌ । बालमीकं बिग्यान बिसारदं ॥ | 


(9 


पुक सनकादि सेष अरु सारद । बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ 
॥ गावत वेद॒ पुरान अष्टदस । छ साख सब भ्रंथन को रस ॥ 
मनि जन धन संतन को सरषस । सार अंस संमत सबही की ॥ 


गावत संतत संसु भवानी । अरु धटसंभव मनि षिग्यानी } 





व्यास आदि कबिबर्ज बखानी । कागयुसंडि गरड के ही कौ ॥ 
कलि मल हरनि बिषय रस फोक । सुभग सिगार मकि जुबती की ॥ † 





दलन रोग॒भव मूरि अमी की । तात मात्‌ सब बिधि तल्सी की ॥ ५ 
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जघ नाम भव भेषज हरन बोर त्रय शू। 
सो कृपाल महि तो पर सदा रहहु अनुकर ॥ 


फोन : २४२३०६३ 
तुलसौ ततत्वानुसन्धान केन्द्र 
४/२७३, रानीघार 
(पुराना) कानपुर-र 
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कृष्णचन्द्र अग्रवार गीतावारिका 


पो० गीतावाटिका 
श्री जयप्रकाश ( गोरखपुर ) 
अत्री गीता प्रेस (खण्डोगद्‌ ) दिनाकः । 2-*3- 82 


सम्मान्य बन्धः 
पावर हरिस्प्ररण । 

पका 2५- 2-82 का कृपा पत्र 26-2-82 की पराष्त ह 
आपने ओरीरामचिरितमानस' की दी परततिया - स्क पूजनीया माजी के तपि 
तथा रक ' हनुमानपरसत्द पाददार न्स लप ' क शल्ये शिजबायीं, इसके लि 
हार्दिकं साध्टूवाद । 

.निरामयरितमानस' बहुत ही सुन्दर सूप भे प्रकाल्थित हना है । 
रामचरितमानस की बहुत माग हैः गो इय मांगकी परा नही कर 
ना रहे ह । आपनःउस मोँगकौ पूरा कएने का बीड उछाया डे, इस 
साहस-पूर्ण प्रयास के लिपि आस्क जगत्‌ की ओर स आपकी सदा साधुवाद्‌ 
प्राप्त होगा । गीता वं रामायणः हमारे धर्म के दी आधार स्तम्ग कै, ` 
ये धर-धर पच जार्यै, इसके लिथि परमपूज्य श्रीसेण्जी तथा पुज्य ओरी भाङ्जी 
सतत्‌ प्रयत्न कर्ते रहे । आप उसी परम्परा भ प्रयत्नश्भाल है, आपका 
ह ्दिक अशभ्नन्दन । 

पूजनीयाः मोजी प्रसन्न है? उनका प्पार खव आश्तिर्वाद । 
जस, निष्ठा कैसा लोर हिय, शभक मे भगवान्‌ की सहापता श्रा °त 
हीती दै, आपकी भति प्राप्त होगी । सम्मान्य गि स्वामीजी मगलप्वसूपजि 
ये सादर प्रणम । 

शौर अगवत्कृपा । । 
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